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~ सरिता 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


आमुख 


आयुर्वेद भारतीय संस्कृति को अमूल्य घरोहर है। यह अमूल्य धरोहर 
भारतीय संस्कृति के सभी वाङमय में किसी न किसी रूप में अनुस्यूत है । 

“इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत इस उक्ति के अनुसार आयुर्वेद 
भी एक वेद या उपवेद है जिसका उपवृ हण इतिहास एवं पुराण के दारा ही 
संभव है । आयुर्वेद की संहिताओं में ऐसी अनेक गृत्थियाँ हैं जिनका पल्लवन 
पुराण के द्वारा ही संभाव्य है । 

सुश्रुत ने सर्पदंश में मन्त्र प्रयोग को चर्चा को है पर संहिता में मन्त्र का 
कहीं भी उल्लेख नहीं है । टीकाकार sar भी उक्त स्थळ में मोन रह गये हैं 
यर इस न्यूनता को पुति अग्निपुराण ने को है। इसने विस्तार से मन्त्र का 
सन्निवेश कर सुश्रुत के कथन को सम्पुष्ट कर दिया है । 

यद्यपि पुराणों ने अधिकांश सामग्री तत्तत्‌ स्रोत ग्रन्थों से ग्रहण की है तो 
भी कुछ ऐसे नवीन तथ्य इन पुराणों के अध्ययन से प्रकाश में आये हे जिनका 
ज्ञान आज के आयुर्वद-जगत को कयमपि नहीं था । अरिनिपुराण का बमरीकर 
योग इसका ज्वलन्त उदाहरण l इन पुराणों के संकलन काल में आयुर्वेद 
के अनेक ग्रन्थ प्रचलित थे जिनसे सारवती सामग्री ग्रहण को गई और कालांतर 
में = अन्यो के लुप्त हो जाने पर पुराणों ने घरोहर का कार्ये किया । आयुर्वेद 
के कुछ विषयों को उन्होंने इतना उपवृ हित किया कि आज तक उनका वही 
स्वरूप बना रहा! वैयक्तिक एवं सामाजिक स्वस्थवृत्त की सामग्री इसका मुखर 
उदाहरण है । स्वस्थवृत्त के नियमों के परिपाळनार्थ पुराणों ने घर्मदण्ड की 
बिभीषिका का अवलम्बन किया । शौचाशौच उस परिपूतता एवं आधुनिक 
युग के संक्रमणशीलता के चिरन्तन प्रहरी हैं । चरक ने शुद्धसत्व के अवान्तर- 
सुत गान्वर्वसत्व व्यक्ति के लिये आख्यायिका, पुराण एवं इतिहास कुशल होना 
आवश्यक माना हे । 

आयुर्वेद का इतिहास स्रोत-सामग्री के अभाव में अद्यावधि सर्वांगोणतया 
प्रस्तुत नहीँ हो पाया है । प्रो० जॉली से आरंभ कर प्रो० प्रियब्रत शर्मा तक 
लिखे गये आयुर्वेद के इतिहास में पुराणगत आयुर्वेद सामग्री का निदर्शन नहीं 
हो पाया था । इसी प्रकार अन्य वाङ्मय के स्रोत भी थे । प्रसन्नता का विषय 
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है कि इन पंक्तियों के लेखक को एक आन्तरिक प्रेरणा इस अभाव को पूर्ति के 
लिये प्राप्त हुई और अपने निर्देशन में डा० जयन्ती भट्टाचार्य द्वारा गरुड पुराण 
पर इस प्रकार का कार्य कराने का अवसर मिला और उसी श्युङ्खला में डा० 
कुमारी सरिता हांडा ने मेरे निर्देशन में अग्निपुराण के उक्त अध्ययन का 
श्रीगणेश किया और आयुर्वेद-इतिहास के समृद्धि में उत्त ग्रन्थ को निबद्ध कर 
एक अति सराहनीय कार्य किया है। कुमारी हांडा की इस कार्य की श्वद्धुला 
में डा० रमेशचन्द्र श्रीवास्तत ने “विष्णु घर्मोत्तर पुराण” पर एतद्विध कार्य 
को सम्पन्न कर इस यज्ञ को गतिमान कर रखा है । 

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास हे कि sto हांडा का उक्त ग्रन्थ 
चिकित्सा विज्ञान के इतिहास के विश्वद्धलित कड़ी को. जोड़ सकेगा। में इस 
कार्य के लिए इन्हें अनेक साधुवाद देता हूँ । 


५-२-८२ ज्योतिमित्र आचार्य 

मन्त्री-चिकित्सा विज्ञान मौलिक सिद्धांत, विभाग 
इतिहास परिषद्‌, fao वि० सं०, 

का० हि० वि० वि० काशी हिन्दु विश्वविद्यालय 
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पुराण भारतीय संस्कृति के मेरुदण्ड है । भारतीय संस्कृति को उसका 
वतमान स्वरूप प्रदान करने वाले तत्वों में पुराण प्रमुख हँ । उसके आरम्भ में 
और उसके आधार के रूप में जो भी तत्व उपस्थित रहे हों और जिन तत्वों ने 
भी उसे समय-समय पर परिवर्तित और परिवधित किया हो, पाइचात्य प्रभावों 
से अभिभूत होने तक उसका स्वरूप प्रधानतः पौराणिक ही रहा है। पुराणों 
ने भारतीय संस्कृति को अनुप्राणित किया है और उसके विभिन्न अंगों को उनकी 
विशेषता के साथ अभिव्यक्त किया है । भारतीय संस्कृति को उसकी समग्रता 
और उसके ऐतिहासिक विकास के क्रम में यदि देखना है तो हम उसे पुराणों में 
ही प्रतिविबित पाते हैं । 


पुराणों की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है 1 ऋग्वेद में पुराण” शब्द विशेषण के 
रूप में 'भ्राचीनता' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अथर्ववेद में “पुराण” एक विशिष्ट 
विद्या का वाचक है । एक स्थल पर उसका उल्लेख ऋकू, साम, छन्द (अथर्व) 
और यजुर्वेद के साथ मिलता है (११।७।२४) ओर दूसरे में इतिहास, गाथा 
और नाराशंसी के साथ उसका निर्देश हुआ है (१५।१।६)। एसे व्यक्ति जिन्हें 
पुराण-विद्या का विशेष ज्ञान था पुराणवित्‌’ कहलाते थे (११।८।७) । इससे मी 
पुराण की पृथक्‌ स्थिति का परिचय प्राप्त होता है 1 


पुराण के नाम से प्रचलित इस सामग्री को समय के साथ ग्रन्थ रूप में 
संयोजित किया गया । यह प्रश्‍न विवादास्पद है कि प्रारंभ में एक मूल पुराण- 
संहिता थो जिससे अन्य पुराण ग्रन्थ निःसृत हुए, किन्तु इतना अवश्य प्रतीत 
होता है कि तैत्तिरीय आरण्यक (२।९) के काळ तक पुराणों की संख्या तोन से 
कम नहीं थी । 
वैदिक काळ में ही वेदिक घारा के साथ ही पुराण-घाराके प्रवाह का प्रमाण 
वैदिक साहित्य के उल्लेखों से प्राप्त होता है। यह परंपरा दीर्घकाल तक चलती 
रही । सम्प्रति उपलब्ध पुराणों में पुराणों के अवतरण की जो परंपरा निबद्ध 
की गई है उसमें पुराणघारा और वैदिक घारा के पार्थक्य के साथ ही पुराणघारा 
की प्राचीनता का भी दावा है । 
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भागवत पुराण में इतिहास-पुराण को पंचम वेद कह कर वेदों को भांति 
ब्रह्मा के मुख से ही उनका सर्जन बतलाया गया है । यहाँ यद्यपि वेदों का उल्लेख 
पहले हुआ है, किन्तु एक दृष्टि से यहाँ भी पुराणों की विशिष्टता दिखलाई गई 
है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के चारों मुखों में से प्रत्येक से अलग-अलग वेदों 
का निःसरण हुआ तथा इतिहास-पुराण तो एक साथ ही चारों मुखों से 
निकले | मार्कण्डेय पुराण (४५२०-२१) में कहा गया है कि प्राचीन काल में 
ब्रह्मा के मुख से पुराण और वेद दोनों ही विनिःसृत हुए थे । वेदों को सप्तषियों 
ने ग्रहण किया और पुराण को मुनियों ने । यहाँ पुराण का उल्लेख वेदों के 
पूर्व है । 

मत्स्यपुराण (३।३-४) में तो स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों 
में सवंप्रथम पुराणों का ही स्मरण किया और अनन्तर उनके मुखों से वेद निसूःत 
हुये । पुराणों की इस उक्ति का समर्थन इतिहास के द्वारा नहीं हो पाता । वेदिक 
काल में रचित और प्रचलित कोई भी पुराण प्राप्य नहीं है । उपलब्ध पुराणों के 
प्राचीनतम अंशों को भी इतना पूर्वकालीन नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
फिर भी इन उल्लेखो से पुराणधारा को प्राचीनता तो निर्विवाद स्थापित हो 
जाती है। न 

प्राक्कालीन पुराण का क्या स्वरूप था, पुराणधारा का क्या वैशिष्ट्य था, 
इन प्रदनों का उत्तर प्रमाणों के अभाव में कल्पनाधीन ही है । पुराणधारा समृद्ध 
थो, यह पुराणों की उक्ति है। पुराणों के अवतरण को परंपराओं में उसके 
प्रारंभिक रूप का वर्णन शतकोटिप्रविस्तरम्‌ (मत्स्य ३।३-४) शब्दों के द्वारा किया 
गया हे । यह संख्या युक्तिसंगत न होने पर भी पुराण के वृहद्रूप का परिचायक 
है । इतिहास, गाथा और नाराशंसी के साथ पुराण का उल्लेख यह संकेत करता है 
कि पुराण की इनसे भिन्नता होने पर भी वह इनकी ही कोटि का था 1 अनुवर्ती 
'काल में भी इतिहास के साथ समस्त होने के कारण पुराण को इतिहास के साथ 
निकटता और समरूपता सुचित होती ë । 


वैदिक धारा से पृथक होने पर भी पुराणघारा का उससे कोई विरोध नहीं 
था 1 वैदिक साहित्य में कहीं भो पुराण की निन्दा अथवा अवहेलना के विचारों 


का आभास नहीं होता । वे समादुत थे और वैदिक अनुष्ठानों में संहिताओं के 
साथ प्रयुक्त होते थे। पुराणों को वेदरूपता को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी 
उद्घोषित किया गया है । यहाँ इतिहास और पुराण को भी चारों वेदों के साथ 
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ही ब्रह्म (महतो भूतस्य) का निःश्वास कहा गया है मार्कण्डेय पुराण में पुराण 
के परिपालन का कार्य मुनियों और वेदों का ऋषियों से संबंधित करना भी 
दोनों की पृथकता को सिद्ध करते हुए भी उनमें किसी प्रकार के विरोध की 
संभावना का संकेत नहीं करता ë । 

इतिहास के साथ ही पुराण को पंचमवेद के रूप में प्र तिष्ठा पुराणों ओर 
चेदों के अविरोध की स्वीकारोक्ति है । पुराण वेदसंमत हँ, यह स्पष्ट कहा गया 
है । पुराण वेदों के ही मत ओर सामग्री का समर्थन करते हैं ओर उसे परिवधिठ 
करके बोघगम्य बनाते हैं । इसके संबंध में प्रसिद्ध उक्ति है--'इतिहासपुराणास्यां 
वेदं समृपवृहयेत्‌' । पुराण वेदों का पूरण करने के कारण ही इस नाम से 
अभिहित हुए हैं (पूरणाच्च पुराणम्‌) । इस व्युत्पति से भी पुराण और वेदों के 
पारस्परिक सम्बन्धो का समर्थन किया गया है 1 पूरण उती तत्व से किया जाता 
है, अन्य या वाह्य तत्वों से नहीं । कनकवल्य में अपूर्णता होने पर त्रपु से 
पूर्णता नहीं संपादित होतो, इसके लिये स्वर्णे ही प्रयुक्त होता है । अतः वेदार्थो 
का पुरण करने वाळे पुराण भी वेदात्मक हैँ, यह निष्कर्ष निकाला गया है। 
महाभारत में वेद और पुराणों के इस सम्बन्ध की सुछलित साहित्यक शेली में 
अभिव्यक्ति Š कि पुराणरूपो पूर्णचन्द्र ने श्रुति को ज्योत्स्ना को प्रकाशित 
किया है । 

पुराणों के प्रामाण्य का विवेचन करते हुए वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में कहा 
है कि जो ऋषि-मुनि मन्त्र-ब्राह्मग के द्रष्टा तथा प्रवक्ता हैं वहो इतिहास, पुराण 
और घर्मशास्त्र के मी Ë । कुमारिल ने भी पुराणों के प्रामाण्य को सिद्धि उनके 
वेदमूलक होने से हो की है। शंकराचार्य ने विशद विचार और तर्क को सहायता 
से समूलम्‌ इतिहासपुराणम्‌' को स्थापना को ë1 


कालान्तर में व्यावहारिक दृष्टि से पुराणों की उपादेयता अधिक होने के 
कारण कुछ ग्रन्थों में उनके गौरव को श्रुति को तुलना में अधिक बतलाया गया 
ë । यथा, देवीभागवत की उक्ति है कि श्रुति और स्मृति दो नेत्र हैं और पुराण 
हृदय (श्रुतिस्मृति उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌) । श्रुति और स्मृति में से किसी 
एक से होन मनुष्य को काना ओर दोनों से होन को अन्धा कहते हैं । पुराण से 
हीन तो हृदय-शून्य होगा । पद्मपुराण को एक कथा में थुति के मार्ग का 
अनुसरण करने वाला एक ब्राह्मण अन्त में पश्चात्ताप करते हुए कहता है कि 
उसने अज्ञानवश केवळ वैदिक कर्म ही किये, अनेक शास्त्रों और वेदों का समस्यास 
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करके भी पुराणों का श्रवण न करके मनुष्यको ज्ञान नही मिलता । इस सम्बन्ध 
में सबसे मामिक उक्ति नारदीय पुराण (२।२४।१५-२०) में शिव के मुख से 
हुई है । वेद अनेकशः प्राप्य हैं वेद को क्रियावेद कहा गया है । वे यज्ञ-कर्म 
प्रधान हैं । गृहस्थाश्रम के लिये स्मृति हो वेद हैं । दोनों ही पुराणों में प्रतिष्ठित 
है 1 अनेक विषय जो वेदों में सुस्पष्ट नही है उनका भी निर्णय इतिहास और 
पुराणों के द्वारा हुआ है | जो वेद में नही प्राप्य है वह कई स्मृतियों में मिलता है 
और जो दोनों में ही नहीं लक्षित होता उसका वर्णन पुराणों ने किया है । 
शिव के ही शब्दों में gafa ! में पुराणार्थ को वेदार्थ से अधिक मानता हूँ, सभी 
बेद पुराणों में सर्वदा प्रतिष्ठित हैं ।' 

वेदों से विरोध न होने पर भी पुराणों की विशिष्टता और विलक्षणता क्या 
है, इस प्रश्‍न के विवेचन और पुराणों के स्वरूप को समझने के लिए भी पुराणों 
के गुण का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । वास्तव में उनकी सर्वांगीणता 
और समन्वयात्मकता ही उनकी जनभियता और प्रभावकारिता के पीछे मूळ 
रहस्य रही हैं। वेदों में विहित कर्म दो प्रकार के हुँ-प्रवृत्तिमूलक और 
निवृत्तिमूलक । प्रवृत्तिमूलक कर्मकाण्डों के विरुद्ध श्रमण-परम्परा की प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप संन्यास को अतिशय महत्व देने की प्रवृत्ति बलवती हुई । उसने 
भारतीय संस्कृति की साम्यावस्था को उद्देलित करके उसके झुकाव को एकपक्षीय 
कर दिया । पुराणों का विशिष्ट कार्य था संन्यास की इस प्रवृत्तिको भी मूल 
धारा में समाहित करके उसे उचित सापेक्षिक महत्व प्रदान करना । इन दोनों 
प्रवृत्तियों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके समाज और संस्कृति को समर- 
सता दिलाना ही पुराणों को सर्वोच्च उपलब्धि रही Š 1 इसके लिए उन्होंने वेदों 
को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया । इसके साथ ही वर्णाधमधमे को मर्यादित 
करना और लोक में उसको स्वीकार कराना और पालन कराना पुराणों का 
लक्ष्य रहा है। इसकी पूर्ति के लिए पुराणकारों ने गृहस्थाश्नम के समुचित गौरव 
का समर्थन किया । प्रतित्ञापूर्वक विवरण और व्यवस्था के विधान के द्वारा ही 
नहीं अपितु प्रभावपूर्ण माभिक कथाओं के माध्यम से भी प्रवृत्ति और निवृत्ति में 
समन्वय की समथक दृष्टि की आवश्यकता को जनमानस में बैठाने का कार्य 
पुराणों ने अत्यन्त सफलता के साथ किया है । मोक्ष के साथ हो धर्म, अर्थ और 
काम का भी उचित परिपालन हो, पुराण की यह परियोजना प्रारम्भ से ही 
थी । मत्स्य ओर स्कन्द में तो जिस आदि पुराण-संहिता का उल्लेख है उसे भी 
'त्रिवर्गसाघनं पुण्यं’ कहा गया है । पुराणों की यह विशेषता काछान्तर में और 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


ts — w क त CE | 
| 


(vi) 


भी अधिक प्रस्फुटित हुई। इसी के चलते पुराणों के आकार में वृद्धि और उनके 
वण्ये विषयों में नये तत्वों का समावेश हुआ 1 

स्कन्द पुराण के कुमारिका खण्ड ( ४०।१९८ ) के अनुसार लोक-गोरव के 
कारण पुराणों में वृद्धि हुई ओर भिन्नता आयी । इसको प्राचोन परम्परा ने स्वी- 
कार किया था । लोक कल्याण के लिए ही पुराणों में अनेक विषयों भौर शास्त्रों 
का सन्निवेश किया गया । यह सुनियोजित उद्देश्य का परिणाम था । पुराणों के 
संकलनकर्ताओं पर मनमाने प्र कार से असंबद्ध सामग्री को येत-केन-श्रकारेण प्रविष्ट 
कर पुराणों को वृहदाकार करने का आधुनिक विद्वानों का आरोप पुराणों की 
परिकल्पना और उनके विकास की प्रक्रिया की अनभिज्ञता के कारण ही उच्चा- 
रित होता है। वायुपुराण ( १०४।११-१७ ) ने उन अनेक घर्मो का उल्लेख 
किया है जिनका विनिरूपण पुराणों में हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि इन सभी विषयों का सभी पुराणों में समान रूप से समावेश 
नहीं हुआ है । विषयों की यह सूची पुणं नहीं है, तथापि पुराणों को लोकोपकारी 
बनाने के प्रयास के पोछे जागृत मस्तिष्क और सुस्पष्ट लक्ष्य था, यह इससे सिद्ध 
होता हे 1 पुराण भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान के विश्वकोश वन गये, यह 
अनियंत्रित विकास की दुर्घटना नहीं थी । स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड में पिता- 
मह के मुख से निर्गत पुराण को 'सर्वशास्त्रमय' कहा गया है । नारदीय पुराण 
( २।२४।१६ ) में शिव ने बड़े ही प्रभावपूण शब्दों में कहा है कि जैसे यह 
अद्भुत जगत पुराण पुरुष से उत्पन्न हुआ है वैसे सम्पुर्ण वाङ्मय पुराणों से ही 
उत्पन्न है । 

पुराणों का वर्तमान स्वरूप ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणामः 
है 1 अतएव भारतीय संस्कृति के निरन्तर वर्घमान स्वरूप के विकास क्रम के 
निर्धारण में हमें पुराणों से बहुमूल्य सहायता प्राप्त हों सकती है । निरुक्त में 
पुराण की व्युत्पत्ति “पुरापि नवं भवति’ दी गयी हे । पुराण प्राचीन काळ की 
कृति होते हुए भी विभिन्न काळों में नया रूप घारण करते हैं, उनके कलेवर में 
नई सामग्री का समावेश उन्हें नित्य नूतन बनाये रखता हे । पुराण स्वयं अपनी 


“इस विशेषता को स्वीकार करते हैँ। पुराण समय-समय पर हुए परिंवतंनों मोर 


परिवर्धनों के कारण भिन्न-भिन्न रूपों में सम्मुख आते हैं ॥ इस तथूय को 
कुमारिका खण्ड ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है--इतिहासपुराणानि मिद्यन्ते 
लोकगौरबात्‌ । कुमारि के द्वारा तन्त्रवातिक में वेद को अक्कत्रिम ओर पुराण 
को कृत्रिम कहना भी पुराणों के परिवर्ततशोल रूप को ओर हो संकेत करता हे । 
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पुराणों के प्रवर्धभान स्वरूप का प्रमाण पुराणों में प्रस्तुत उनके लक्षणों को 
नामावलि में भी मिळता है । पुराणों के पंचलक्षण प्रसिद्ध हैं। इनका उल्लेख 
अमरकोश में हुमा है, तथापि बहुत पहले से हो पुराण इन लक्षणों को लक्ष्मण- 
“रेखा के बाहर आकर भी किसी दोष और हानि के भागी नहीं हुए । किरफेल 
नामक जर्मन विद्वान का प्रयास प्रशंसनीय है, किन्तु इतिहास के किस चरण में 
पुराण पूर्णतया इस परिभाषा से निवद्ध थे, इसके निर्णय की संभावना इतिहास- 
शोध की मृग-मरीचिका मात्र है। संप्रति उपलब्ध सभी पुराण इस परिभाषा 
-से आगे बढ़ कर विकसित दीखते हे । पुराणों में समाविष्ट नई सामग्री का 
पुराण की पुरानी सामग्री के साथ सामंजस्य और उसके औचित्य का प्रतिपादन 
कभी तो प्रचलित पंचलक्षणो की नई व्यवस्था और उसके विस्तृत आयाम कौ 
कल्पना के द्वारा और कभी नये लक्षणों को जोड़ कर दशलक्षणों की परिकल्पना 
के माध्यम से किया गया । दशलक्षण को कई सूचियाँ मिलतो हैं । इनमें मूलतः 
कोई अन्तर न होने पर भी लक्षणों के नामकरण में कुछ भिन्नता दिखलाई 
पड़ती है । यथा, भागवत पुराण में ही २१०1१ और १२।७।९ में प्राप्य सूचियों 
में कुछ लक्षणों के नामकरण में शब्दों का अन्तर Š । 


लोकोपयोगी विद्याओं का समावेश न्यूनाधिक कई पुराणों में मिलता है । 
किन्तु जिन्होंने इन अंशों के कारण विश्वकोशीय स्वरूप प्राप्त किया है उनमें 
अग्नि, गरुड ओर नारदीय विशेष उल्लेखनीय हैं । उपपुराणों में विष्णुधर्मोत्तर 
इन पुराणों का हो समकक्ष हो जाता है । अनेक विज्ञानो ओर शास्त्रों की 
प्रामाणिक सामग्री की उपस्थिति के कारण इन पुराणों का विशेष गौरव और 
महत्व है । 

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में प्राचीन काल में भारत की उपलब्धियाँ 
सर्वथा प्रशंसनीय रही हैं । किन्तु भारतीय संस्कृति के अध्ययन और शोध को 
“परम्परा की स्थापना करने वाळे पाइचात्य विद्वान अध्यात्म, कला और साहित्य 
. में भारत की अद्भुत कृतियों से इतने अभिभूत थे कि वे मारतीय जीवन के 
व्यावहारिक पक्ष और संबंधित शास्त्रों और विज्ञानों को समुचित महत्व न दे 
सके । शोध की इसी परंपरा का अनुसरण करने के कारण भारतीय इतिहासकारों 
ने भी इस विषय की उपेक्षा ही की है । वैज्ञानिकों में प्रफुल्लचन्द्र राय और 
'अजेन्द्र नाथ शील के उत्कृष्ट उदाहरण भी अनुवर्ती शोधको को उत्साह और 
'प्रेरणा देने में सफल न हो सके । भारतीय इतिहास और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों 
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में शोध से जहां यश सद्यः- प्राप्य रहा है वहां विज्ञान कै इतिहास पर लिखने 
वाला अपने को विज्ञान और इतिहास दोनों हो के विद्वत्समाज में - उपेक्षित 
पाता रहा है । 
आथिक इतिहास को अपना सर्वप्रथम कार्यक्षेत्र चुनने के वाद उत्पादन की 
तकनीक में रुचि के कारण मेरा ध्यान विज्ञान को ओर स्वाभाविक ही खिंचा । 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्य आरंभ करने के बाद मैने सोचा कि यदि 
सर्वविद्या की इस राजघानी में प्राचीन भारतीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की 
संरचना नहीं हो सकती तो वह अन्यत्र अत्यन्त दुष्कर है । कुछ विषयों पर स्वयं 
कार्य करने के अतिरिक्त मैने अपने कुछ विद्याथियों और कुछ सहयोगियों को भी 
इन नवीन क्षेत्रों की ओर खींचा । डा० श्रीमती राधारानी उपाध्याय ने चरक- 
संहिता में प्राप्य सांस्कृतिक सामग्री का विश्लेषण किया । १९७० से १९७३ 
तक दर्शन-विभाग में व्यवस्था के विषय में मिली स्वतन्त्रता और अधिकार का 
लाभ उठाकर मैंने अनेक शास्त्रों के सहयोग और समन्वय के माध्यम से आयुर्वेद 
के इतिहास में शोध के आयाम को उजागर करना चाहा । कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि इस विषय के अध्ययन के लिये संस्कृत भाषा में निष्णात होने के 
साथ ही शोधकर्ता को इतिहास मोर दर्शन को विधियों का परिचय और 
आयुर्वेद के विषय का वैज्ञानिक ज्ञान भी अपेक्षित है । प्राचीन भारतीय इतिहास 
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में १९७३ में लोट आने पर इस प्रकार के 
शोधकार्यों में नये परिवेश में जो व्यवस्था की बाघायें उपस्थित हुईं उनका परिहार 
आयुर्वेद और इतिहास के विद्वानों के संयुक्त निर्देशन में शोध-कार्य की परम्परा 
के द्वारा किया गया । इस शोध महायज्ञ में आयुर्वेद विभाग के जिन सहयोगियों 
की उल्लेखनीय भूमिका रही है उनमें sto प्रियव्रत शर्मा, Sto लक्ष्मी शंकर गुरु 
sto राम सुशील सिंह, sto गोरखनाथ चतुर्वेदी, डा० ज्योतिमित्र और डा० 
गोविन्द प्रसाद दुबे का नाम सादर उच्चारित करूंगा। इनके प्रयास से काशी 
हिन्दू विशवविद्यालय के कई विभागों में जो शोधकार्य हुये ë, उनसे भारतीय 
चिकित्साशास्त्र के वैज्ञानिक इतिहास को रूपरेखा हो नहीं उमरी है, उनमें 
यथोचित रंग का सञ्चिवेश भी हुआ है । ज्ञान s< विज्ञान के क्षेत्र में काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियों में इसका भी स्थान किसी से 
का नहीं है । 
S पुराणों मे आयुर्वेदीय सामग्री पर डा० ज्योतिमित्र के निर्देश में तीन सफळ 
शोध प्रयास हुए हैं । कुमारी जयन्ती मद्टाचाये ने गरुड पुराण, कुमारो सरिता 
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हांडा ने अग्नि पुराण और श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव ने विष्णुधर्मोत्तर पुराण को 
अपने अध्ययन का विषय चुना । इनके अध्ययन के परिणामस्वरूप इस विषय 
में हमारा ज्ञान निश्चय ही अग्रसर हुआ है । इनमें से कुमारी सरिता हांडा के 
शोध-प्रबन्ध के प्रकाशन के अवसर पर आज मुझे सच्ची हर्षानुभूति और 
सन्तुष्टि हो रही है । 
तोनों हो प्रंथो में अग्निपुराण में विविध विज्ञानों को सामग्री सबसे अधिक 
है 1 सबं वेद, विद्या एवं ज्ञानमय यह पुराण विद्यार्थियों को विद्या, अर्थाथियों 
को लक्ष्मी एवं घन-सम्पत्ति, राज्याथियों को राज्य, घर्माथियों को धर्म, 
स्वर्गाथियो को स्वर्ग, पुत्राथियो को पुत्र, गोषन अभिलाषी को गोघन, ग्रामा- 
मिलाषो को ग्राम, कामार्थी को काम, पूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीति, बिजयेच्छु 
को विजय ओर सर्वेप्सु को सब कुछ और मोक्षकामियों को मोक्ष प्रदान करनेवाला 
और पापियो के पाप का नाशक हे । पुराणकार को भी इस ग्रंथ के इस महिम 
रूप का साक्षात्कार था । प्रारंभ से ही उसने अग्नि पुराण को विश्वकोशीय 
स्वरूप प्रदान करके का संकल्प किया । प्रथम अध्याय में ही वह समस्त विद्याओं 
का सार प्रस्तुत करने के अपने निश्‍चय का उद्घोष करता Š । विद्याओं को परा 
ओर अपरा दो वर्गों में विभाजित किया गया है । परा के द्वारा परब्रह्म की 
प्राप्ति होती है। अपरा में चार वेद, छः वेदाङ्ग, अभिधान, मीमांसा, 
'घर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक, गांधर्व, घनुर्वेद और अर्थशास्त्र की परिगणना 
होती है । पुराणकार ने अपने इस संकल्प का विधिवत्‌ परिपालन किया है 1 
अतः पुराण के अन्तिम अध्याय में “maa हि पुराणेऽस्मिन्‌ सर्वा: विद्या: 
प्रद्षिता: की गर्वोक्ति सवंथा युक्त एवं सत्य है । राजेन्द्र चन्द्र हाजरा ने यह 
अ्रदशित किया है कि पुराणकार ने रामायण, महाभारत, हरिवंश, वायुपुराण 
का गया-माह्वात्स्य अंश, भाष्ययुक्त पिज्धलसूत्र, अमरकोश, युद्ध जयार्णव, 
पालकाप्य कृत हस्त्यायुवेंद, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णुपुराण से 
सामग्री साररूप में ओर कहीं मूलरूप में अपने पुराण में स्वीकृत की थी । डा० 
सरिता हांडा ने इस पर सुधार करते हुए यह दिखलाया है कि अग्निपुराण में 
कठोपनिषद्‌ से यम-गीता, भगवद्गीता से गोतासार, पातंजल योगसूत्र भोर 
उसको टीकाओं से योग ओर तन्त्रं से प्रचुर तांत्रिक सामग्री को भी अनुस्यूत 
किया गया है । अग्नि पुराण की आयुर्वेदीय सामग्री के विषय में डा० हांडा ने 
निश्चयात्मक रूप से यह सिद्ध किया है कि इसके स्रोत हैं वाग्भट कृत अष्टांग- 
संग्रह, वृन्दमाधव, चक्रपाणि कृत चक्रदत्त और विषणुधर्मोत्तर पुराण । 
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अग्निपु राण में अनेक विषयों की सामग्री के आधार पर विद्वानों ने afia- 
पुराण की रचना की विभिन्न तिथियां प्रस्तावित की हूँ । डा० हांडा का निष्कर्ष 
है कि अग्निपुराण की दाशेंनिक सामग्री तृतीय शताब्दी से पुवे की नहीं हो 
सकतो । आयुर्वेदीय सामग्री के आघारपर उन्होंने सप्रमाण ओर सतर्क यह मत 
प्रस्तुत किया हे कि अरिनपुराण में सामग्री का संकलन बारहवीं शताब्दी के 
प्रथम चरण तक हुआ है । 

अनेक वाघाओं के होते हुए भी जिस परिश्रम झौर निष्ठा से डा० हांडा ने 
अपने शोध कार्य को पूरा किया ओर संप्रति विद्वज्जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया 
वह एलाघ्य है । उन्हें इससे समादर प्राप्त होगा और वे तुलनीय शोध उपलब्धियों 
से हमें उपकृत करेंगी, यह शुभकामना है । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय लल्लनजी गोपाल 
वाराणसी 


मकर संक्रान्ति, जनवरी १४, १९८२ 
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"अग्निपुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदीय सामग्री का अध्ययन” नामक 
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ अग्निपुराण के आम्यन्तर निहित दार्शनिक एवं आयुर्वेदीय 
सामग्री के मूल्यांकन का एक चिरप्रतीक्षित प्रयास है। अष्टादश महापुराणों में 
अग्निपुराण का एक महत्वपूर्ण स्थान है । पुराण पञ्चलक्षण (सगे, प्रतिसर्गे, वंश, 
मन्वन्तर एवं वंशानुचरित) के अतिरिक्त इसमें अनेक विषयों का समावेश है । 
श्रीमद्भागवत के अनुसार पुराण के दसलक्षणों के अन्तर्गत “afer की परिधि में 
आयुर्वेद को एक प्रतिपाद्य विषय के रूप में रखा जा सकता है जब कि सर्ग एवं 
प्रतिसर्ग की समस्या के समाधान के रूप में दर्शन का निवेश पुराण के औचित्य 
को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। दर्शन एवं आयुर्वेद का सम्बन्ध अतिप्राचीन 
काल से चला आ रहा है । आयुर्वेद के सिद्धान्तों का निर्माण सांख्य, योग, न्याय 
एवं वैशेषिक के विविध प्रस्थानो के आघार पर हुआ। जिस प्रकार सूष्टि की 
उत्पत्ति एव प्रलय का विवेचन दर्शन करता है उसी प्रकार आयुर्वेद भी शरीर की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के अनेक तथ्यों का प्रतिपादन कर दुःख या व्याधि 
के विनाश के लिए अनेक प्रकार के चिकित्सोपचारका उल्लेख करता है । 
यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में अग्निपुराण के आम्यन्तर निहित इन दो 
विषयों का पुथक-पुथक अध्ययन प्रस्तुत किया गया । दर्शन और आयुर्वेद की 
कतिपय समान विधाओं के निमित्त प्रस्तुत विषय का चयन करना उचित 

समझा गया । 

पुराणों के विविध वर्गीकरणों के अन्तर्गत अरिनपुराण को तामस (पद्म- 
पुराणानुसार) या राजस (मृस्यपुराणानुसार) तथा धार्मिक तथ्य से शैवपुराण 
माना गया है । प्रस्तुत शोधकार्य का अधार अग्निपुराण का चौखम्बा सस्करण 
(१९६७ इ०) है जो कि जीवानन्द संस्करण (१८८२), बिब्लियोथेका इण्डिका 
सिरीज (१८७३-७९ So); आनन्द आश्रम संस्करण (१९०० ई०) एवं वंग- 
वासी संस्करण (१९०५ ६०) पर पूर्णतया आधारित ë । यह विश्वकोषात्मक 
पुराण ३८३ (एक माहात्म्य अध्याय सहित) अध्यायो तथा ११४५७ इलोकों 
में निबद्ध है। यद्यपि अन्य पुराणों (ब्रह्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, 
मार्कण्डेय) के अनुसार इसके इलोक संख्या के विषय में पर्याय मतभेद है तथापि 
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अभिमत संख्या द्वादशसहस्र के लगभग ही है। प्रस्तुत शोघकाय के लिए उपयुक्त 
सभी संस्करणों के अतिरिक्त गुरुमण्डल संस्करण (१९५७) से भी विषय-सामग्रो 
के स्पष्टीकरणार्थ सहायता ली गई है। ' 
अम्तिपुराण के प्राचीन संस्करणों में विन्लियोथेका इण्डिका सिरीज (सं० ३७३) 
में राजेन्द्र लाळ मिश्र द्वारा सम्पादित एवं एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल 
दवारा प्रकाशित (कलकत्ता १८७७ ई०) संस्करण प्राचीनतम हे । इसमें २५० 
अध्याय तो चौखम्बा संस्करण के समान ही हैं पर आगे चलकर एक अध्याय दूसरे 
में विलीन हो गया है यही कारण है कि २६९ वें अध्याय में जो सामग्री राजेन्द्र 
लाळ मिश्र संस्करण में है वही सामग्री चौखम्मा संस्करण के.२७० वें अध्याय में 
आयी है । इस प्रकार यह उपर्युक्त संस्करण ३८२ अध्यायो में समाप्त हो गया है। 
इसके अतिरिक्त इस संस्करण में रामलाल मिश्र ने अग्निपुराण परिशिष्ट के रूप 
में अनेक अध्याय ग्रन्थ के अन्त में जोड़ दिये हैं जो किसी भी संस्करण में नहीं 
है । द्वितीय संस्करण जीवानन्द विद्या सागर द्वारा सम्पादित (१८८२ ई०) हो 
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । इसमें भी ३८२ अध्याय है। इस संस्करण का 
उपप्रोग पाजिटर ने किया। तृतीय संस्करण श्री हरिनारायण आप्टे का है जो 
आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज (ao ४१) में पुना से १९०० ई० में प्रकाशित 
हुआ है । इसमें भी सभी सामग्री पूर्ववत्‌ ही है । चतुर्थ संस्करण वंगवासी प्रेस, 
कलकत्ता के १९०६ ई० (१३१४ बगाब्द) में पञ्चानन तर्करत्न द्वारा सम्पादित 
होकर बंगीय छिपि में वंगभाषानुवाद सहित प्रकाशित हुआ । किन्तु उससे भी पुवे 
श्री मन्मथनाथ दत्त शास्त्री ने अपने द्वारा स्थापित भारतीय प्राच्यज्ञान संजीवनी 
समिति के तत्त्वावघान में कलकत्ता से अग्निपुराण का आंग्लभाषानुवाद दो खर्ण्डो 
में १९०३-४ ई० में प्रकाशित किया है। यह पुनः चौखम्बा से १९६० में प्रका- 
शित हुआ है । इनके अनुवाद का आधार संस्करण कौन था--इस विषय में 
लेखक स्वभूमिका में स्वतः मौन है। इस अनूदित संस्करण में विचित्रता 
यह आ गई है कि म० म० ना० शास्त्री जी के संस्करण से ३८२ अध्यायों 
के स्थान पर ३६४ अध्यायों के ही अनुवाद हैं । ३४८ अध्याय तक का क्रम 
ठोक रहा है पर चो० सं० के ३४९ से ३६८ अध्याय (समग्र १८) मन्मयनाथ 
दत्त के अनुवाद में नहीं gl षष्ठ संस्करण वॅकटेश्वर प्रेस, वम्बई का है जो 
१९२१ ई० में प्रकाशित हुआ । इस संस्करण में अथ संग्राम विजय विद्या' नामक 
१३६ वाँ अध्याय अतिरिक्त हे जो अन्य किसी संस्करण में उपलब्ध नहीं होता । 


i गुरुमण्डल ग्रन्यमाला (सं० १७) में मोर परिवार द्वारा १९५७ 
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में प्रकाशित हुमा । अष्टम संस्करण दो खण्डो में आवार्य श्रोराम शर्मा द्वारा 
- हिन्दी अनुवाद सहित बरेली से १९६८ ई० में प्रकाश में आया । यह संस्करण 
पाठ की दृष्टि से सर्वथा भ्रष्ट है । इसके अतिरिक्त 'कल्याण' मासिक पत्र के दो 
अंकों में (१ से २००; एवं २०१-३८३ अध्याय) अग्निपुराण का कुछ अच्छा 
अनुवाद १९७० एवं १९७१ में प्रकाशित हुमा । नवम संस्करण चौखम्बा संस्कृत 
सिरीज वाराणसी से आचार्यं बलदेव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित हो १९६७ मे 
. प्रकाश में आया । जो शोध सामग्री इस संस्करण से ली गई वह प्रायः ग्रन्थ में 
भ्रष्ट हो प्रतीत हुई जिसका संशोधन तत्तत्‌ स्रोत ग्रन्थों की सहायता से कर 
उन पर कार्य आरम्भ किया गया । 
अ० qo के सभी संस्करणों में आयुर्वेद एवं दर्शन की सामग्री प्रायः समान 
ही है। 
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक इन दो खण्डो में विभक्त है 
जिनमें से प्रथम खण्ड के अन्तर्गत चार अध्याय Š जिनमें से प्रथम अध्याय 
अग्निपुराण की दार्शनिक पृष्ठभूमि का चित्रण करता है । द्वितीय अध्याय सेश्वर 
सांख्य की विचारधाराओं का निरूपण करता है । सृष्टि उत्पादन एवं प्रलय का 
प्रतिपादन इसी सांख्य-प्रस्थानीय सामग्री के शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है । इस 
अध्याय की समग्र सामग्री so qo के चार अध्यायों (१७, २०, ५९ एवं 
३७८) में निहित है। इनमें से आदि के दो सृष्टि निर्माण, तृतीय सांख्य सम्मत 
२५ तत्त्वों का आलंकारिक वर्णन एवं अन्तिम अध्याय प्रळय का स्वरूप प्रस्तुत 
करता हैं । शोध ग्रन्थ का तृतीय अध्याय अष्टांग योग का सांगोपांग वर्णन करता 
है और यह सामग्री अ० पु० में पाँच अध्यायों (३७२-३७६) में विद्यमान 
है । इस विचारधारा के स्रोत पातञ्जल योगदर्शन आदि ग्रन्थ है । चतुर्थ अध्याय 
में वेदांत-प्रस्थानीय सामग्री एवं ब्रह्म का निरूपण प्रतिपादित है । इसी अध्याय 
में यमगीता एवं गीतासार की भी विवेचना की गई जिनका स्रोत क्रमशः 
कठोपनिषद्‌ एवं श्रीमद्भगवद्गीता है । इस अध्याय की सभी सामग्री अ० पु० 
के चार अध्यानों (३७७-३८०) में सुरक्षित है । 
द्वितीय खण्ड में सम्बद्ध विषय की सामग्री एकादश अध्यायों में प्रस्तुत की 
गई है । प्रथम अध्याय आयुर्वेद को पुराणात्मक पृष्ठभूमि का निदर्शन कराता है । 
यद्यपि श्रायुवंद अथर्ववेद का उपांग है तथापि उसमे संस्कर्ताओ के कारण यत्र- 
तत्र पौराणिक पुट निहित है । द्वितीय अध्याय में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत 
की सामग्री प्रस्तुत की गई है जो अ० qo में स्थल-स्थळ पर उपन्यस्त है 
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सृतीय अध्याय को सामग्री शरीर रचनापरक एवं प्रशस्त सामुद्रिक लक्षण की 
परिचायिका है इनमें से शरीर शास्त्र की सामग्री का स्रोत अविकल रूप से वृद्ध 
चाग्मट का अष्टांसंग्रह ही है। चतुर्थ अध्याय में गर्भावक्रान्ति विषयक सामग्री 
का आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में समीक्षात्मक अध्ययन किया गया हे । इस 
अध्याय का भी स्रोत रहा है अष्टांगसंग्रह एवं याज्ञवल्क्यस्मृति । पंचम अध्याय 
में स्वस्थवृत्त की सामग्री प्रतिपादित हे जिसमें वेयक्तिक, सामाजिक एवं अचार- 
परक स्वस्थवृत्त सम्मिलित है । इसी प्रकरण मे द्रव्य शुद्धि का भी निरूपण है l 
यह सामग्री अ० पु० में तीन-चार अध्यायो (१५५; २६५: २६७, २८१) में 
निहित है और इनके स्रोत आयुर्वेदोय ग्रत्य हो हँ । षष्ठ अध्याय में द्रव्यगुण 
शास्त्र के प्रतिपादित रस, गुण, वीर्य, विपाक सिद्धांत, पळ्चविध कषाय कल्पना 
औषधियों के पर्याय एवं वर्ग निरूपित हैं इसके अतिरिक्त भोषध-मान एवं 
देवार्चना निमित्त प्रयुक्त औषधियों के पुष्प, वनौषधियों के पर्याय एवं संक्षिप्त 
गुण भी अंकित हैं। अमरकोष के वनोषधिवर्ग को अग्निपुराण ने आनुपूर्वी 
(३६३वें अध्याय में) उतार लिया है । अ०पु० में यावन्मात्र वनौषधियों, घातु- 
उपघातुओं, खनिजों, रत्नों, खाद्य-पेय द्रव्यों का उल्लेख है उसका संकेत परि- 
शिष्ट में कर दिया गया है । सप्तम अध्याय विविधसर्पो एवं क्षुद्र विषेले जन्तुओं 
द्वारा दष्ट व्यक्तियो को औषध एवं मन्त्र द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन करता 
है । यह सामग्री अ० qo में चार अध्यायों (२९४, २९५, २८७, २९८) में 
आई है और इसका भी लोत सुश्रुत संहिता है। अष्टम अध्याय में वाल रोगो के 
“लिये उत्तरदायी विविध स्त्री ग्रहों एवं उनसे आक्रान्त शिशुओं के लक्षणो को 
प्रदर्शित कर उनकी चिकित्सा बताई गई है । यह सामग्री अ० qo के एक हो 
अध्याय (२९९) में आई है जिसका स्रोत वैद्य कल्याण का बालतन्त्र है। इसके 
अतिरिक्त इससे सम्बद्ध कतिपय देवव्यपाधय योग भो aaga gl नवम 
अध्याय भूतविद्याविषयक सामग्री का वर्णन करता है इसी में अनेंक रोगशामक 
उपचार (मन्त्र एवं हवन) प्रदर्शित Š । वशीकरण को भी सामग्री इसी अध्याय 
में दी गई है। मन्त्रों में अनेक प्रकार के वैदिक एवं तान्त्रिक मन्त्र सम्मिलित 
हैं। मन्त्र एवं औषधियों का संयुक्त निरूपण कौशिकसूत्र को स्मृति कराता हे । 
दशम अध्याय में कायचिकित्सा, शल्य एवं शालाक्य शास्त्र के रोगों को चिकित्सा 
का उल्लेख Š 1 इसका खोत चक्रदत्त, वृत्दमाधव एवं अष्टांग-पंग्रह है । अन्तिम 
एकादश अध्याय रसायन एवं वाजीकरण परक सामग्री का निरूपण करता है । 
अ० पु० के मृतसंजीवनी एवं अमरीकर योग चिकित्साजगत्‌ के लिये एक मौलिक 
अवदान प्रस्तुत करते l 
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में प्रकाशित हुआ । अष्टम संस्करण दो खण्डों में आचार्य भोराम शर्मा द्वारा 
. हिन्दी अनुवाद सहित बरेली से १९६८ ई० में प्रकाश में आया । यह संस्करण 
पाठ की दृष्टि से सर्वथा भ्रष्ट है । इसके अतिरिक्त कल्याण” मासिक पत्र के दो 
अंकों में (१ से २००; एवं २०१-३८३ अध्याय) अग्निपुराण का कुछ अच्छा 
अनुवाद १९७० एवं १९७१ में प्रकाशित हुआ 1 नवम संस्करण चौखम्वा संस्कृत 
सिरीज वाराणसी से आचायं बलूदेव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित हो १९६७ मे 
. प्रकाश में आया । जो शोध सामग्री इस संस्करण से लो गई वह प्रायः ग्रन्थ में 
भ्रष्ट हो प्रतीत हुई जिसका संशोधन तत्तत्‌ स्रोत ग्रन्थों की सहायता से कर 
उन पर कार्य आरम्भ किया गया । 

ao qo के सभी संस्करणों में आयुर्वेद एवं दर्शंन की सामग्री प्रायः समान 
ही है। 

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक इन दो खण्डो में विभक्त है 
जिनमें से प्रथम खण्ड के अन्तर्गत चार अध्याय हैं जिनमें से प्रथम अध्याय 
अग्निपुराण की दार्शनिक पृष्ठभूमि का चित्रण करता है । द्वितीय अध्याय सेश्वर 
सांख्य की विचारधाराओं का निरूपण करता है । सृष्टि उत्पादन एवं प्रलय का 
प्रतिपादन इसी साँख्य-प्रस्थानीय सामग्री के शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है । इस 
अध्याय की समग्र सामग्री अ० पु० के चार अध्यायो (१७, २०, ५९ एवं 
३७८) में निहित है। इनमें से आदि के दो सृष्टि निर्माण, तृतीय सांख्य सम्मत 
२५ तत्त्वों का आलंकारिक वर्णन एवं अन्तिम अध्याय प्रलूय का स्वरूप प्रस्तुत 
करता हुँ । शोध ग्रन्थ का तृतीय अध्याय अष्टांग योग का सांगोपांग वर्णन करता 
है और यह सामग्री अ० qo में पाँच अघ्यायों (३७२-३७६) में विद्यमान 
है । इस विचारधारा के त्रोत पातञ्जल योगदर्शन आदि ग्रन्थ है । चतुर्थ अध्याय 
में वेदांत-प्रस्थानीय सामग्री एवं ब्रह्म का निरूपण प्रतिपादित है । इसी अध्याय 
में यमगीता एवं गीतासार की भी विवेचना की गई जिनका स्रोत क्रमशः 
कठोपनिषद्‌ एवं श्रीमद्धगवद्गीता है । इस अध्याय की सभी सामग्री अ० qo 
के चार अघ्यामों (३७७-३८०) में सुरक्षित है । 

द्वितीय खण्ड में सम्बद्ध विषय की सामग्री एकादश अध्यायों में प्रस्तुत की 
गई है। प्रथम अध्याय आयुर्वेद को पुराणात्मक पृष्ठभूमि का निदर्शन कराता है। 
यद्यपि आयुवद अथर्ववेद का उपांग है तथापि उसमें संस्कर्त्ताओं के कारण यत्र- 
तत्र पौराणिक पुट निहित है । द्वितीय अध्याय में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत 
को सामग्री प्रस्तुत की गई है जो अ० qo में स्थळ-स्थळ पर उपन्यस्त है । 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


प्र 


$ 


( xv ) 


तृतीय अध्याय को सामग्री शरीर रचनापरक एवं प्रशस्त सामुद्रिक रक्षण की 
परिचायिका है इनमें से शरीर शास्त्र की सामग्री का स्रोत अविकल रूप से वृद्ध 
वाग्भट का अष्टांसंग्रह ही है। चतुर्थं अध्याय में गर्मावक्रान्ति विषयक सामग्री 
का आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में समीक्षात्मक अध्ययन किया गया हे । इस 
अध्याय का भी स्रोत रहा है अष्टांगसंग्रह एवं याज्ञवल्क्यस्मृति। पंचम अध्याय 
में स्वस्थवृत्त की सामग्री प्रतिपादित है जिसमें वैयक्तिक, सामाजिक एवं अचार- 
परक स्वस्थवृत्त सम्मिलित है । इसी प्रकरण में द्रव्य शुद्धि का भी निरूपण है । 
यह सामग्री अ० पु० में तीन-चार अध्यायों (१५५; २६५; २६७, २८१) में 
निहित है और इनके स्रोत आयुर्वेदीय ग्रन्य ही हैं । षड अध्याय में द्रव्यगुण 
शास्त्र के प्रतिपादित रस, गुण, वीर्य, विपाक सिद्धांत, पळ्चविध कषाय कल्पना 
औषधियो के पर्याय एवं वर्ग निरूपित हुँ। इसके अतिरिक्त औषध-मान एवं 
देदार्चना निमित्त प्रयुक्त औषधियों के पुष्प, वनौषधियों के पर्याय एबं संक्षिप्त 
गुण भी अंकित हैं। अमरकोष के वनोषविवर्ग को अर्निपुराण ने आनुपूर्वी 
(3443 अध्याय में) उतार लिया है । अ०पु० में यावन्मात्र वनौषधियों, घातु- 
उपघातुओं, खनिजों, रत्नों, खाद्य-पेय द्रव्यो का उल्लेख है उसका संकेत परि- 
शिष्ट में कर दिया गया है । सप्तम अध्याय विविधसर्पो एवं क्षुद्र faqe जन्तुभों 
द्वारा दष्ट व्यक्तियो की औषध एवं मन्त्र द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन करता 
है । यह सामग्री अ० पु० में चार अघ्यायो (२९४, २९५, २८७, २९८) में 
आई है और इसका भी स्रोत सुश्रुत संहिता है। अष्टम अध्याय में वाळरोगों के 
लिये उत्तरदायी विविध स्त्री ग्रहों एवं उनसे आक्रान्त शिक्षुओं के लक्षणों को 
प्रदर्शित कर उनकी चिकित्सा बताई गई है । यह सामग्री भ० qo के एक हो 
अध्याय (२९९) में आई है जिसका स्रोत वैद्य कल्याण का वालतन्त्र है। इसके 
अतिरिक्त इससे सम्बद्ध कतिपय देवव्यपाधय योग भो सच्निहित हैं। नवम 
अध्याय भूतविद्याविषयक सामग्री का वर्णन करता है इसी में अनेक रोगशामक 
उपचार (मन्त्र एवं हवन) प्रदर्शित हँ । वशीकरण को भी सामग्री इसी अध्याय 
में दो गई है। मन्त्रों में अनेक प्रकार के वैदिक एवं तान्त्रिक मन्त्र सम्मिलित 


हैं। मन्त्र एवं औषधियों का संयुक्त निरूपण कौशिकसूत्र को स्मृति कराता ë । 
दशम अध्याय में कायचिकित्सा, शल्य एवं शालू।क्य शास्त्र के रोगों को चिकित्सा 


का उल्लेख है । इसका खोत चक्रदत्त, वृन्दमाधव एवं अष्टांग-संग्रह है । अन्तिम 
एकादश अध्याय रसायन एवं वाजीकरण परक सामग्री का निरूपण करता है । 
अ० पु० के मृतसंजीवनी एवं अमरीकर योग चिकित्साजगत्‌ के लिये एक मोलिक 
अवदान प्रस्तुत करते हैं । 
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इसके अतिरिक्त उपसंहार सहित ग्यारह परिशिष्टो में अग्निपुराण-उपन्यस्त 
चनस्पतियों, घातु-उपघातुओं, खनिजों, रत्नों, जांगम aa, खाद्य-पेय द्रव्यों, 
बरीरावयवपर्यायों, रोगों एवं उनके पर्यायों तथा समान इलोकों की ससन्दर्भ 
तालिका भी प्रस्तुत की गई जिससे अन्य शोधकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त हो सके। 

प्रस्तुत अध्ययन परिपूर्ण हो जाने पर मेरा “अपना यह नम्र निवेदन है कि 
पुराण वाङ्मय में गरुडपुराण के अतिरिक्त यह प्रमुख पुराण है जिसमें आयुर्वेद 
की प्रचुर सामग्री विद्यमान ë । यह केवळ आयुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों के विशिष्ट 
अंश का संग्रह मात्र ही नहीं है अपितु लुप्त, गुप्त एवं अद्यावधि अप्रकाशित 
आयुर्वेद के तथ्य पर भी प्रकाश डालने वाला है । इस काल में पारद-गन्धक 
की उपलब्धि हो गई और उनका बाह्य प्रयोग आरम्भ हो गया था । गोरोचना 
से मसूरिका चिकित्सा इस काल की अनुपम देन है । 

एच० एच० विल्सन ने विष्णुपुराण की भूमिका में एफ० wo पाजिटर ने 
Ancient India-Historical Tradition एवं The Purana Text 
of the Kali Age में, म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने “A Descriptive 
Catalogue of Sanskrit-Manuscripts in the Goyt, Volume 
V में एम० विण्टरनित्स ने History of Indian Literater, Vol. I में 
तथा डा० राजेन्द्र चन्द्र हाजरा ने “Studies in the Puranic Records 
on Hindu Rites and Custom” इस पुराण का सर्वागीण अध्ययन काळ- 
क्रम की दृष्टि से प्रयुक्त किया है। ए० डी० पुसालकर ने भी अपने “Studies 
in the Epics and Puranas” में भी अस्निपुराण के काल निर्णय के 


बिषय में gao dto चौधरी, dro सो० लहरी, राघवन्‌, मेयर एवं एस० के० 
डे० के विचारों को प्रस्तुत किया है । . 


इस पुराण पर अनेक शोधःप्रवन्ध लिखें जा चुके है जिनमें से एस० डी० 
ज्ञाती की “The Agni Puranas with special refence to its 
literary aspect एवं बमबहादुर मिश्च की Polity in the Agnipurana 
प्रकाशित हो पाठकों को उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त डा० रामप्रतापः 
चेदाळंकार की "अग्निपुराण कान्य व्याकरणकोवादिविचारः' (दिल्ली विश्व 
विद्यालय से पीएच० डो० निमित्त स्वीकृत (१९५३) एवं अप्रकाशित) एवं 
जूथिका राय का 'अर्निपुराण का सांस्कृतिक अनुशीन' (काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय से पीएच० डी० उपाधि निमित्त स्वीकृत (१९६८) एवं अप्रकाशित) 
नामक शोध-प्रवन्ध भो इस पुराण के वितत अध्ययन के परिचायक हैं । 
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इस पुराण पर कतिपय लेख भो प्रकाशित हुए हें जिनमें से तीन लेख 
अग्निपुराण के आयुर्वेदीय सामग्री पर है और एक अरितपुराण के कालनिर्णय 
पर है । १९ WET का एक वृहत्‌ शोष-पत्र Feinhold F. G: Muller द्वारा 

“ARCHIV ORIENTALNT” नामक शोध-पत्रिका में “Medizinge- 

schichtliche bemerkungen rum Agni Purana” शीर्षक से वर्ष 

३१ के अंक में १९६३ में प्रकाशित हुआ है । इसके अतिरिक्त अ० पु० के 

सर्वरोग हर :औषध नामक २८० वें अध्याय पर भी Arrtliche Lehren 

in Agni Purana २८० एक शोघ पत्र उपर्युक्त लेखक द्वारा ही "'ROCZ- 

HIK ORIENTALIST” (Vol. XXVIII, No. १, १९६४, pp: 

१२७-१३४) में प्रकाशित हुआ है । तृतीय अग्निपुराण में आयुर्वेदीय सामग्री 

नामक लेख श्री निवास शर्मा द्वारा आयुर्वेद विकास” (वर्ष ८, qo १०-११ 

१९६८) में प्रकाशित हुआ है । डा० बी० बो० मिश्र का “Human Anatomy 

fn the Agni Purana” नामक एक शोधपत्र “Indian Journal of 

History of Science’ (Vol. ५, No. १, pp. १०१-११२९; May 

१९७०). मैं भी प्रकाशित हुआ ë । “अग्निपुराण का रचना-काल' विषयक शोधः 

पत्र पारसनाथ द्विवेदी द्वारा “4878 Universiiy Journal of Research 

(Letters) (Vol. XIX, pt. I July, 1971, 7090-75-86) प्रकाश Ñ 

आया है । 
इन सभी शोघ-पत्रो में अयुर्वेदोय सामग्री का यथोचित मूल्यांकन नहीं हो 

पाया है । विदेशीय विद्वानों के लेख में अवश्य गार्म्भीय है पर वे आयुर्वेदीय 
स्रोतों को पूर्णतया अवलोकित नहीं कर पाये है । शोधग्रन्य तो इस विषय पर 
अभी तक किसी विश्वविद्यालय से प्रस्तुत भी नहीं हुए हे अतएव इस न्यूनता 
की पुत्ति के लिए यह शोषग्रन्य प्रस्तुत किया जा रहा है । 

मेरे शोध-ग्रन्थ का वैशिष्ट्य इस प्रकार है-- 

(१) अ० पु० में उपन्यस्त आयुर्वेदीय विषयों के पाठों को तत्तत्‌ खोत विषयों 
से तुलना कर उनकी पाठ शुद्धि की गई है और यह पाठ शुद्धि अभी तक 
अ० qo के किसी भी प्रकाशित संस्करण या उस पर किये गये किसी भी 
अध्ययन ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है । 

(र) चरक-सुशुत अष्टांगसंग्रह वृन्द्रमाधव एवं चक्रदत्त में उपलब्ध अनेक विषयों 
का परीक्षण aro qo के प्रकाश में किया गया । 


(३) परिशिष्ट मे आगमि शोध कार्यकरणा विभिन्न वनस्पतियों, घातु-उप- 
घातुओं, खनिजों,: रत्नों, खाद्यदरव्यों, शरीरावयवःपर्यायों, रोगों एवं 
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सोतोभूत समान श्लोकों की तुलनात्मक तालिका ससन्दर्भ प्रस्तुत कर दी गई 

है ताकि सम्बन्ध क्षेत्र के से तद्विद्‌, विद्वान उनका लाभ उठा सके । 
(४) रोगोपचार में वेदिक एवं तान्त्रिक प्रक्रियाओं का उपस्थापन 1 

प्रस्तुत अन्तःसाक्ष्य के आधार पर अ० पु० का संकलन काळ निश्चित 
किया जा सकता Š । हमने अपनी आयुर्वेदीय सामग्री के माघार पर इस पुराण 
के आयुर्वेदीय सामग्री वाळे अंश का समय १२वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना 
है क्योंकि चक्रदत्त के लेखक चक्रपाणि का समय १०६० $o है! वृन्दमाधव 
नवम शताब्दी के हैं। अष्टांगसंग्रह का समय सप्तम शताब्दी है । अमरकोष 
पंचम शताब्दी का माना जाता है । विष्णुघर्मोत्तर पुराण को चतुर्थं का एवं 
याज्ञवल्क्यस्मृति तृतीय शतक । इस प्रकार इसको पूर्वं सीमा तृतीय शतक एवं 
अन्तिम सीमा ११ वी शताब्दी का उत्तराद्धं निश्चित की जा सकती है, क्योंकि 
अ० qo ने इन ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण की है। अन्य भारतीविदों ने जो समय 
स्थिर किया है वह मुख्यतः तत्तत्‌ सामग्री के आधार पर अष्टम एवं मवम्‌ 
दाताब्दी है अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अ० पु० में यह सामग्री 
चक्रपाणि के पश्चात्‌ हो आयी अतएव इस अंश का समय १२ वीं शताब्दी 
मानना युक्ति युक्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन से लेकर प्रकाशन तक का समस्त श्रेय आदरणीय 
डा० ज्योतिमित्र जी, रीडर मौलिक सिद्धान्त विभाग, चिकित्सा विज्ञान 
संस्थान, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय को है जिनके वैदुष्यपरक निर्देशन एवं 
अनेक उपादेय सत्परामशोँ से यह ग्रन्थ यह स्परूप घारण कर सका है और 
उन्होंने कृपा करके आमुख लिखा एतदर्थ में आपकी अत्यन्त आभारी 
हैं। का० हि० fao वि० के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग के यशस्वी प्रोफेसर एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारती विद 
प्रो० लल्लन जी गोपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना अपना पुनीत कत्तव्य 
समझती हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ की भूमिका लिखकर इसको महत्ता को द्विगुणित 
कर दिया है । इसके अतिरिक्त द्रव्यगुण विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रियक्नत 
शर्मा जी की भो अत्यन्त ऋणी जिनसे वनस्पतियों के विभावन एवं उनके 
अन्ताराष्ट्रीय लेटित नामों के निर्घारण के विषय में sal सहयोग मिला ë! 
इसी विभाग के कुष्ण चन्द्र चुनेकर जी को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने समय- 
समयः पर द्रव्यगुण विषयक अनेक गृत्थियों को सुलझाया है दशन विभाग के: 
भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो० रमाशंकर जी मिश्र, प्रो० रमाकान्त जी त्रिपाठी एवं प्रो० 
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रमण महोदय के वात्सल्प एवं वैदुष्यपरक कृपा ने अनेक दार्शनिक तथ्यों के 
समझने में सरलता उत्पन्न की है अतएव में उनकी महती कृपा के लिए आजन्म 
आभारी हूँ । 

इस कार्य रुपी यज्ञ की पूर्णाहुति में में अपनी पूज्य माता श्रोमती राज हांडा 
के स्नेह एवं वात्सल्य के प्रति हादिक उद्गारों को प्रकट करने में असमर्थ हे 
इन्ही के सतत्त स्नेह संवलिंठ आर्शीर्वाद से यह कायं पूर्ण हो पाया है। इस 
प्रसंग में मैं अपनी सतीर्थ्यं सहेलियों डा० go जयन्ती भट्टाचार्य, डा० विमा 
देवी एवं डा० पिनुच्चा केरांकी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिनके 
अथक सहयोग, सान्निघ्य एवं साहाय्य से यह कायं पूर्ण हो सका । मैं इंजीनियर 
राजेश खुल्लर को भी बन्यवाद देना भूल नहीं सकती जिन्होंने वानस्पतिक सूची 
बनाने में अथक सहयोग दिया हे 1 

चेयरमैन तथा प्रो) वी० आर० ग्रोवर, डाइरेक्टर, भारतीय इतिहास 
अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली की मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन के 
लिए यथेष्ट आथिक सहायता प्रदान की है । में डा० अच्छे छाल प्रवक्ता Mo 
भार० इति० सं० एवं पुरा०वि० का०हि०वि०वि० के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करती हूँ जिनके प्रोत्साहन से ग्रन्थ प्रकाशन की प्रेरणा मिली । इसके अतिरिक्त 
डा० रमेश चन्द्र घीवास्तव एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह, जूनियर रिसर्च फेलो 
को भी धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझती हूँ जिनसे समय-समय पर सहयोग 
मिलता रहा 1 पुस्तक की आवरण सज्जा श्री के० आर० कुमार ने तैयार की है 
अतः मैं उनकी भी तज्ञ हूं । अन्त में में ज्योतिरालोक प्रकाशन तथा रत्ना 
प्रिंटिंग वबसँ वाराणसी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने पुस्तक के 
प्रकाशन एवं मुद्रण के गुरुतरं उत्तरदायित्व का संवहन कर इसे यथा समय पूर्ण 
किया है। 

इस ग्रन्थ में मानव सुलभ अनेक न्यूनताओं का रह जाना स्वाभाविक है 
अतः मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हुँ आशा है इस faar में मुझसे उत्तर कालीन 


व्यक्तियों द्वारा और भी गम्भीर कार्य सम्पन्न हो सकेगा । अन्त में कालीदास के 
निम्न इलोक (किंचित परिवर्तन पूर्वक) से में विश्राम लेती g:— 
“तं सन्तो द्रष्टुमर्हन्ति सदसद्ब्यक्तिहेतवः । 
हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धः श्यामिकाऽपि वा । 
सरिता हांडा 
- एम-३ मोहन लाज 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


दिनांक : मार्च, २९८१ 
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एवं उनके पर्याय १७१; कतिपय वनौषधियों का सन्दर्भ एवं 
पर्याय सहित तुलनात्मक परिचय १७१-१९४ भौषधियों के 
विविध वर्गं १९४-१९६. 
सप्तम अध्याय 
अगदतन्त्र-विषयक सामग्री 


अगदतन्त्र १९७; सपं-प्रकार और उनकी उत्पत्ति १९७-१९९; 
सर्पदंश में निन्दित नक्षत्र दिन, तिथि एवं भारक काल १९९; 
सर्पदंश के लक्षण, मृत्युकारक दंश विषयुक्त दंशन एवं निविष 
दंश १९९: सर्पो का आश्रय स्थल १९९; सर्पदंश के निदान 
एवं उसकी साध्यसाध्यता में दुत का महत्त्व २००-२०१; 
शुभ अशुभ सूचक शब्द २०१-२०२; सर्प दंश चिकित्सा 
२०२; विष के प्रकार २०२-२०३; गरुड मन्त्र २०३-२०६; 
मन्त्रन्यास स्थान २०६-२०७; विषनाशक मन्त्र तथा ओषघ 
२०७; स्तम्भक मन्त्र २०७; पाताल क्षोभक मन्त्र २०८; 
सर्पदंश की औषध चिकित्सा २०८-२०९; गोनसादि चिकित्सा 
२०९-२१०; सामान्य विषनाशक धूपन २१०; स्याचीय 
स्वेदन २१०; मूषक विष और उसकी चिकित्सा २१०; छूता 
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१६५-१९६ 


१९७-२१८ 


( xxvi ) 


विष २११; वृश्चिक प्रकार दंश लक्षण एवं चिकित्सा २१२; 
गर्दभ आदि विषघ्न उपचार २१३; शतपदी चिकित्सा २१३- 
२१४; उन्दुर ( मेढक ) विषध्न उपचार २१४; मत्स्यविष 
नाशक चिकित्सा २१४; सर्वविध कौट एवं उनकी चिकित्सा 
२१४-२१५; कुक्कुर दंश चिकित्सा २१५-२१७; युक्तिव्यापा- 
श्रय चिकित्सा-लूता विष, वृश्चिक दंश चिकित्सा, अश्व दंश 
चिकित्सा, सर्पदंश चिकित्सा २१७; दैवव्यपाश्रय चिकित्सा- 
विविध विषनाशक उपचार, विष निवारक वोजमन्त्र, विष 
रागादि नाशक उपचार, सर्वभय निवारक मन्त्रोपचार, सर्व 
बाधा निवारक उपचार २१७-२१८. 


अष्टस MSATA 


कोमारभृत्य विषयक सामग्री २१९-२३९ 


वाल तन्त्र के विविध ग्रह, उनके भेद तथा उनसे आक्रान्त 
शिशुओं के लक्षण एवं उनकी चिकित्सा २१९-२२२; दिनानु- 
सार आक्रामक ग्रही २२३-२२६; मासानुसार रोगोत्पादक 
ग्रही २२६-२२८: वर्षातुसार रोगोत्पादक ग्रही २२९-२३२; 
वाळग्रही शान्त्यर्थं मन्त्र-चिकित्सा २३२-२३४; दिनानुक्रम से 
आक्रामक ग्रही परक तुलनात्मक तालिका २३५; मासानुक्रम 
से आक्रामक ग्रही परक तुलनात्मक तालिक २३६; वर्षानुक्रम 
से आक्रामक ग्रही परक तुलनात्मक तालिक २३७; कौमारभृत्य 
२३८; युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा २३९. 


नवम भ्रघ्याय 
भूतविद्या विषयक सामग्री २४०-२५५ 


मन्त्र विद्या २४१; भूतविद्या २४१; ग्रह-नाशक उपचार २४१- 
२४२; ग्रहबाधा शामक मन्त्र २४२; दुःस्वप्न-नाशक जप 
१४२; दु:खस्वप्न नाशक मन्त्र २४२; दुःस्वप्न नाशक उपचार 
२४२; वाघानाशक उपचार २४२; बाघानिवारक उपचार 
२४३; भयमोक्षक एवं मेध्य जप २४३; भयत्तिवारक मन्त्र 


२४३; भयमोक्षक जप २४३; भूतवाघा निवारक अपराजिता 
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। सन्त्र २४३; अपराजिता मन्त्र २४३; मूत दोष २४४; महामारी 
| अपसारक उपचार २४४; महामारी अपसारक मन्त्र २४४; 
मनोदुःख नाशक जप २४४; रुद्रशान्तिकर मन्त्र २४४; वशी- 
करण २४४; वशीकरण मन्त्र २४४; वशीकरण २४५; सर्वसत्व- 
वशीकर हवन-उपचार २४५; कायचिकित्सा--दैवव्यपाश्रय 
| चिकित्सा :--जठराग्नि उद्योपक जप २४५; ज्वरान्तक हवन- 
| उपचार २४५; विविध रोगनाशक उपचार २४५; व्याधिविना- 
| शक हवन-उपचार २४६; सर्वरोगनाशक उपचार २४६; qd- 
रोग शामक दैवव्यपाश्रय चिकित्सा २४६, सर्वविध ज्वर शामक 
| उपचार २४६; शालक्यतन्त्र-देवव्यपाश्चय चिकित्सा :— 

नेत्ररोग निवारक भन्त्र २४६; नेत्र रोगापसारक उपचार २४६; 

कौमार भृत्य--देवव्यपाश्रय चिकित्सा :--गर्भाधानकर 

उपचार २४७; गर्भमृत्यु निवारक उपचार २४७; गर्भस्त्राव 

निवारक उपचार २४७; गर्भवेदना द्यामक जप २४७; रजः 

प्रवृत्तिकर उपचार २४७; शिशुबाघानिवारण विधि २४७-२४८; 

सुख प्रसवकर योग २४८; स्तन्य-दोष २४८; रसायन परक-- 
I देवव्यपाश्रय चिकित्सा :--अपमृत्यु निवारक उपचार २४८; 
| अरोग्यप्रद मन्त्र जप २४८; अरोग्य जर जप २४८; अरोग्य- 
। दायक मन्त्र २४८; आरोग्य एवं दोर्घायुष्कर उपचार ;२४८- 
२४९; आयुष्कर उपचार २४९; आयुष्कर मन्त्र २४९; दीर्घा- 
युष्कर जप २४९; दीर्घ आयुष्कर उपचार २४९; महामृत्युंजय 
मन्त्र २४९; मृत्युञ्जय हवन उपचार २५०; भृत्युभयमोक्षक एवं 
'दीर्घायुष्कर जप २५०; मृत्युभयमोक्षक जप २४०; मृत्युशामक 
| बीजमन्त्र २५०; मृत्युनाशक उपचार २५०; व्याधि निवारक 
| मन्त्रोपचार २५०; व्याधि निवारक जप २५०-२५१; रोग- 
I नाशक जप २५१; रोगनाशक मन्त्र २५१; मेध्य उपचार २५१; 
| दुर्मत्युनिवारक उपचार २५१; रोगमय निवारक उपचार २५१; 
| 'रोगहीन जीवन प्रदाता यज्ञ २५१; रोगनाशक उपचार १५१; 
| रोगयामक उपचार २५२; श्री सम्पादक एवं आरोग्यकर मन्त्र 
२५२; वाजीकरण-देवव्यपाश्चय चिकित्सा :--पुत्रकर 
योग २५२; पुत्र प्राप्ति कर उपचार २५२; पुत्र प्राप्ति कर 
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मन्त्रोपचार २५२; संतान प्राप्ति कारक जप २५२; संतान 
कामना पुरक जप २५२; औषधियों एवं मन्त्रों द्वारा वशी- 
करण--वशीकरण २५३; वशीकरण योग २५३; वशीकरण 
गुटिका २५३-२५४; वशीकरण २५४; कन्या-वशीकरण मन्त्र 
२५४; दम्पती वशीकरण योग २५४; पति-वशीकरण २५४; 
स्त्री वशीकरण उपचार २५४; स्त्री वशीकरण योग २५५; 
सर्व जन वशीकरण योग २५५. 


दशस अध्याय 


चिकित्सा (काय, शल्य एवं शालाक्यतन्त्रगत) विषयक सामग्री २५६-२८३ 
कायचिकित्सा २५६-२५७; अतिसार २५७-२५८; सशूछ 
जीर्ण रक्ततिसार २५८; शोथयुक्त अतिसार २५८; शोणिता- 
तिसार २५८; अपस्मार २५८; अरुचि २५८; अर्श 
२५९; आमवात २५९; अत्तिनुत २५९; उदर २५९; 
उदरवृद्धि २६०; उदर रोग (पथ्य) २६०; उन्माद 
२६०; उरःक्षत २६०; ऊरुस्तम्भ ४६०; कटिशूल २६०; 
कफ रोग २६०-२६१; कफ वृद्धि २६१; कफ युक्त 
निष्ठीवन २६१; कास २६१; कुष्ठ रोग २६२-२६३; कुमि 
रोग २६२; गलगण्ड २६३-२६२; गण्डमाला २६४; गुद भ्रंश 
२६४; गुल्म रोग २६४; ग्रहणी २६४-२६५; चर्म रोग २६५; 
छदि २६५; जठर-रोग २६५; ज्वरशामक उपचार २६५- 
२६७; तृष्णा २६७; पाण्डु २६७; पाद २६७; पाद तल रोग 
(जल कुकुट) २६७; पाएवंशूल २६८; पित्तमुकू योग २६८; 
प्रदर रोग २६८; प्रमेह २६८-२६९; मदात्यय रोग २६९; 
Taa २६९; मूर्च्छां २६९; राज्यमा २६९; रक्तपित्त 
२७०; वातरोग २७०; वातजन्य २७१; अस्थिगत वात 
२७१; मज्जगतवात २७१; संघिगत वात; सर्वाङ्गवात २७१; 
बात शोणित २७१; विपाक २७२; विबन्ध २७२; शल २७२; 
विसर्प २७२; शोष २७२-२७३; इछीपद २७३; इलेष्स रोग 
२७३; एवास १७३-२७४; हिषका २७४; हृदय रोग २७४; 
क्षयरोग २७४-२७५; काय चिकित्सा के कतिपय सैद्धान्तिक 
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रसायन एवं वाजीकरण की सामग्री 


( xxix ) 


योगः दीपन योग २७५; वामक योग २७५; रेचक योग 
२७५; विरेचक योग २७५; विरेचक २७५; विरेचक योग 
२७५; विरेचक (कफ) २७५; विरेचन (वात) २७६; विरेचन 
योग २७६; स्तम्भन योग २७६; स्नेहन एवं बस्त्यर्थं योग 
२७६; स्वेदन योग २७६; घृत का श्रेष्ठ योग २७६; मधु का 
श्रेष्ठ उपयोग २७६; तैल का श्रेष्ठ उपयोग २७६; नक्षत्रों 
त्पति के अनुसार रोगस्थितिः-२७६-२७७; रोगों के 
लिए निषिद्ध राशियां २७७; शल्यतन्त्र एवं शालक्यतन्त्र 
२७७-२७८; शाल्यपरक रोग एवं उनकी चिकित्सा: 
अइमीरोग २७८; दुष्टब्रण २७८; लाडी २७९; भगन्दर २७९, 
विद्रधि २७९; विस्फोट २७९; व्रण २७९-२८०; व्रण पाचन 
योग २८०; ब्रण-भेदन योग २८०; ब्रणरोपण २८०; व्रणशोधन 
२८०; व्रण पूरक २८०; an (sfa) २८१; शालक्य 
तन्त्रगतः-—उव्वंजत्रुज रोग २८१; षोष्ठ रोग २८१; दन्त- 
रोग २८१; दिनान्ध्य २८१; नासागत रक्तस्त्राव २८१; 
नेत्रज्योति प्रत्यानयनमन्त्र २८१;-नेत्र एवं शिरो रोग नाशक 
महामारी विद्या २८१-२८२; कण्ठ रोग २८२; कर्णशूल 
२८२; चक्षुष्य योग २८२; जिह्नारोग २८२; तिमिर रोग 
२८३; दन्त पीडा २८३; प्रतिश्याय २८३; मुखपाक २८३; 
रात्र्यन्ध २८३; शिरोवेदना २८३; शिरोविरेचन योग २८३; | 
सर्वाक्षिरोग २८३. 


एकादश अध्याय 


रसायन एवं वाजीकरण २८४-२८५; रसायनगतरोग एवं 
उनकी चिकित्सा :- अतिदीघं आयुष्कर योग २८५; आयुः 
इक्र उपचार २८५-२८६; कवित्त्व शक्तिकर योग २८६; 


` कान्तिवद्धंक योग २८६; केश्य योग २८६; दीं आयुष्कर 


योग २८६-२८८; पलित २८८; पुत्रैषणापूरक उपचार; 
वलीनाशक योग २८८; बुदिवर्ढधक योग २८८; मध्य 
योग २८८-२८९; मृत्युजित योग २८९; खूपसम्पति qaw 
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विषयावतरण 
अग्निपुराण का सामान्य परिचय 


भारतीय संस्कृति के स्रोतभूत अनेंक वाङ्मयो में पुराण वाड्मय का एक 
महत्वपुर्ण स्थान है । वेदिक वाङ्कमय के तत्काल अनन्तर आर्यो की घामिक एवं 
पवित्र परम्पराओं का एक मात्र संग्राहक संभवतः यही वाङमय है । दर्शन एवं 
धर्म के इतिहास के निरूपण के अतिरिक्त यह हिन्दू धर्म को समस्त सामाजिक 
गतिविधियों एवं कालान्तरालपूर्वक संस्कृति-सुत्रों का एक प्रामाणिक भण्डार 
है । पाजिटर ने इसे प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दुत्व के धार्मिक, दार्शनिक 
ऐतिहासिक, वैयक्तिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री का लोकप्रिय विश्व- 
कोष माना हूँ । वायुपुराण के अनुसार पुराण वह है जो प्राचीन काल में जीवित 
था । प्राचीन परम्परा की कामना करने वाला होने के कारण भी इसे पुराण 
कहा गया है । मत्स्य ने इसे भूतकाल की घटनाओं का परिचायक माना है । 
ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार भी लगभग यही परिभाषा है अतएव पुराण पद का 
अभिप्राय है ब्राह्मण साहित्य का प्राचीन आख्यान या गाथा जो इतिहास एवं 
नाराशंसी से कथञ्चित्‌ सम्पुक्त था । पुराण अति प्राचीन काळ से गाथा या 
कथानक के रूप में विद्यमान था। पुराकाल में पुराण का कोई पृथक वाङमय 
नहीं था । अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, 


I—Pargiter, F. E. : ERE p. 448 

२--यस्मात्‌ पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ । ( १२०३ ). 

३--पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन सत्‌ स्मृतम्‌ । (पद्म पुराण, ५।२।५३). 
४--पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि Fresa: ( ५३।३३ ). 
५-यस्मातुरा ह्यमूच्चैतत्‌ पुराणं तेत तत्‌ स्मृतम्‌ ( १।१।१७३ ). 
६--११।७।२४ एवं १५।६।४. 

७-_१३।४।३।१३; ११।५।९।द एव ७९. 

८--१।१०. 

९-१।१५३. 
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वृहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, तैत्तिरीय आरण्यक, सांख्यायन 
श्रौतसूत्र एवं गौतमधरम सूत्र में इतिहास के साथ पुराण का नाम दृष्टिगत 
होता हे । इस संयुक्त नाम से यह स्पष्ट है कि उस काळ में दोनों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध था ।* यास्क ने निरुक्त में ऋचाओं के विशदोकरण के लिए ब्राह्मण 
ग्रन्थों की कथाओं को इतिहास कहा हे Ú “इति ह आस” अर्थात्‌ प्राचीनकाल 
में निश्चित रूप से होने वाली घटना इतिहास है । निष्कर्ष के रूप में कहा जा 
सकता है कि काल्पनिक कथाः या आख्यान को पुराण” एवं वास्तविक घटना 
को 'इतिहास' मानना चाहिए । अथर्ववेद पुराण की उत्पत्ति यजुर्वेद आदि के 
साथ यज्ञ के उच्छिष्ट भाग से मानता है जबकि वृहदारण्यक उपनिषद्‌ इसे 
महद्‌ भूतों के निःश्वास से सम्पन्न मानता है । वैदिक साहित्य फे अनेक ग्रन्थों 
में इसे एक पञ्चम वेद ही मान लिया गया ë Ú वेदवत्‌ पवित्र माने जाने पर 
भी पुराण को स्मृति के स्तर का ही माना गया । 

यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक हूँ कि क्या प्राचीन वैदिक काल में यह एक 
विषय था या पुस्तक रूप में इसकी सत्ता थी ? इसके समाधान के रूप में यही 
कहा जा सकता है कि यह एक विज्ञान के रूप में उस समय प्रचलित था, पर 
इसा से कई सौ वर्ष पूर्व की प्राचीन कृतियों१" में पुराण पद का बहुवचन में 


१--२।४।१०; ४।१।२ एवं ५११. 
_ २--३४॥१ एवं २७१ एवं ४; ७।२।१ एवं ७।१. ` 

३--२। ९. 

४--१६।२।२७. 

५--८।६ एवं ११।१९. 

६--उपाध्याय बलदेव : पुराण विमशं, qo ४. 

७--तितं कूपेऽवहितमेतत सूक्तं प्रतिबभौ । 
तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्रम्तङमित्रं गाथामिश्र भवति ॥ ( निरुक्त, ४।६ ). 

८ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। ` 
उ च्छिष्ठाज्जज्ञरे सर्व दिवि देवा दिविश्रिताः ॥ (१।१।७।२४). 

९-- महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो- 
ऽथर्वाह्गिरस इतिहासं पुराण ”( ११।४।१० ). 

१०- शतपथ ब्राह्मण, छान्दोग्य उपनिषद्‌, सांख्यायन श्रौत सूत्र आदि। 
११--(क ) स्वाध्यायं श्रावयेत aqe खिलानिच । ( मनु० 
३1२३२ ) ( ख ) यतो वेदाः पुराणानि ( याज्ञ ३।९८९ ). 

(ग) तैत्तिरीय आरण्यक ११।९. 
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प्रयोग मिलता है । slo हाजरा का यह विचार है कि पुराण-चाङ्मय का सुजन 
तृतीय शताब्दी से आरम्भ हुआ À 

पुराण के स्वरूप का परिद्य--'सगंरच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌’ ॥ इस प्रकार 'पुराणं पञ्चलक्षणं' के 
रूप में अमरकोष ने दिया है और यही लक्षण किञ्चित्‌ पाठ भेद से या 
ऐक्यरूपेण अनेक पुराणों? में उपलब्ध होता है । अर्थात्‌ जिसमें सृष्टि ( सर्ग ), 
प्रलय ( प्रतिसर्ग), वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित का वर्णन होता है वह 
पुराण है । श्रीमद्भागवत ने महापुराणों के दस लक्षण बतलाये है जो 
पाँचों में गतार्थ हो जाते हें । इनमें से वृत्ति के अन्तर्गत आयुर्वेद को समझा 
जा सकता है । सर्ग-प्रतिसर्ग तो दर्शन से सम्बद्ध ही ë । इनका विशद विवेचन 
पुराण की दार्शनिक पृष्ठभूमि अध्याय में किया गया है । म० म० हरप्रसाद 
शास्त्री ने मत्स्य पुराण के आधार पर इसके वर्ण्य विषय को सीमा वृंहित कर 
दी ë i" 

जहाँ तक पुराणों की संख्या का प्रश्‍न है वे सभी पुराण उनकी १८ संख्या 


चतलाते ë । प्रायः एक ही क्रम का सभी ने अनुसरण किया है । ब्रह्म, पद्म, 


g—Hazra, R. C : PRHRG, p. 2. 
२--विष्णु, ३।६।२४; माकण्डेय०, १३४1१३; Rao १।१४; भविष्य० 
२।५; ब्रह्मवैवर्त १३३।६; वराह० RIY; स्कन्द० ( प्रभासखण्ड, 
२1८४ ); कूर्म० (gaff ११२ ); मत्स्य० ५३।६४; गरुड० , 
(२1२८ ); ब्रह्माण्ड० ( प्रक्रिया पाद १1३८ ) एवं शिवपुराण 
( वायवीय संहिता, १।४१ ). 
३--सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः॥ ( १२।७।९ ). 
४--न्नह्म विष्ण्वकरुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्य च। 
ससंहार प्रदानां च पुराणे पञ्चर्णके । 
घर्मशचार्थशच कामश्च मोक्षश्‍चैवात्र की त्यते । 
सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्बिरुद्घं च यत्फलम्‌ U (मत्स्य, ५३।६६।६७). 
u— Des. Gat. of Skt. MSS. A. S. B. V, Intr., P. C. 
CXXVII. 
<--मत्स्यपुराण ५३ वाँ अध्याय; विष्णु पुराण ( ३।६।२०।२४ ) तथा 
भागवत ( १२।१३।३।८ ) । देवी भागवत ( १॥३ ) पुराण ने एक 


` 
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विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवत्त, वराह, 
लिंग, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड एवं ब्रह्माण्ड--इस प्रकार क्रमानुसार 
इनकी संख्या अष्टादश स्थिर होती है । कुछ पुराण वायु के स्थान पर शिव एवं 
भागवत के स्थान पर देवीभागवत को रखते ë 1 पुसालकर 'शिव' की महापुराण 
में गणना करना उचित नहीं समझते। š पद्मपुराण ( उत्तर खण्ड २६३|८१- 
८४ ) ने उपयुक्त अष्टादश पुराणों को सात्विक, तामस एवं राजस इन तीन वर्गों 
में क्रमशः विष्णु, शिव एवं अन्य देवताओं से सम्बद्ध मानकर वर्गीकृत 
किया है । 

प्रस्तुत अग्निपुराण अष्टादश महापुराणों ( अ० पु० २७१/१३ ) की सूची 
में अष्टम स्थान पर रखा गया हे । इसकी गणना सम्प्रदायानुसार शैव सम्प्रदाय 
में की गई है और उसी के अनुसार इसे तामस वर्ग में रखा गया है। मत्स्य 
ने इसे राजस मानने का आग्रह किया हैं D म० म० हर प्रसाद शास्त्री विषय 
सामग्री के आधार पर पुराणों को छः वर्गों में विभक्त कर इसे गरुड एवं नारद 
के साथ विश्वकोषीय विभाग के अन्तर्गत रखते ë Ú इस पुराण में माहात्म्य 
सहित ३८२ अध्याय हैं जो प्रायशः सभी संस्करणों में समान ही हैं । यद्यपि 
साम्प्रतीन अग्निपुराण में लगभग १२ सहस्र ( ११४५७ ) इलोक हैं तथापि 
भागवत ( १२/१३ ), देवी भागवत ( १/३) एवं मत्स्य ( अ० ५३ ) इनकी 
संख्या क्रमशः पन्द्रह सहर चार सो, सोलह सहस्र एवं सोलह सहस्र मानते हैं । 
अग्निपुराण ( २७२/११ ) ने स्वतः इसकी संख्या द्वादश aga मानी है । 


इसका नाम अग्निपुराण इसलिए पड़ा कि अग्नि ने वशिष्ठ को उपदेश 
दिया । इस पुराण को प्रशंसा स्वयं ग्रन्थ में उपन्यस्त है । यह अग्निपुराण श्री 


लघुकाय अनुष्टप्‌ में आद्य अक्षर के आधार पर सभी पुराणों का 
नाम इस प्रकार लिया ë — 
मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनापद्‌ लिङ्ग-कू-स्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 

१—JUB, X. pp. 148-155; infra, pp. 31-41 

२--राजसेषु च मा अऱ्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोध में | ( पदुम० 
उत्तर०, २६३।८१ ) 

३--राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः । तदुवदस्नेरच माहात्म्यं 
तामसेषु शिवस्यच ॥ ( ५३।६८,६९ ). 

¥—JBORS, XIV, pp. 330-7. 
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विष्णु का ही विराट रूप हे । इसके निर्माता एवं श्रोता थी जनार्दन ही हैं । 
अतएव यह पुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय तथा सर्वज्ञानमय हैँ । यह उत्तम एवं 
पवित्र पुराण पठन और श्रवण करने वाले मनुष्यों के लिए सर्वात्मा श्रीहरि 
स्वरूप है । यह पुराण विद्यार्थियों के लिए विद्याप्रद, अर्थाथियो के लिए लक्ष्मी 
एवं घन-सम्पत्ति-प्रदाता, राज्याथियों के लिए राज्यप्रदाता, घर्माथियों के लिए 
धर्मप्रदाता, स्वर्गाधियो के लिए स्वर्गप्रद तथा पुत्राथियो के लिए पुत्रप्रद है 1 गोधन 
चाहने वाली को गोधन और ग्रामाभिलाषियों को ग्रामदाता ë । यह कामार्थी 
मनुष्य को काम, सम्पूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीत्ति प्रदान करने वाला है । यह 
विजयेच्छुक को विजय देने वाला तथा सर्वेप्सु के प्रति सर्वप्रद है । यह पुराण 
मोक्षकामियों को मोक्ष देनेवाला तथा पापियो के पाप का नाशक है ।' 
यह पुराण मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, 
अर्हत्‌ एवं कल्कि के अवतार वर्णन से आरंभ होता है । राम एवं कृष्ण के निरू- 
पण में रामायण, महाभारत एवं हरिवंश का अनुसरण करता है । यद्यपि प्रारंभ 
में विष्णु एवं विष्णु पूजा का वर्णन है तथापि यह मूलतः एक शैव ग्रन्य हे और 
विस्तार से लिंगपूजा तथा दुर्गापूजा की रहस्यात्मक पद्धति का इसमें प्रतिपादन 
. Š । इसमें तान्त्रिक साधना का उल्लेख है । देवताओं की मूत्तियों के निर्माण और 
उनके प्राणप्रतिष्ठा की विधि तथा कुछ अध्यायों में मृत्यु, पुनर्जन्म एवं योग का 
वर्णन है । ज्योतिषशास्त्र, धर्मशास्त्र, ब्रत, राजनीति, आदि शास्त्रों का वर्णन 
है । ज्योतिषशास्त्र, धर्मशास्त्र , ब्रत, राजनीति आदि शास्त्रों का वर्णन अतिः 
विस्तार से है । छन्द, अलंकार, घ्याकरण, कोष, शकुनविद्या, वास्तुविद्या, 
युद्धविद्या आदि को भी यथास्थळ प्रचुर चर्चा है । इस पुराण में सर्वाधिक आयुः 
वेद की एवं उससे स्वल्प दर्शन की सामग्री है । ग्रन्थ के कलेवर की विपुलता के 
भय से ao पु०-प्रतिपादित अक्वायुर्वेद, गजायुर्वेद, वृक्षायुवंद एवं रत्तपरीक्षा 
को सम्मिलित नहीं किया गया । | 


काल-निर्णय 


अ० पु० का कालनिर्णय उसके आभ्यन्तर निहित सामग्री के ही आधार पर 
किया जा सकुता है । slo हाजरा का कथन हैं कि मत्स्य एवं स्कन्द पुराण में 
वणित ईशानकल्प का वर्तमान अ० qo में उल्लेख नहीं है । उसके स्थान पर वाराह 
कल्प का निर्देश होने के कारण यह प्रतीत होता है कि यह वास्तविक अग्निपुराण 
नहीं है । स्मृति-निवन्धों में जो अ० qo के उद्घृत लोक उपलब्ध होते हैं वे 


१२७१।१७।२२. Sa : 
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वर्तमान अग्निपुराण में नहीं मिलते । तीर्थ चिन्तामणि में उद्धृत आग्नेय पुराण 
के एक इलोक में सूर्य वक्ता के रूप में निदिष्ट हैं और वहीं पर अन्यत्र विष्णु-गंगा 
को सम्बोधित करते हैं पर प्रस्तुत उपलब्ध अ० पु० में विष्णु-गंगा या वशिष्ठ- 
अम्वरीष का कोई संवाद नहीं मिलता ।' इसी कारण एस० के० डे० इसे 
प्राचीन मानने को तैयार नहीं ।* डॉ० हाजरा ने दानसागर ( पत्र ९६ अ- 
९९ अ ) में उद्धृत अ० qo के इलोकों की वर्तमान अ० पु० के २१०वें अध्याय 
से तुलना की हे और वे सभी वर्तमान अग्निपुराण को उस पुरातन वाले अ० पु० 
की ओर नहीं ले जाते । उनका यह भी विचार है कि वर्तमान अ० पु० के २१- 
१०६, २६३-२७२ एवं ३१७-३२६ अध्याय पश्चात्‌ काल के प्रक्षिप्त श्‍लोक 
हैं । विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य एवं गौरी की तान्त्रिक पूजा का यहाँ अप्रासंगिक 
उल्लेख है । २१ से १०६ अध्यायों में प्रथम के ४९ अध्याय पाश्चरात्र संहिता के 
सार अंश को प्रस्तुत करते हैं 13 

इस पुराण के संकलनकर्त्ता के मस्तिष्क में इसे विश्वकोषीय रूप देनें का 
विचार था । इसी उद्देश्य से इसने रामायण, महाभारत, हरिवंश, वायुपुराण- 
गत गया-माहात्म्य, व्याख्यायुक्त पिंगलसूत्र, अमरकोष, युद्धजयाणंव, पालकाप्य 
कृत हस्त्ययायुवेंद, नारदस्मृति, याज्ञवल्यस्मृति एवं विष्णुपुराण से सामग्री को 
लेकर यहाँ सार रूप में उसे प्रस्तुत करं दिया । इसी प्रकार यम-गीता को कठो- 
पनिषद्‌ से, गीतासार को श्रीमद्भगवद्गीता से तथा योग को पातंजल योगसूत्र 
एवं उनको टीकाओं से लेकर संकलन कर यहाँ उपन्यस्त किया । इसमें तान्त्रिक 
सामग्री पर्याप्त मात्रा में अनुस्यूत की गई । बल्लाल सेन ने अपने दानसागर में 
अग्नि एवं गरुड पुराण को जाली पुराणों के रूप में उल्लेख किया है । दानसागर 
में उद्धृत इलोक वर्तमान अ० qo Ñ नहीं प्राप्त होते ।४ 

आयुर्वेदीय सामग्री को भी अ० qo ने अष्टांगसंग्रह, वृन्दमाधव एवं चक्रदत्त 
से ग्रहण किया है । कहीं-कहीं तो ये इलोक आनुपूर्वी इन ग्रन्यो से उतार लिए 
गए हैं पर कहीं-कहीं उनका भावानुवाद प्रस्तुत किया गया है । 

प्रो पाण्डुरंग वामन काणे ने अ० qo में निदिष्ट (अध्याय २५३ से २५८) 
सामग्री की याज्ञवक्ल्यस्मृति के व्यवहार भाग से तुलना की है और यह वह अंश 


. }— Hazra, R. 0. : PRHRC, pp. 134, 135. 
R— Day, S. K. : Sanskrit Poetics, Vol, I, p. 102. 
ł— Hazra, R. C. : PRHRC. pp, 135, 136. 
¥—Ibid, Pp. 137. 
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हैँ जिसको विश्वरूप और विज्ञानेइवर ने अपने टीकाओं में प्रस्तुत किया है । 
यतः विइवरूप का समय ८००-८२५ ई० है अतएव अ० पु० का निवन्धन काल 
लगभग ९०० ई० होना चाहिए । जहाँ तक अ० qo के अलंकार भाग का प्रश्‍न 
है वहाँ काणे महोदय का यह विचार हैं कि अ० पु० ने दण्डी और भामह से यह 
सामग्री ग्रहण की ।' दण्डी का समय सप्तम शतक है अतएव यह पुराण इस 
शताव्दो के पश्चात्‌ का Š । इतना होने पर भी हाजरा एवं एस० के० डे० नवीं 
शताव्दी स्वीकार करते हैं । हरप्रसाद शास्त्री ने भी इसका समय ८००- 
९०० ई० के मध्य का माना है । यह अ० पु० भोजराज के सरस्वती कण्ठाभरण 
का प्रधान उपजीव्यग्रन्थ है और भोजराज का समय ११हवीं शताब्दी माना जाता 
हे अतएव अ० To की इस भाग को रचना सप्तम शतक के पश्चात्‌ एवं एकादश 
शतक के पूर्व हुई। एस० वी० चौधुरी इस पुराण का संग्रह काल अष्टम एवं 
नवम शताब्दी के मध्य रखते हूँ Ü एस० डी० ज्ञानी का विचार š कि इस 
पुराण का संकलन तीन-चार शताब्दी में हुआ और इसमें साम्प्रदायिक विचार 
वारायें जुटती गयी । इस प्रकार यह विकास या विस्तार की प्रक्रिया ७०० $o 
या ८०० ई० से १००० या ११०० ई० तक हुई और इस अवधि में यह पुराण 
अपने वर्तमान खूप में आ गया ।* पारसनाथ द्विवेदी ने अ० qo का रचना 
काल तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी के मध्य का माना है और उनका यह विचारे 
है कि अमरकोष दण्डी तथा भामह आदि सभी ने इस पुराण से सामग्री ग्रहण 
की, क्योंकि वह विशवकोषात्मक थी । 


उपर्युक्त सभी विचार अपनी सामग्री के आधार पर ही काल का निर्णय 
करते हैं यतः प्रस्तुत ग्रन्थ दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री का निरूपण करता 
है अतएव इसका काल निर्णय ही सामग्री के आधार पर करना उचित होगा । 
जहाँ तक दार्शनिक सामग्री का सम्बन्ध हुँ वहाँ पर इस पुराण ने पातञ्जल योग 
दर्शन, याज्ञवल्क्यस्मृति एवं श्रीमद्भगवद्गीता से भी सामग्री ग्रहण की । इनमें से 
गीता और योगदर्शन द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व के, विष्णु पुराण प्रथम शताब्दी 


g—Kancec, P. V., HDS, Vol. 1, p. 172. 

—Hazra, R. C. : PRHRC, p. 138. 

3}—Cat. of Sans, M. ASB. Vol. V, Pre, 

¥—_JAHRS, III, pp. 127-134 

u—Gyani, S. A. : The Agni Purana, À study-p 288. 
—AUJR, Vol. XIX, pt. II, July, 1971, pp- 75-86 
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का एवम्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति तृतीय शताब्दी का माना जाता है अतएव यह सामग्री 
इस पुराण में इसके पश्चात्‌ ही समाविष्ट हुई होगी । 


आयुर्वेदिक सामग्री के स्रोतभूत ग्रन्थ Š अष्टांग संग्रह ( सप्तम शतक ), 
वृन्दमाधव ( नवम शतक ) तथा चक्रपाणि का ` चक्रदत्त ( १०६० ई० ) । इसके 
अतिरिक्त कुछ सामग्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण ( चतुर्थ शताब्दी ) एवं अमरकोष 
( पंचम शताब्दी ) से भी ग्रहण की गयी है । अतएव आयुर्वेदीय सामग्री के 
आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस सामग्री का संकलन 
बारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ | 


दार्शनिक एवं आयुर्वेदीय सामग्री का sita दृष्टि से महत्व 
दर्शन के क्षेत्र में इस पुराण ने सांख्य, योग एवं वेदान्त के क्षेत्र को समृद्ध 
किया हे । यमगोता जैसे नये प्रकरण को उपस्थित करना इसका एक वैशिष्ट्य 
रहा हे । पौराणिक पृष्ठभूमि में दार्शनिक चित्रण का होना एक नवीनता उप- 
स्थित करता है । 
यह पुराण आयुर्वेद के प्रवर्तक घन्वन्तरि ( ३/११ ) का निरूपण विष्णु के 
रूप में प्रस्तुत करता है । समुद्र के मन्थन से प्र.स नौ वस्तुओं में धन्वन्तरि एवं 
उनके द्वारा आनीत अमृत का उल्लेख है । सुश्रुत के गुरु दिवोदास ( २७८/१२) 
का उल्लेख भी इसी पुराण के पुरु बंश के वंशावल में उपलब्ध होता हे और वहाँ 
उन्हें इसी पुरु वंश की परम्परा में प्रसूत माना गया हुँ उसके अनुसार दीर्घतम 
का पुत्र धन्वन्तरि था और धन्वन्तरि का पुत्र केतुमान हुआ और केतुमान से 
. हिमरथ की उत्पत्ति हुई और इसी हिमरथ का दूसरा नाम दिवोदास है जिससे 
प्रतर्दन की उत्पत्ति हुई । आयुर्वेद की १४ विद्याओं में गणना की गयी है (२१९) 
५९, ६०) | राजदरबार में आयुवंदविद्‌ वैद्यो की नियुक्ति का उल्लेख इस पुराण 
में मिलता है ( २२०|७ ) । वैद्यो को नगर के पश्चिम दिशा में बसाना चाहिए 
( १०६/१२ )। यदि वैद्य कथंचित्‌ गर्भपात कराता हो तो उसको उत्तम दण्ड 
उपलब्ध होता था ( २५०/६४ ) । राजा के लिए यह आवश्यक था कि 
चिकित्सक को राजदुत बनने के लिए प्राथमिकता दे ( २२०/७,२३५/१२ ) । 
इसके अतिरिक्त उस काल में पारद से शिवलिंग का निर्माण आरम्भ हो गया 
था । इस प्रकार दोनों दृष्टि से इस पुराण का महत्व स्वतः स्पष्ट š! 
आयुर्वव, दशन ओर पुराण का ऐक्य | 
` अह प्रश्‍न उठता स्वाभाविक है कि आयुर्वेद का दर्शन के साथ क्या सम्बन्ध 
हे ? और इन दोनों का पुराण में क्यों निरूपण हुआ ? इसका संक्षिप्त उत्तर यह 
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है कि दर्शन का चरम लक्ष्य सृष्टि-उत्पत्ति एवं प्रलय का निरूपण तथा दुःख से 
मुक्त होने के उपाय का प्रतिपादन है । आयुर्वेद 'यथालोके तथा पिण्डे' के सिद्धान्त 
को मानता हुआ शरीर को उत्पत्ति, उसका पालन तथा उसके विनाश के पह- 
लुओं को सुक्ष्मता से विचार करता है । वह दुःख को रोग का एक पर्याय मानता : 
है और समस्त व्याधियों का आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक इन तीन 
वर्गों में विभक्त कर उसकी उत्पत्ति को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करता है : 


'अस्मिन्‌ पुनः शास्त्रे सर्वतन्त्रसामान्यात्‌ सवेषां यथास्थूलमवरोधः क्रियते । 
प्रागभिहितम्‌ 'तददुःख संयोगा व्याधयः’ इति, तच्च दुःखं त्रिविधम्‌--आघ्या- 
धिदेविकमि १ 
त्मिकम्‌, आधिभोतिकम्‌ आधिदैविकमिति ॥ 


सुश्रुत के इसी स्थान में आध्यात्मिक व्याधि के अन्तर्गत आदि बल, जन्म- 
वळ एवं, दोष-बलप्रवृत्त इन तीन प्रभेदों का निरूपण है । इनमें से आदिवल 
प्रवृत्त के अन्तर्गत शुक्र और आर्तव के दोष से होने वाली कुछ अर्श आदि 
व्याधियाँ आती हैं । पंगु, जन्मान्ध, मूक, वधिर आदि को गणना आध्यात्मिक 
व्याधि में है तथा शारीर और मानस व्याधियों को दोषबल के अन्तर्गत माना 
गया हूँ । आधिभौतिक के अन्तर्गत - संघातबलप्रवृत्त व्याधि आती है जिसको 
हम दूसरे शब्द में आगन्तुक व्याधि भी कह सकते हैँ । ये शस्त्र द्वारा क्षत होने 
से प्राणियों द्वारा दष्ट होने पर होती हैं । आधिदैविक विभाग के अन्तर्गत काल- 
बल, दैवबल एवं स्वभावबल वाली व्याधियों की गणना आती है । इनमें काल- 
बल वाली व्याधियाँ वे हैं जो शीत, उष्ण, वर्षा आदि के विकृृतिवश उत्पन्न 
होती हैं । दैवबल वाली व्याधियाँ वह है जो उपसर्ग, विद्युत, अशनि द्वारा 
आहत या आकस्मिक होती हैं । क्षुधा, पिपासा, जरा, निद्रा, मुत्यु आदि स्वभाव 
बल वाली व्याधियाँ मानी गयी है । इस प्रकार आयुर्वेद स्वास्थ्य के लिए शरीर 
में घातुओं की साम्यावस्था रखने में एवं रोगी को दुःख से दुर करने का उपाय 
प्रस्तुत करता है । जबतक शरीर में साम्यावस्था है तब तक शरीर में रोग उत्पन्न 
नहीं हो सकता । वात, पित्त एवं इलेष्मा का साम्यावस्था में रहना ही घातुसाम्य 
या आरोग्य है। इसी को चरक ने प्रकृति भी कहा ë 1 इसी प्रकार सांख्य ने सत्व, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति माना हे जब प्रकृति 
साम्यावस्था में रहती है तब सृष्टि नहीं हो सकती । जिस प्रकार प्रकृति-पुरुष के 
संयोग के बिना सृष्टि संभव नहीं उसी प्रकार दोष और द्रव्य के मिले बिना 
रोगोत्पत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार आयुर्वेद सांख्य दर्शन के अति निकट हे । 


१--सुश्रुत qo २४।४. 
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आयुर्वेद जहाँ शरीर के विषय में विशेष ध्यान देता है वहाँ मन की उपेक्षा 
नहीं करता और मन के विषय में जो भी चिन्तना हुई है वह भी योगदर्शन के 
आधार पर हुई है । आयुवेद मत और शरीर को व्याधि का अधिष्ठान मानता 
है । यदि मन पर नियन्त्रण हो जाय तो कथंचित्‌ व्याधि स्वतः निमूल हो सकती 
हैँ। चरक ने प्रकृति पुरुष को एक मानकर उसके लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग 
किया है. ( चरक० शा०/१ ) जबकि सुश्रुत अव्यक्त को प्रकृति का पर्याय मानता 
है । ( सुश्रुत० शा०/१ ) 

प्रायशः: सभी पुराणों में दर्शन और आयुर्वेद को अपने प्रतिपाद्य विषयों में 
स्थान दिया हे । स्वेदज, उद्भिज्ज, अण्डज एवं जरायुज इस चतुविध भूत- 
ग्राम की उत्पत्ति के बिषय में तथा मरणोपरान्त प्राणि के गति के विषय में भी 
अ० पु० ने सम्बद्ध स्थल में सविस्तार चर्चा की हे । आयुर्वेद समस्त शरीर या 
संसार को पाञ्चभौतिक मानता है और ये पंच महाभूतवाद सभी दर्शनों द्वारा 
सम्मान्य है । उपर्युक्त चतुविध भूतग्राम की उत्पत्ति का निरूपण करना इस अ० 
पु० की एक विदोषता रही है 1 इस प्रकार पुराणों के पंचलक्षण तथा दशलक्षणों 
के अन्तरगत आयुर्वेद और दर्शन स्वतः आ जाते है । अतएव तीनों के सामंजस्य 
को यहाँ यथामति प्रस्तुत किया गया है । शरीर-दर्शन को चर्चा एक स्वतंत्र 
अध्याय में प्रतिपादित है Ü 


१--अ० Te, १७1१३. 
२--अ० To, ३६९. 
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प्रथम खण्ड 


( दार्शनिक-अध्ययन ) 


RRR य A 


सारा a याया 


प्रथम अध्याय 
अरिन-पुराण को दानिक पृष्ठभूसि 


अ० qo में जहाँ एक ओर आयुवेद को प्रचुर सामग्री विद्यमान है वहाँ 
दूसरी ओर दार्शनिक विषयों का निरूपण भी यथास्यल हुआ है । यद्यपि यह 
सामग्री आयुर्वेद की अपेक्षा स्वल्पतर है तथापि अ० qo ने अपने संकलन-काल 
में प्रचलित सांख्य, योग एवं वेदान्त के दार्शनिक-प्रस्थानों का संक्षेप में विवरण 
प्रस्तुत किया हे । इसके अतिरिक्त मृत्यु एवं जीवन की प्रहेलिका को समझाने 
वाली यमगीता भी इसमें प्रतिपादित है । यम ने चरममोक्ष के लिए आत्मा एवं 
परं ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति के रहस्य को आवश्यक माना है । वँष्णव एवं 
भागवत धर्म के सिद्धान्त को गीतासार के माध्यम से उपस्थित किया गया है 1 

पञ्चळक्षणात्मक अन्य सभी पुराणों के समान सर्ग ( सृष्टि) एवं प्रतिसर्ग 
( प्रलय ) जैसे प्रतिपाद्य विषय की परिधि में यहाँ सांख्य का विवेचन हुआ ë 1 
श्रीमद्भगवद्गीता में सांख्य-योग को अपृथक्‌ ही माना गया है । वेदान्त ब्रह्म 
का प्रतिपादक है । 

प्रायशः सभी दर्शनों का चरम लक्ष्य दुःखनिवृ त्ति ( मोक्ष ) एबं सृष्टयुत्पत्ति- 
प्रलय विवेचन है । सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित इन पञ्च- 
लक्षणों? के अतिरिक्त भागवत ने दो स्थलों पर दो प्रकार के दशलक्षणों की 
भी चर्चा की है । इनमें से दशलक्षण के प्रथमवर्गीय विभाग के अनुसार हेतु 
और अपाश्रय तथा दूसरे वर्गीकरण के अनुसार ऊति, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति 
एवं आश्रय है । यद्यपि इन दशलक्षणों का उपर्युक्त पञ्चलक्षणों में समावेश हो 
जाता है तथापि ये लक्षण इस पुराण कें दार्शनिक पृष्ठभूमि के परिचायक हूँ । 


१--सांख्ययोगौ पृथर्बाकाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । ( ५४) 
_ २-सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंश्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ( अ० qo ११४) 
३--(अ) सर्गञ्चाथ विसर्गश्च वृत्ती न q1 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ (मागवत १२1७1९) 
(आ) अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः 1 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ (मागवत २।१०।१) 
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'हेतु' पद जीव का परिचायक ë । वह अविद्या के द्वारा कर्म का कर्ता ë! 
चैतन्य की प्रधानता से वह अनुशयी-साक्षी माना गया है और उपाधि-प्राधान्य की 
विवक्षा से कुछ लोग उसे 'अव्याक्कत' नाम से अभिहित करते हैं ।१ अ० qo का 
अधिवास प्रसंग में अव्याकुत अव्यक्त" ( सांख्यपरक ) इसी के अन्तर्गत आपाततः 
आ जाता हे । अपाश्रय भी ब्रह्म का द्योतक है । जीव को तीन वत्तियो से 
परे जो तुरीय तत्व के ख्प में लक्षित होता है वही ब्रह्म या 'अपाश्चय' है 13 
इनमें से हेतु सांख्य से एवं अपाश्रय वेदान्त से सामंजस्यपरक सम्बन्ध रखते 
है । 'ऊति' का सामान्य अर्थ कर्मवासना है जिससे निगृहीत जीव भगवत्सा- 
निध्यरूपी अमृत की ओर आकृष्ट ही नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति 
में उसे अक्तियोग का अभ्यास करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत गीता- 
सार का समस्त उद्देश्य इसी से सम्बद्ध है। भगवान्‌ का संकोत्तंन करना ही 
“इशानुकथा' है ।” योगदर्शन के ध्यान के प्रसंग में भगवान्‌ विष्णु का स्थिरचित्त 
से मुहुर्मुहुः चिन्तन करना ईशानुकथा के आभ्यन्तर आता है। आत्मा का 
अपनी शक्तियों के साथ सो जाना ही “निरोध? है” यह समस्त जगत्‌ के प्रलय 
का परिचायक हे l अ० qo का नित्य के अतिरिक्त नैमित्तक, प्राकृत एवं आत्य- 
न्तिक प्रलय ( अध्याय ३६८, ३६९ ) इसी शीर्षक में समाविष्ट हो जाता है । 
पञ्चलक्षणात्मक प्रतिसर्ग के आम्यन्तर नित्य प्रलय अन्तर्भूत होता Š 1 जब जीव 
अपने अन्यथा रूप का त्याग कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तब उसे 
मुक्ति! कहते हँ अ० पुः ने ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही संसार रूपी अज्ञान की 
मुक्ति बताई हे । इस ३७७ अध्याय में मुक्ति का सम्यक्‌ प्रतिपादन हुआ 


१- हेतुर्ज्जीवोञ्स्य सर्गादेरविद्याकमंकारक: । 

तं चानुशयिनं प्राहुरुयाकृतमथापरे ॥ ( भागवत १२।७।१८ ) 
२--अ० पु०, ५९६. 
३--भागवत, १२७1१९. 
'४--ऊतय: कर्मवासना ( भागवत २।१०।४ पर श्रीघरी टीका ) । 
५--अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवतिनाम्‌ । 

सतामीशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता: ॥ ( भागवत, १२।७।२०) 
६--अ० qo, ३७४१. 
७- निरौघोञ्व्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । ( मागवत, २1१०1६) 
<--मुक्तिहित्वाध्त्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थितिः । ( भागवत, २1१०1६) 
९- ब्रह्मज्ञानं प्रवक्ष्यामि संसाराज्ञानमुक्तये ॥ ( अ० To, ३७७1१) 
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है । जिस तत्व से सृष्टि एवं प्रलय प्रकाशित होते हैं वही आश्रय! है वही ब्रह्म 
है तथा उसी को शास्त्रों में परमात्मा कहा गया है। इस स्वरूप का परिचय 
अ० qo ने ३७८वें एवं ३७९वें अध्याय में दिया है जहाँ वेदान्त के ब्रह्म का 
संइलेषणात्मक चित्रण एवं सामध्यं का निरूपण किया गया Š 1 

यहाँ यह तथ्य सर्वथा स्मरणीय है कि पञ्चलक्षणात्मक वर्गीकरण में पठित 
सर्ग” का उदाहरण अग्निपुराण के १७,२० एवं ५९ अध्याय में अति विस्तार 
से द्रष्टव्य हूँ। 

इस प्रथम अव्याय में पुराणोक्त लक्षणों को रूपरेखा के अन्तर्गत जो भी 
दार्शनिक विचार संकेतित हैं उन सबका विशद निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थ के इसी 
खण्ड के क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में हुआ है । 

सांख्य दर्शन की जो भी सामग्री अ० पु० में है वह सेश्वर है और वह 
कपिल के तत्वसमास, आसुरि एवं पञ्चशिख की कृतियों ( जो सम्प्रति अनुपलब्ध 
हैं ) तथा ईश्वरक्ृष्ण की सांख्यकारिका से गृहीत प्रतीत होती है । विष्णुपुराण 
से भी इस पुराण ने कुछ सामग्री ली है । 

इसी प्रकार जो योगविषयक सामग्री a हे उसका स्रोत पातञ्जल 
योग दर्शन, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शिवपुराण आदि हैं। योग के आठौं 
अंगों की विवेचना इसमें अन्य स्रोत ग्रन्थों से कहीं अधिक एवं व्यावहारिक रूप 
से प्रतिपादित है । ध्यान के प्रसंग में शिवभक्ति की विशद चर्चा का मिलना इस 
पुरांण के शैवत्व का परिचायक है । 

वेदान्त की सामग्री यद्यपि ब्रह्मसत्र से ली गई है पर वह सभी शंकर के 
अद्वैतवाद से पुर्णतया प्रभावित प्रतीत होती है । यहाँ जो भो ब्रह्म, अविद्या या 
माया का निरूपण हुआ है वह सभी विष्णु पुराण से संगृहीत हे । . 

अग्निपुराण यद्यषि सांख्य एवं वेदान्त दोनों को समान सम्मान देता है पर 
वह्‌ सत्कार्यवाद एवं विवत्तंवाद जैसे सिद्धान्तों में से सत्कार्यवाद को हो मानता 
है । कमंवाद पर विशेष बल अ० qo ने दिया है l 

यमगीता की सामग्री को तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद्‌ एव महाभारत से 
संग्रह किया गया है । यद्यपि इसका कथानक्र तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं महाभारत 
से मिलता-जुलता हैं पर इलोक कठोपनिषद्‌ से आनुपूर्वी उद्धृत हूँ । 


१--आभासश्च निरोध₹च यतइचाघ्यवसीयते। स आश्रयः परं ब्रह्म पर 
मात्मेति शब्द्यते ॥ ( तदेव ) 
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गीतासार की सामग्री श्रीमद्भगवद्गीता से ली गई है जिसमें योग एवं 
मोक्ष की चर्चा के साथ आत्मा के अजरत्व, अमरत्व एवं अविनाशित्व 
का प्रतिपादन हुआ है। इसके अतिरिक्त दैवी एवं आसुरी सम्पदा भी 
निरूपित हूँ । ; 
पुराणों की दार्शनिक पृष्ठभूमि से प्रथम शतक से अष्टम शतक तक के सभी 
दार्शनिक व्याख्याकार पूर्णतया प्रभावित रहे ë 1 ट 
शबरस्वामी ( २००-४०० $o ) ने मीमांसा सुत्र ( १०-४-२३ ) के 
व्याख्यान में यज्ञ से सम्बद्ध देवता के स्वरूप का निर्णय करते हुए कहा है कि 
इस विषय में इतिहास-पुराण में उपलब्ध एक मत यह था कि देवता से तात्पर्य 
अग्नि आदि से जो स्वर्ग में निवास करते हैं। यह मत आज के प्रचलित पुराणों 
में भी उपलब्ध होता ë । 
कुमारिल भट्ट ( ७०० ई० ) ने तन्त्रवात्तिक ( जैमिनि सूत्र १०।३।७ पर ) 
में पुराणों के स्वरूप तथा विषय के सम्बन्ध में अनेक मूल्यवान बाते कहीं हैं 
जिनमें पुराण-प्रामाण्य की चर्चा है।' स्वर्ग शब्द की व्याख्या के अवसर पर 
पुराणोक्त मेरुपृष्ठ मानने के एकीय मत को भी कुमारिल ने इसी दृष्टिकोण से 
प्रस्तुत किया है ।' : 
दांकराचायं ( ८०० ई ) ने ब्रह्मसूत्र के अनेक स्थलों में पुराण तथा उसके 
विषय का निर्देश किया है। पुराणों का प्रायशः उन्होंने स्मृति रूप में अभि- 
घान किया है।४ ये वायुपुराण ( १-२०५ ) एवं विष्णुपुराण को अनेकधा 
अपने भाष्यो में उद्घुत करते हैं ।* 
१-स्मर्यन्ते च पुराणेषु घर्मविप्लुतिहेतवः । 
२-तथा स्वर्गरब्देनापि नक्षत्रदेशो वा वँदिकःप्रवाद्‌-पौराणिक-याज्ञिक 
दर्शनेनोच्यते--यदि बेतिहासपुराणोपपन्नं ( मी० go, १।३।३० पर 
तंत्रवातिक ) । 
३० ब्रह्मसूत्र, २।१।३६ पर; १।३।२८ पर । 
४-— स्मृतिश्च भवति-- 
तेषां ये तानि कर्माणि प्राक्‌ सृष्टया प्रतिपेदिरे । 
तान्वेव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ( कूर्म° १।७।६३; 
मार्कण्डेय० ४८1३९; वायु० ८३२ ) 
५-तथा सामर्थ्यमपि तेषां ( देवां दीनां ) संभवति, मंत्रार्थवादेतिहास- 
पुराणलोकेभूते विप्नहवत्त्वाद्यधिमात्‌ । ( शा» भा०, १।३।२६ ) 
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याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप ( ८००-८५० $o ) ने विष्णु 
| ( २।८।८५, ८६ ), मत्स्य ( १२४५३॥६० ) एवं वायुपुराण ( ५०।१३० ) 
| को अनेकधा उद्घृत किया g 1 
| अतएव यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि पुराणों ने दार्शनिकता के 
| मौलिक पुट को सजोये रखा जिसका उपयोग मध्यकाल के दार्शनिक व्याख्या- 
कारो ने किया । 


y 


/ 
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सृष्टि निरूपण 


पुराणों के पञ्चलक्षण वाले सिद्धान्त के अन्तर्गत सर्ग ( सृष्टि) एवं प्रतिसर्ग 
(प्रलय ) का समावेश होने के कारण अग्निपुराण ने चार अध्यायों ( १७,२०, 
५९,३६८ ) के अन्तर्गत प्रतिपादित सत्रह और बीस अध्यायों में कुछ विशिष्ट 
सामग्री प्रस्तुत की है । अंतिम तीन सौ अढ़सठवाँ अध्याय सृष्टि के प्रलय की 
विस्तार से चर्चा करता हे । उनसठवों अध्याय में सांख्योक्त २५ तत्त्वों का 
आलंकारिक खूप से वर्णन निहित ë । 

यतः सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का सम्बन्ध सांख्य-दर्शन से साक्षात्‌ रूप 
में हं अतएव इस प्रकरण में इन दो विषयों पर विशेष रूप से विचार किया 
गया है । इस पुराण का सांख्य सेवर है । सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति और पुरुष 
के संयोग से होती है । इस पुराण ने पुरुष के स्थान पर वासुदेव की कल्पना 
की है । इस समस्त सृष्टि को उसने विष्णु के क्रीड़ा स्वरूप ही चित्रित 
किया हूँ । 

अ० पु० के सत्रहर्वे अध्याय के अनुसार यह जगत्‌ की सृष्टि विष्णु क्री 
साक्षात्‌ क्रीडा है 1 बिष्णु ही सृष्टि, प्रलय आदि के कर्ता, सगुण एवं निर्गुण Š | 
इस सृष्टि के आरम्भ में सतू-स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था, .न तो उस समय रात्रि 
थी और न ही दिन और न ही आकाश 1 उसके अनन्तर सृष्टिकाल में उस परम 
पुरुष विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे क्षुव्ध ( विकृत ) कर दिया । पुनः 
प्रकृति से महत्तत्व और उससे अहंकार प्रगट हुआ। यह अहंकार वैकारिक 
( सात्विक ), तैजस ( राजस ) और भूतादि ( तामस ) भेद से तीन प्रकार 
काहे । सुश्रुत ने भी अहंकार का भेद इसी नाम से तीन रूपों में किया 
हैं ( शा० १४ )। तामस अहंकार से राजस की सहायता से शब्दतन्मात्रा 
वाला आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश से स्पर्शतन्मात्रा वाला वायु, बायु से ET- 
तन्मात्रा वाला अर्ति, अग्नि से रसतन्मात्रा वाला जल, जल से गन्धतन्मात्रा 
बाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ । तैजस या राजस अहंकार की सहायता से वैका- 


रिक अहंकार से मन सहित ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न हुई । उपयुक्त तन्मात्राओं | 


- की उत्पत्ति के क्रम में जहाँ तक गुणों का सम्बन्ध है वे अन्योऽन्यानुब्रवेश के 
अन्तर्गत आते हैँ। यहाँ तक की सृष्टि को आहंकारिक समझना चाहिये, इसके 
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अनन्तर भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। तत्पश्चात्‌ नाना प्रकार की प्रजा 
को उत्पन्न करने वाले भगवान्‌ स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की और उसमें 
अपनी शक्ति ( वीर्य ) का आधान कर दिया । जल को ही नार कहा गया है, 
क्योंकि उसकी उत्पत्ति नर से हुई हे । पुराकाल में नार ही भगवान्‌ का निवास 
स्थान था अतएव भगवान्‌ को नारायण कहा गया है। स्वयंभू द्वारा जल में 
स्थापित वीर्यं ही स्वर्णमय अण्ड के रूप में प्रगट हुआ । उस अण्डे से स्वयं ब्रह्मा 
उत्पन्न हुये--ऐसा परम्परया सूत का कथन Š | भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ने एक वर्ष 
तक उस अण्ड के भीतर निवास करके उसे दो भागों में विभक्त कर दिया जिनमें 
से एक का नाम 'द्युलोक' तथा दुसरे का “भूलोक' हुआ । उन्होंने उन दोनों 
खण्डो के मध्य में आकाश की सृष्टि की और जल पर तरती हुई पृथ्वी को स्थित 
किया तथा दस दिशाओं का विभाग किया । दिशाओं के ये दस विभाग पूर्व, 
पश्चिम, आदि चार एवं वायव्य आदि चार तथा ऊपर और नीचे मिलाकर 
दस होते हैं । पुनः सृष्टि को इच्छा करने वाले प्रजापति ने वहाँ काल, मन, 
वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि को तत्तद्रूप से सृष्टि की । उस प्रजापति ने 
आरम्भ में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इन्द्रधनुष, पक्षि तथा पर्जन्य का निर्माण 
किया । इस प्रकार यज्ञ की सिद्ध के मुख से ऋक, यजुष्‌ एवं सामवेद को प्रगट 
किया । तदनन्तर साध्यगणों ने देवताओं का यजन किया और पूनः ब्रह्मा ने 
अपनी भुजा से महत्‌ ( उच्च ) एवं क्षुद्र ( अवच ) वर्ग के भूतो को जन्म दिया 
तथा सनत्कुमार की उत्पत्ति की। उनके क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ ओर 
मरीचि, अत्रि, आक्लिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रु ओर वसिष्ठ--इन सात मानस 
पुत्रों का भी निर्माण किया । अन्ततोगत्वा ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग 
कर स्त्री और पुरुष का सुजन किया । इस प्रकार स्त्री और पुरुष के द्वारा 
मैथुनजन्य सृष्टि हुई । १ 

जहाँ तक सृष्टि के सामान्य रचना का सम्बन्ध है, वहाँ तक अ० पुग्ने 
इस विषय की एक संक्षिप्त झाँकी प्रस्तुत की है, किन्तु सर्ग का सांगोपांग विवेचन 


और विभाग बीसवें अध्याय में निहित हे । इस अध्याय में नौ प्रकार के सगो 
की चर्चा हुई है जिसको निम्न तालिका से स्पष्ट रूप में समझा जा सकता हूँ : 


सर्गविषयक विभाग? 
१--महत्‌ तत्व वाली सृष्टि - ब्राह्म सर्ग॑ प्राकृत सर्ग 
२--तन्मात्र , , o भूत सर्ग शर 
१--अ० qo, १७।१, १६. 
२--अ० qo, २०१, ६.- वि० पु०, प्रथम अंश, ५२०, २५. 
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३--वेकारिक ,, ,, ,, (बुद्धि तत्व सहित) ऐन्द्रियक सर्ग 
( अहंकार ) 

४--मुख्य तत्व वाली सृष्टि मुख्य सगै वैकृत सर्ग 
(= स्थावर) 

५--तियंक्‌ स्रोतस्‌ ,, ,, तैर्यंग्ययोनिसर्ग ,, 
(पशु, पक्षि आदि) 

६--ऊर्ष्ब ख्रोतस्‌ ,, , ` दैव सर्ग 
(ऊर्ध्वयोनि) 

७--अर्वाक्‌ स्रोतस्‌ ,, ,, मानुष सर्ग A 
(अघो योनि) 

८--अनुग्रह सर्ग अनुग्रह सर्ग A 
(सात्विक +- तामस) कौमार सर्ग 

गुण युक्त 


इस उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त अर्निपुराणकार का कथन है कि कुछ 
लोग नित्य, चैमित्तक और प्राकृत भेद से सर्ग का तीन विभाग करते हैं । इनमें 
से नैमित्तक को वैक्कत का पर्याय समझना चाहिये, प्राक्त तो प्राकृत ही हैं शेष 
नित्य सर्ग तो वह है जो प्रतिदिन होने वाळे अवान्तर प्रलय से बारम्बार जन्म 
छेने की परम्परा का अनुसरण करता Š 1१ 
सांख्यकारिका की ५३वीं कारिका में भौतिक, स्थावर एवं मानुष भेद से 
सर्ग का तीन विभाग उपलब्ध होता हुँ। इस कारिका की टीका लिखते हुए 
चाचस्पति मिश्र ने ब्राह्म, प्राजापत्य ऐन्द्र, पैत्र » गान्धवं, याक्ष, राक्षस एवं 
पैशाच इन आठ को दैव सर्ग के अन्तर्गत माना है । इसके अतिरिक्त स्थावर 
विभाग के अन्तर्गत पशु, मृग, पक्षी एवं सरीसृप--पाँच की स्थावर सर्ग में 
' गणना की गई है । मानुष सर्ग को केवल एक प्रकार का ही स्वोकार किया गया 
है । कहने का तात्पर्य यह कि देव सर्ग आठ प्रकार का, तिर्यग्योनिसर्ग पाँच 
SAR का तथा मानुष सर्ग एक प्रकार का है और संक्षेप में यही भौतिक सर्ग है । 
अधिवास के माध्यम से सांख्य तत्त्व का प्रतिपादन 
ao qo के उत्तसठवें अध्याय में अधिवास विधि के वर्णन के अन्तर्गत कुछ 
अंशों में सांख्य दर्शन का निरूपण हुआ है । 
१-० qo, २०६, ८. 
२- अष्टविकल्पो दैवस्तैयंग्योनशच पञ्चधा भवति । 
मानुषकश्चैकविघः, समासतो भौतिकसर्ग ॥ सां० कारि ५३. 
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भगवान्‌ विष्णु ( हरि ) का सानिष्यकरण ही अधिवास कहा जाता है । 
साधक को यह चिन्तन करना चाहिये कि मैं अथवा मेरी आत्मा सर्वज्ञ, सर्व- 
व्यापी एवं पुरुषोत्तम रूप Š । इस प्रकार को भावना करके आत्मा को ओमुकार 
इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता स्थापित करनी 
चाहिये । तदनन्तर अभिमानी जीव शक्ति को पृथक्‌ करके आत्मा के साथ 
उसकी एकता स्थापित करनी चाहिये । इस प्रकार उसे स्वात्मा रूप सवंव्यापी 
परमेश्वर से जोड़ देना चाहिये । तत्पदचात्‌ उसे प्राणवायु द्वारा (“ल' बीजात्मक) 
पृथ्वी को अग्नि बीज ( रं) के चिन्तन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला देना 
चाहिये । पुनः वायु को अग्नि में विलीन कर आकाश में वायु का लय प्रदर्शित 
करना चाहिये । अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म वैमव के साथ समस्त भूतो 
का तन्मात्रा में विलीन करके उन सबका क्रमशः संहार करना चाहिए । इसके 
पढ्चात्‌ आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महतत्त्व में और 
महत्तत्त्व का अव्याकृत लय करना चाहिए ` 

उपयुक्त वर्णन सांख्योक्त २४ तत्त्वो के प्रलय का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करता 
है जहाँ तक तत्त्वों के लय का प्रश्‍न है वे सभी प्रचलित पंचविश तत्त्ववादी सांख्य 
के साथ पर्याप्त सामञझस्य प्रस्तुत करते हैं । मूल प्रकृति को ही अ०पु०ने 
अव्याकृत पृथ्वी कहा है और इस अव्याकृत पृथ्वी को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में 
विलीन करने का विधान इसी अग्नि पुराणोक्त ऐक्वर सांख्य में है, अन्यत्र अन्य 
समान के प्रस्थान में नहीं । 

परमात्मा को वासुदेव कहा गया है । जहाँ तक अधिदेवता के विचार का 
प्रत है, उसका स्पष्टीकरण अ० पु० में नहीं हुआ है इसका विशद निरूपण महा- 
भारत और सुश्रुत संहिता में ( शा० १।४ ) हुआ है 1 इन्हें निम्तांकित तालिका 
से समझा जा सकता हे :-- 


अघिदेवता 
इन्द्रिय देवता 
ज्ञानेन्द्रिय 
१- मन दि चन्द्रमा 
२-ओत्र s> दिक्‌ 
३--त्वक्‌ P वायु 
w i qi 


१--२० qo, ५९1१1५. 
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५--रसना ज्ञानेन्द्रिय जल 
६--प्राण j पृथ्वी 
कर्मेन्द्रिय 

१--वाक, S अग्नि 
२-हस्त 91 इन्द्र 
३--पाद i विष्णु 
४--पायु 7 मित्र 
५--उपस्थ J प्रजापति 


वासुदेव ने अव्याकृत माया का आश्रय लेकर सृष्टि निर्माण की इच्छा से 
शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति की, इस प्रकार शब्द तन्मात्रा का सम्बन्ध वासुदेव 
के साथ स्थिर हुआ । इसके अनन्तर क्रम प्राप्त स्पर्शतन्मात्ररूप संकर्षण की 
उत्पत्ति हुई और इसी प्रकार उपर्युक्त संकर्षण रूप स्पर्शतन्मात्र ने तेजोरूप 
प्रद्युम्न की सृष्टि की । प्रद्युम्न ने रसरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गन्धस्वरूप 
ब्रह्मा को जन्म दिया । ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल को सृष्टि की और उन्होंने उस 


जल में पाँच भूतो से युक्त हिरण्यमय अण्ड की उत्पत्ति की, इसी अण्ड में जीव . 


शक्ति का संचार हुआ । यह वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा में सर्वप्रथम उप- 
संहार कहा गया हे । जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वह वृत्तिमान कह- 
लाता है । व्याहृति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहलाते 
हैं और उन्हीं से आठ वृत्ति वाली प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि से 
अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ । मन से संकल्पादि पाँच 
विषय प्रगट हुए जो शब्द, स्पर्श रूप, रस एवं गन्ध नाम से प्रख्यात ë ।' 

इस प्रसंग में यह सर्वथा चिन्तनीय है कि अ० To जहाँ एक ओर सत्रहवें 
अध्याय में सर्ग निरूपण के प्रसंग में ब्रह्मा को जलगत अण्ड से उत्पन्न बताया हे 
वहाँ दूसरी ओर उससे अण्ड की उत्पत्ति प्रस्तुत करता है । यहाँ पर उत्पन्न हुई 
सभी तन्मात्राये परस्पर एक-एक देवता का आश्रय लेकर क्रमशः एक दूसरे से 
उत्पन्न हुई प्रदर्शित हैँ । जहाँ तक गुणों के परस्पर अन्योष्न्यानुप्रवेश का प्रश्‍न है 
वहाँ तो यह कथन सवंथा पुर्ववत विचारधारा से संगत बैठ जाता है पर ब्रह्मा 
से जल वाली उत्पत्ति और उससे पञ्च महाभूत हिरण्य अण्ड का प्रादुर्भाव कुछ 
विसदशता को ही प्रस्तुत करता है । 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध से ही पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ प्रगट हुई है 

१- २०० qo, ५९।६।१२. 


. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


(8270 230487 122 47.1: `£ 
UY SCNT SS 


सृष्टि निरूपण २३ 


जिनका सम्बन्ध पाँचों महाभूतों से है और इनके द्वारा ही सबका आधारभूत 
स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ ` 


प्रलय निरूपण 

अ०्पु० ने प्रलय का निरुपण एक अध्याय ( ३६८ ) में ही कर दिया है। 
नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा आत्यन्तिक भेद से प्रलय चार प्रकार का होता है । 
सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणियों की जो सदा मृत्यु होती रहती है उसका नाम नित्य 
प्रलय है । एक सहल चतुर्युग व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता 
है और उस समय जो सृष्टि का लय होता है वह ब्रह्मलय या नैमित्तिक लय 
है। पश्चभूतों का प्रकृति में लीन हो जाना प्राकृत प्रल्य कहलाता हैं और ज्ञान 
हो जाने पर जव आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता š तो उस 
स्थित को आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं। कल्प के अन्त में जब नैमित्तिक प्रलय 
होती है तब उस समय यह भूमण्डल प्राय क्षीण हो जाता है और उस अवस्या 
मैं भयंकर अनावृष्टि होती है, उससे भू-तल के समस्त जीव-जन्तु विनष्ट हो जाते 
हैं । तदनन्तर जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विष्णु सूर्य की सातों किरणों में स्थित 
हो पृथ्वी-पाताल और समुद्र आदि का सारा जल पी जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र 
जल सूख जाता है । तदनन्तर भगवान्‌ की इच्छा से जल का आहार करने में 
पुष्ट हुई सातों किरणें सात सूर्य के रूप में प्रकट हो जाती हैं वे सातों सूर्य 
पाताळ सहित समस्त त्रिलोको को जलाने लगते हैं । उस समय यह पृथ्वी कछुए 
की पीठ के समान दिखाई देती है, तदनन्तर भगवान्‌ शेष के इवासों से 
कालाग्नि रुद्र का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचे के समस्त पाताल को भस्म कर ` 
डालते हैं । पाताल के पर्चात्‌ भगवान विष्णु भू-लोक को, पुनः मुवलोक को तथा 
सबके अन्त में स्वर्ग लोक को दग्ध कर देते हैँ । उस समय समस्त त्रिभुवन 
जळता हुआ सा प्रतीत होता है । तदन्तर भुवर्लोक और स्वर्ग--इन दो लोकों के 
निवासी अधिक ताप से संतस होकर महलोक में चले जाते हैं तथा महलोक से 
जनलोक में जाकर स्थित हो जाते हैं । शेषरूपी भगवान्‌ विष्णु के मुखोच्छ्वास 
से प्रकट हुए कालाग्नि रुद्र जब सम्पूर्णं जगत्‌ को जला डालते हैं, तब आकाश 
में नानाप्रकार के रूप वाले बादल उमड़ पडते हैँ । उनके साय विद्युत्‌ की 
की गड़गड़ाहट भी होती है । वे बादल सौ वर्षों तक वर्षा करके दग्ध अग्नि को 
शान्त करते हँ । जब सप्तषियों के स्थान तक जल पहुँच जाता है तब विष्णु के 
निकली हुई श्वास से सौ वर्षों तक प्रचण्ड वायु चलती है जो उन बादलों को 


१--अ० qo, ५९।१३-१५- 
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२४ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


नष्ट कर देती Š । इस प्रकार ब्रह्म रूपघारी भगवान्‌ विष्णु उस वायुको 
पीकर एकार्णव के जल में शयन करते हँ । उस समय सिद्ध और महषिगण जल 
में स्थित होकर भगवान्‌ को स्तुति करते हैं और भगवान्‌ मधुसूदन अपने वासुदेव 
संज्ञक आत्मा का चिन्तन करते हुए अपनी ही दिव्य मायामयी योग निद्रा का 
आश्रय लेकर एक कल्प तक सोते रहते हैं । तदनन्तर जागने पर वे ब्रह्मा के रूप 
में स्थित होकर पुनः जगत्‌ की सूष्टि करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा की दो 
परा्ध की आयु समाप्त होती है, तब यह सारा स्थूल प्रपञ्च प्रकृति में लीन हो 
जाता है । इकाई-दहाई के क्रम से एक के बाद दस गुना स्थान नियत करते 
यदि गुणा करते चळे जायें तो अठारहवें स्थान तक पहुँचने पर जो संख्या बनती 
है, उसे पराद्धौ कहते हैं । परार्धं से दूना समय व्यतीत हो जाने पर 'प्राकृत 
प्रलय' होता है । उस समय वर्षा के अकस्मात्‌ अवरुद्ध हो जाने और सब ओर 


प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित होने के कारण सब कुछ भस्म हो जाता है । महत्तत्व से , 


छेकर विशेष पर्यन्त सभी विकारों ( कार्यों ) का नाश हो जाता है । भगवान्‌ 
के संकल्प से होने वाले उस प्राकृत प्रलय के प्राप्त होने पर जब पहले पृथ्वी के 
गन्ध आदि गुणों को ग्रस लेता है तब गन्धहीन पृथ्वी का प्रलय हो जाता ë! 
उस समय जल में विहीन हो$रं वह जलरूप हो जाती है तो उसके पश्चात्‌ रस 
मय जल की स्थिति रहती है । फिर तेजस्तत्व जल के गुण रस को पी जाता हुँ। 
जल के लीन हो जाने पर अरिनितत्त्व से प्रज्वलित होता है । तत्पश्चात्‌ तेज के 
प्रकाशमय गुण रूप को वायु तत्त्व ग्रस लेता है। इस प्रकार तेज़ के शान्त हो 
जाने पर अत्यन्त प्रबळ एवं प्रचण्ड वायु बड़े वेग से चलती है । वायु के गुण 
स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है । गुण के साथ ही वायु का नाश 
होने पर केवल नीरव आकाश मात्र रह जाता हु । तदनन्तर भूतादि ( तामस 
अहंकार ) आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है इसके पश्चात्‌ महतत्व से अभि- 
मान स्वरूप भूतादि एवं तैजस अहंकार को ग्रस लेता है । इस तरह पृथ्वी जल 
में लोन होती है, जल तेज में समा जाता है, तेज का वायु में, वायु का आकाश 
में और आकाश का अहंकार में लय होता है । अहंकार महत्तत्व में प्रवेश कर 
जाता है और उस महतत्व को भी प्रकृति ग्रस लेती है । प्रकृति के दो स्वरूप 
हँ--व्यक्त' और “अव्यक्त' 1 इनमें व्यक्त प्रकृति का अव्यक्त प्रकृति में लय होता 
१--इन अठारह संख्याओ में यदि एक को भी गिन छे अर्थात्‌ एक के बाद 
सत्ररह शून्य लगाव तो वर्तमान गणना के अनुसार यह संख्या एक 

शंख के बराबर होता है । यदि एक के बाद अठारह शून्य लगाये जायें 

८00. DCERE के, बराबर, होती हैं। à ss ओर. महा शंख ही परार्ध हैं । 
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है । एक अविनाशी और शुद्ध स्वरूप जो पुरुष है वह हो परमात्मा का अंश है 1 
अतः प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते है । परमात्मा 
सत्स्वरूप ज्ञेय और ज्ञानमय है । वह आत्म ( बुद्धि आदि ) से सर्वथा परे है वही 
सबका सर्वेश्वर कहलाता है जिसमें नाम और जाति आदि की कल्पनाएँ नहीं है ñ 

इसी प्रसंग को तीन सौ उनहत्तरवें अध्याय में गर्भ की उत्पत्ति के निरूपण 
के वर्णन को आत्यन्तिक प्रलय के माध्यम से स्पष्ट किया गया है 1 

जत्र जगत के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक संतापों को जात 
कर मनुष्य को अपने से भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और 
ज्ञान से इस सूष्टि का आत्यन्तिक प्रलय होता है ( यही जीवात्मा का मोक्ष ë ) Y 

यद्यपि इस अध्याय में सृष्टि एवं प्रल्य का निरूपण सांख्य की विचार- 
धारा के अनुसार हुआ है किन्तु पुरुष को विष्णु के रूप में प्रस्तुत कर जगत 
को उसकी क्रीडा माना गया है । अव्यक्त से महाभूत पर्यन्त सभी तत्व 
सांख्यवत्‌ ही उद्भूत माने गये हैं। सृष्टि के निर्माण की पहेली को अ० 
qo ने पौराणिक शैली में प्रस्तुत कर इस सम्बन्ध में अनेक विचारधाराओं 
का उपस्थापन किया ë l विवर्तवाद एवं परिणामवाद जैसे सिद्धान्तों को 
अंगीकार करके इस पुराण ने चार दिचार-वारायें रखी हैं. जिनमें से" प्रथम 
के अनुसार गुणों में संक्षोभ होने के कारण प्रकृति सृष्टि का निर्माण आरम्भ 
करती है । द्वितीय विचारधारा के अनुसार ईश्वर का वीर्य जल में विकसित 
हो हिरण्मय अण्ड का रूप घारण कर लेता है, जिससे स्वयम्भू ब्रह्मा की 
उत्पत्ति होती है। तृतीय विचारधारा में प्रजापति को ही सृष्टि का खष्टा 
प्रदर्शित किया गया है । चतुर्थ मेथुनिक सृष्टि विचारधारा है जिसके अनुसार 
ब्रह्मा अपने शरीर को नर एवं नारी इन दो रूपों में विभक्त कर देता है और 
सृष्टि दोनों के संयोग से आरम्भ होती है। अ० पु० का प्रल्यपरक वर्णन चरक 
एवं सुञ्र्‌ तवत्‌ ही है 1 सांख्यकारिका की सृष्टि निर्माण अवस्था से अ० पु० में कुछ , 
भिन्नता आ गई है यद्यपि एक विचारधारा के अनुसार समानता है तो दूसरे के 
अनुसार विषमता है । नित्य, नेमित्तिक, प्राकृत एवं आत्यन्तिक भेद से प्रलय 
का चतुविघ विभाग जो अ० qo में उपलब्ध है वह चरक या सुत में नहीं है । 

अ० पु० ने सेइवर सांख्य का विभिन्न विचारघाराओं के सम्मिश्रण से 
प्रतिपादन किया है । ७ 
प — सरन 

१--अ० qo, ३६८१1२७. 

२--अ० qo, ३६९।१- 
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तृतीय अध्याय 
योग दशंन विषयक सामग्रो 
अष्टांग योग 
योग की परिभाषा 


अर्निपुराण ने अष्टाङ्ग योग का विशद वर्णन पाँच अध्यायों ( ३७२ से 
३७६ तक ) में किया है। यह अष्टाङ्गयोग संसार के ( त्रिविध ) तापों से मुक्त 
कराने का एक साधन है । ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला यह ज्ञान भी 'योग” से 
ही सुलभ है । चित्त की एकाग्रता को योग कहते हैं 1’ दूसरे शब्दों में योग चित्त 
को वृत्ति का निरोध ë । जीवात्मा एवं परम ( ब्रह्म ) आत्मा में अन्तःकरण की 
वृत्तियो का स्थापन “उत्तम योग” है U so qo की योग विषयिणी द्वितीय 
परिभाषा पतज्जलि के योगसूत्र की अविकल अनुकृति ë । 
अष्टाङ्गयोग का परिगणन 

योगसूत्र के समान ही अ० पु० ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा एवं समाधि--इस प्रकार योग के आठ अंगों का नाम लिया है ।* 

१--यस : 

भहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चर्य एवं अपरिग्रह ये पाँच यम Š ।* इस प्रसंग 
में यह सवंथा घ्यातव्य है कि अ० पु० के समान योग में यम के पाँचों घटकों का 
परिसंख्यान तो हे पर प्रत्येक की व्याख्या योगसूत्र में नहीं है । अग्निपुराणकार ने 
इन पाँचों का अतिविस्तार से प्रतिपादन किया है । उनके अनुसार यह भोग एवं 
मोक्ष का सतत प्रदाता हैं । अहिसा आदि इन पाँचों का निरुपण इस प्रकार ë— 


१” योगतस्त्रेकचित्तता । अ० qo, ३७२1१. 

२-चित्तवृत्तिनिरोघश्चः ` ` । तदेव, ३७२1२. 

३--जीवब्रह्मात्मनोः परः । तदेव, 

y योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः । योगसूत्र, १।१. 

५--यमनियमासतप्राणायामप्रत्याहारघारणाघ्यानसमाधयोऽष्टाव ङ्गानि । यो० 
सू०, २।२९. 

६--अ० Jo, ३७२।१ 


७-० Jo, ३७३।३;=अ० qo, १९ (६ ); 
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( क ) अहिता 

किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है । योगसूत्र के ब्यास नाष्य में 
अहिंसा की परिभाषा वतलाई गई है। उनके अनुसार सव प्रकार से सर्वदा समस्त 
प्राणियों के चित्त में द्रोह न करना अहिंसा है। अ० qo के अनुसार अहिंसा उत्तम 
घर्म है । इसके महत्त्व का प्रतिपादन एक उदाहरण के द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है । जिस प्रकार पथ पर चलने वाले प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के पदचिन्हों में 
“समाविष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने 
जाते हैं । 

अहिसा को सम्यक्‌ समझने के लिए हिंसा का ज्ञान करता आवश्यक है यही 
कारण है कि अ० qo कार ने हिंसा के दस भेद किये हैं और वे हैं--( १) 
किसी को उद्वेग में डालना, ( २ ) किसी को संताप देना, ( ३ ) रोगी बनाना, 
(४) शरीर से रक्त निकालना, ( ५ ) चुगली खाना, ( š ) किसी के हित में 
अत्यन्त बाधा डालना, (७) किसी के मर्म का उद्घाटन कर देना, ( ८ ) 
किसी को सुख से वंचित कर देना, (९) अकारण किसी को रोक रखना 
तथा ( १० ) किसी का वघ कर देना Č 
(ख) सत्य 

प्राणियो के लिये अत्यन्त हितकारी वाणी का प्रयोग करना ही सत्य का 
लक्षण Š Ú व्यास भाष्य के अनुसार अर्थानुकूल वाणी एवं मन का व्यवहार 
होना ही सत्य है, इतना ही नहीं उन्होंने इसकी परिधि में अनेक तथ्यों का 
समावेश कर लिया है" हितकर वाणी के प्रयोग का महत्त्व उन्होंने आकण्ठरव 
स्वीकार किया है :— 

सत्यं ब्रूयारित्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष घर्म्मः सनातनः ॥ 
( ao qe, ३७२।८ )t 


_१-_भूतापीडा ह्यहिंसा हः । अ० qo, ३७३।४. 


२-तत्राहिसा सर्वथा सर्वदा सर्वभुतानामनभिद्रोहः । योगसूत्र २1४० पर 
व्यास भाष्य ) । 

३-- २० qo, ३७२।५-७. 

४--यद्भूत हितमत्यन्तं वचः सत्यस्य लक्षणम्‌ । ( अ० qo, ३७२।७ ). 

५--सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे । तथा दृष्ट यथाऽनुमितं तथा श्रुतं तथा वाङः 


मनस्चेति । परत्र स्ववोध संक्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वड्चिता 
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२८ अग्नि पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सासग्रो 


(ग) ब्रह्मच 

अ० qo ने मैथुन के परित्याग को ब्रह्मचर्यं कहा है ।' व्यास भाष्य के 
अनुसार गुप्त इन्द्रिय उपस्थ का संयम करना ब्रह्मचर्य है । अ० पु० ने मैथुन 
को आठ विभागों में विभक्त कर दिया है और वे इस प्रकार हैं — 

स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीडा करना, उसकी ओर देखना, 
उससे लुक-छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प, उसके लिये उद्योग तथा 
क्रिया-निवू त्ति ( स्त्री से साक्षात्‌ समागम )।* यही ब्रह्मचर्यं समस्त शुभ कर्मों 
की सिद्धि का मूल है और इसके अभाव में संमस्त क्रियाए निष्फल हो जाती ë । 
जहाँ तक स्त्री से मोहित होने का प्रश्न है उस विषय में अग्निपुराण ने वशिष्ठ, 
चन्द्रमा, शुक्र, वृहस्पति और ब्रह्मा जैसे तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्त्रियों 
के मोहपाश में निबद्ध हो जाने के उदाहरण को प्रस्तुत किया हे । स्त्रियों की 
मादकता की तुलना उन्होंने सुरा से की है और इसी प्रसंग में गौड़ी, पैष्टी और 
माध्वी इस प्रकार त्रिविध सुरा के अतिरिक्त एक चौथी सुरा स्त्री को माना है 
जिससे यह समस्त संसार मोहित है । मदिरा एवं स्त्री के मद का पार्थक्य प्रद- 
` शित करते हुए उन्होंने यह परिवेक्षण किया है कि जहाँ मदिरा के पान करने पर 
मनुष्य मतवाला हो जाता हे वहाँ केवल मात्र स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो जाता 
है । नारी देखने मात्र से ही मन में उन्माद उत्पन्न करती है इसलिये उसका 
अवलोकन नहीं करना चाहिये U 


` 


श्रान्ता वा प्रतिपत्तिर्वन्ध्या वा भवेदिति । एषा सर्व-भूतोपकारार्थ- 
प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । ( योग सूत्र २-३० पर व्यास भाष्य ) । 

१-२० पु०, ३७२1९. 

Ram गुसेन्दरियस्योपस्थस्य संयमः । ( योग सूत्र २1३० पर 
व्यास भाष्य ) । 

Ie qo, ३७२।९,१०. 

४ तदेव, ३७२।१०।१४. 


इस अध्याय में go qo द्वारा उद्घृत १२वें इलोक का उत्तरार्द-- 
गोडी पेष्टो च माघ्वी च विज्ञेयास्त्रिविधा: सुराः, मनुस्मृति ( ११।९४ 
अ ) से अवतारित प्रतीत होता है। डा० बी० वी० मिश्र ( पारिटी 
इन दि अग्निपुराण, अपेण्डिबस, qo ३१ ) को यह सन्दर्भ मनुस्मृति 
के कुल्लूकभटट भाष्य में दृष्टिगत नहीं हुआ किन्तु मुझे यह सन्दर्भ 


CC-0. Prof. 5898 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA ® 


योग दर्शन विषयक सामग्री २९ 


अग्निपुराणकार नें क्रम से.प्राप्त अस्तेय का उल्लेख न कर ब्रह्मचर्य का 

उससे पूर्व सहेतुक उल्लेख किया है । यतः इस प्रकरण में विवेच्य सामग्री अधिक 
थी अतएव उसका प्रथम निर्देश करना आवश्यक समझा गया | 
( घ ) अस्तेय 

अग्निपुराणकार ने अस्तेय को परिभाषा का कहीं भी निर्देश नहीं किया हे । 
इस विषय में व्यास भाष्य ने अवश्य प्रकाश डाला है । उनके अनुसार शास्त्र 
आज्ञा के विरुद्ध दूसरों से धनादि द्रव्यो का स्वीकार करना स्तेय' है। इतना ही 
नहीं अपितु किसी वस्तु के प्रति स्पृहा को व्यक्त करना भी “स्तेय” हूँ, स्तेय से 
विपरीत ही अस्तेय है जिसका सामान्य अर्थ है चोरी न करना Č 


= 


स्तेय करने के परिणामों पर भी अग्निपुराण ने प्रकाश डाला gl उनका 
कथन है कि यदि मनुष्य बलपुर्वक किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसे 
तिर्यग्योनि में जन्म लेना पड़ता है, यही स्थिति उसकी भी होती हैं जो हवन 
किये बिना ही ( बलिवैदव देव के द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किये बिना 
ही ) हविष्य ( भोज्य पदार्थ ) का भोजन कर लेता है । 


( = ) अपरिग्रह 

अस्तेय के समान ही अ० qo ने अपरिग्रह की भी परिभाषा नहीं की है । 
व्यास भाष्य के अनुसार विषयों का प्राप्त करना पुनः उनकी रक्षा करने की 
चिन्ता, तदनन्तर उनके नाश से चित्त में क्षोभ, पुनः उनका संग और, अन्ततो- 
गत्दा हिंसा के विचार से उनका स्वीकार न करना अपरिग्रह है। भोजने 
भोग के साधनों को स्वीकर न करने को 'अपरिग्रह” कहा है । इसी अपरिग्रह के 
विषय में उदाहरण देते हुए अग्निपुराणकार ने अपने साथ सीमित वस्तुओं के 
रखने की इयत्ता को प्रदर्शित किको है उनके अनुसार कौपीन, शरीर ढकने वाला 
वस्त्र, शीत निवारण करने वाली कथरी ( कन्या ) और चरण-पादुका ही संग्रह- 
णीय होती हैं । इन उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री का संग्रह 
नहीं करना चाहिबे केवल शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का सग्रह 
SE A 


१--स्तेयमशास्त्रपूर्वक द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहा- 
झूपमस्तेयमिति । ( योगसूत्र २।३० पर व्यास भाष्य ) । . 

२---विषयाणाम्जनरक्षणयसड्गहिसादोषदशनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येठे 
यमाः । ( योगसूत्र २1३० पर ). 

३--अपरिग्रहो सोगसाघनानामनङ्गीकारः । ( योगसूच २। ३० पर ). 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


३० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


किया जा सकता है । वस्तुतः धर्म के अनुष्टान में व्यापृत शरीर की यत्न पूर्वक 
रक्षा करती चाहिये À 


२--नियस 

अ० पु० ने यम के साथ ही नियम की भी चर्चा एक ही अध्याय में कर दी 
है। जिस प्रकार यम को भोग एवं मोक्ष का सतत प्रदाता कहा गया था उसी 
प्रकार यह नियम भी है । शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान-ये 
पाँच नियम हैँ C यम के समान नियम के पाँचों घटकों का परिसंख्यान तो 
योगसूत्र में है पर उनकी व्याख्या न तो योगसूत्र में है और न ही अग्निपुराण में । 
इसकी विषय सामग्री उपर्युक्त पुराण में योग सूत्र की अपेक्षा कहीं अधिक है। 
शौचादि इन पाँचों नियमों का निरुपण कमशः इस प्रकार है :-- 


(क) शोच 
. शौच शब्द का सामान्य अर्थ शुद्धि है। यह बाह्य और माभ्यन्तर भेद से 
दो प्रकार का है । इनमें से मृत्तिका और जल से होने वाली शुद्धि बाह्य तथा 
भावों से होने वाली शुद्धि को आभ्यन्तर शुद्धि कहा जाता है 1 दोनों ही प्रकार से 
जो शुद्ध है वही शुद्ध कहलाता है । इनमें किसी एक की भी न्यूनता होने पर 
शुद्धि नहीं मानी जा सकती है । व्यासे और भोज ने ogo के समान ही 
शौच का इन्हीं दो भेदों के अन्तर्गत प्रतिपादन किया हा 
(ख) संतोष 


प्रारब्ध के अनुसार जैसे-तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाये उसी में हर्ष मानना 


१-अ०पु०, ३७२।१५।१७. 
२- शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेस्वरप्रणिधानानि नियमाः । 


EE यो० go, २1३२. 
तथा शौच सन्तोषतपसी स्वा घ्यायेश्वरपूजने' 


( अ° qo, ३७२।३ = ३६१ ). 
३०२० qo, ३७२।१७, १८. 
४--तत शौच मृज्जला दिजनितं मेघ्याम्यवहरणादि च बाह्यम्‌ । 
आम्यन्तर॑ चित्तमलानामाक्षालनम्‌ । यो० सु० २३२ पर ). 
A बाह्य मृज्जलादिभिः कायादिप्रक्षालनम्‌ । आम्यन्तर सैत्र्यादिभि- 
झ्चित्त मलानां प्रक्षालनम्‌ । ( उपर्युक्त पर ) । 
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संतोष है, इसी का दूसरा नाम तुष्टि भी है U व्यास के अनुसार समीपस्थ 
साधनों के होते हुये भी अधिक प्राप्ति की इच्छा न करना संतोष है।' भोज 
अ०पु० के समान ही संतोष पद से तुष्टि का ग्रहण करते है Ú 
(ग) तप 

मन और इन्द्रियों की एकाग्रता को अ०पु० ने तप कहा है. और इन्हीं पर 
विजय पाना सव धर्मों से श्रेष्ट घर्म माना जाता है । व्यास के अनुसार शीत, 
उष्ण, क्षुधा, तृष्णा जैसे इन्द्र को सहन करना ही तप है ।* 

यह तप वाचिक, मानस एवं शारीरिक भेद से तीन प्रकार का है । इनमें 
से मन्त्र, जप आदि वाचिक, राग या आसक्ति का त्याग मानसिक तथा देवपूजन 
आदि शारीरिक तप कहलाते हैं । ये त्रिविध तप सव कुछ प्रदान करने वाले 
कहे गये हैं ।* 
(घ ) स्वाध्याय 

soqo ने स्वाध्याय पद को व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है किन्तु उसका 
निरुपण अति सुक्ष्मता से किया है । व्यास भाष्य के अनुसार मोक्ष विषयक शास्त्रों 
का अध्ययन करना या ओंकार ( प्रणव ) का जप करना स्वाध्याय है Ú यतः 
वेद प्रणव से आरम्भ होते हैं अतः प्रणव मॅ. सम्पूर्ण वेदों की स्थिति मानी जाती 
है । वाणी का जितना भी विषय है वह सब प्रणव ही है अतएव प्रणव का अस्यास 
विहित हे । 
( ड ) ईश्वर प्रणिघान 

स्वाध्याय के समान ही अ० पु० ने ईइवर-प्रणिधान की कोई परिभाषा नहीं 


की है पर उसका विशद विवेचन किया है । व्यास के अनुसार उस परम 


१--यथा कथश्चित्प्रास्या च सन्तोषस्तुष्टिरच्यते । (अ० पु० ३७२१९ ). 
२--सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा। (योगसूत्र, २1३२ पर). 
३--सन्तोषस्तुष्टिः (योगसूत्र २1३२ पर). . 
४--अ० पु०, ३७२।१९. 
५--तपो हन्द्सहनम्‌ । (योगधु त्र २३२ पर), 
६--अ० qo, ३९२।२०-२१. 
७--स्वाघ्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । 

(योग सूत्र, २३२ R). 
८--इंश्वरप्रणिधानं तस्मिन्‌ परमगुरौ सर्वंकर्मार्पणम्‌ । 

(योग सूत्र, २३२ पर). 
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गुरु परमात्मा में सभी कमों का अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान’ है । प्रणव की 
विशद व्याख्या करते हुए पुनः qo qo का कथन है कि अकार, उकार तथा 
अर्धमात्रा युक्त मकार ही ओम्‌ या प्रणव है । तीन मात्राएँ, तीनों वेद, भूः 
आदि लोक, तीन गुण, जागृत, स्वप्न एवं सुषुसि-ये तीन अवस्थाए तथा ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश ये सभी प्रणव रुप हैं । इसी प्रणव के अन्तर्गत प्रद्युम्न श्रौ 
और वासुदेव भी आते है । दूसरे शब्दों में इन्हें ओंकार कहा जाता हैं। यह 
ओोंकार मात्रा से रहित या नष्ट इत की निवृत्ति कराने वाला तथा शिव स्वरुप 
है । वस्तुतः मुनि उसी को कहना चाहिए जिसने ओंकार को सम्यग्‌ रीति 
से सभझ लिया है। इसी प्रणव को चतुर्थ मात्रा (अर्ध मात्र के नाम से भी 
प्रसिद्ध ) गान्धारी कहलाती है जो प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है । 
वस्तुतः यही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म है। यह एक ज्योतिर्मय 
हे । यह घट-स्थितदीप के समान मूर्धा में स्थित होकर अपनी ज्ञानमयी 
ज्योति प्रदी किये रहता है । मनुष्य को चाहिये हृत्‌ कमळ में स्थित ब्रह्म 
का घ्यान करे और उसका नित्य जप करता रहे । मुण्डकोपनिषद्‌ ( २,२।४, ) 
के निम्न मन्त्र को उद्घृत करते हुए अ०पु० ने प्रणव की सार्थकता का उत्तम 
उदाहरण दिया है-- 

प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

(अ०पु०, ३७२।२७) 
अर्थात्‌ प्रणव धनुष, जीवात्मा वाण तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य है अतएव साधक को 
चाहिये कि सावधान होकर उस लक्ष्य का वेधन करे तथा.बाण के समान उसमें 
तन्मय हो जागे । एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है और यही एक मन्त्र परम तत्त्व 
हे । इसी एकाक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर जो व्यक्ति किसी अन्य वस्तु की 
इच्छा करता है उसको वह वस्तु उपलब्ध हो जाती है । इस प्रणव का देवी 
गायत्री छन्द हे, अन्तर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष 
की सिद्धि के लिये इनका विनियोग किया जाता ë 1 


हे 2 सम्बन्धित अङ्गन्यास की विधि अग्निपुराणकार ने इस प्रकार 
ॐ भू: अभ्यात्मने हृदयाय नम; इस मन्त्र से हृदय का स्पर्श करना चाहिए 1 
ॐ सुचः प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा--ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श 
करना चाहिए । 
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३% स्वः सर्वात्मने शिक्षाये बबटू--इस मन्त्र से शिखा का न्यास 
करना चाहिए । 


“ॐ भूभुंचः स्वः सत्यात्मने कवचाय हुम्‌'-इस सन्त्र से दाहिने हाथ की 
अंगुलियों द्वारा बायी भुजा के मूल भाग और वाये हाथ की अंगुलियों से दाहिनी 
भुजा के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ पुनः 
'३ॐ भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने अस्त्राय फट्‌ --कहकर चुटकी बजानी चाहिए । इस 
प्रकार अङ्गन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिये भगवान्‌ विष्णु का 
पुजन उनके नामों का जप तथा उनके उद्देश्य से तिल और धी आदि का हवन 
करना चाहिये । इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पुर्ण होती हैं ( यही इश्वर 
प्रणिधान है ) À 

प्रणव जप के महत्त्व को और भी विशद करते हुए अग्निपुराण ने यह भी 
कहा हे कि प्रतिदिन १२ हजार प्रणव के जाप से १२ मास में परम ब्रह्म का 
ज्ञान, एक करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति तथा एक लाख 
जप से सरस्वती आदि की कृपा प्राप्त हो जाती है। | 

पूजा का एक माध्यम यज्ञ ( मख ) भी है और यह वैदिक, तान्त्रिक और 
मिश्र भेद से तीन प्रकार का माना गया है। इन तीनों में से जो अभीष्ट हो 
उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि का अर्चन करना चाहिये Ú 


यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण भक्ति नमस्कार के द्वारा अग्निपुराण ने मानी है 
और उसके अनुसार जो मनुष्य दण्ड की भाँति पृथ्वी पर लेट कर भगवान्‌ को 
साष्टाइग प्रणाम करता है उसे वह उत्तम गति प्राप्त होती है जो कि सैकड़ों 
यज्ञ द्वारा दुर्लभ है इसी की पुष्टि करते हुए अग्निपुराण ने कहा है कि जिसकी 
आराध्य देव में परा भक्ति है ओर उसकी भक्ति देवतावत्‌ गुरु में भी है ऐसे 


. महात्माओं को इन कहे गये विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है y 


अग्निपुराण ईदवर प्रणिधान के विषय में सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत करता 
है और इस प्रसंग में वह निर्गुण योग से सगुण योग में प्रविष्ट हुआ प्रतीत 
होता है । 


१--अ०पु०, ३७२।२२-२१- 


२--अ०पु०, ३७२॥३२,३३ - 
२-णअ०्पु०, ३७२।३४. 
४--अ०पु०, ३७२।३५,३६- 
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३-आसन 
अरिनिपुराण ने आसन को कोई परिभाषा नहीं की है । पातंजल योग 
सूत्र के अनुसार जिसमें स्थिरता और सुख हो वही आसन है । भोज ने 
/अस्येतेप्नेनत्यासनम्‌'” इस प्रकार आसन को स्पष्ट किया है। अ० पु० ने 
कमलादि आसन कहकर आसन के विविध भेदों का निरुपण करना उचित नहीं 
समझा । योगसूत्र के व्यासभाष्य एवं भोजवृत्ति में अनेक प्रकार के आसनों 
, की संक्षिप्त नामावलि निहित है। अपनी सुविधा अनुसार साधक को किसी 
एक आसन का आश्रय छेकर परमात्मा का चिन्तन करना चाहिये । सर्वप्रथम 
करिसी पवित्र स्थान में न अधिक ऊँचा न अधिक नीचा स्थिर आसन बिछाना 
चाहिये । आसन के लिये वस्त्र या मृग चर्म का प्रयोग किया जा सकता है 
किन्तु उनके ऊपर कुशासन का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के 
आसन पर बैठ कर मन और इन्द्रियों की चेष्टाओं को रोकता हुआ योगी चित्त 
को एकाग्र कर सकता है जिसके द्वारा आत्म शुद्धि सम्भव है 1 स्थिर या अचल 
भाव का तात्पर्य अग्नि पुराण ने काय, शिर और ग्रीवा को एक सीध में रखना 
माना है । इस प्रकार स्थिर आसन से बैठकर अपनी नासिका के अग्रभाग को 
देखना चाहिये उसके लिये अन्य दिशाओं का अवलोकन निषिद्ध है । सुखासन 
के लिये यह आवश्यक हैं कि योगी अपने दोनों पाँव की एड़ियों से अण्डकोष और 
लिङ्ग की रक्षा करते हुए दोनों ऊरुओं ( जाघों ) के ऊपर भुजाओं को 
यत्नपूर्वक तिरछा करके रक्खे तथा बाये हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के 
पृष्ठ भाग को स्थापित करे और मुंह को कुछ ऊँचा करके सामने की ओर स्थिर 
रबखे । जबतक इस प्रकार का आसन नहीं होगा तबतक प्राणायाम करना 
सम्भव नहीं हुँ। 
: ४-प्राणायाम 
अ०पु० ने प्राणायाम शब्द को वैज्ञानिक व्याख्या की है उनके अनुसार 
१-स्थिरसुखमासनम्‌ । ( यो०सू० २।४६ )- 
२--तदुयथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं 
( उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान में ) 
३--पद्मासनदण्डासनस्व स्तिकासनादि ।-( उपयुक्त सूत्र के व्याख्यान में ) 
४--३७३।२१-६ seqe ( ३७३।४) में उद्घृत “sarsi 
पुनः--वाला s= वायुपुराण ( १९१६ आ; १११५ आ) में 
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शरीर में बहने वाली वायु ही प्राण है और उसके निरोध का नाम आयाम हे 
इस प्रकार प्राणायाम का सामान्य अर्थ प्राणवायु का रोकना होता š 1 
पतञ्जलि ने आसन के होते हुए इवास-प्रश्‍वास की गति के रोकने को प्राणायाम 
कहा है । व्यासभाष्य ने श्वास और प्रश्वास पद को शरीर क्रियापरक व्याख्या 
की है उनके अनुसार वाह्य वायु का आम्यन्तर खींचना श्वास तथा कोष्ठगत 
वायु का वाहर निकालना प्रश्‍वास है तथा उन दोनों को गतियों को रोक देना ही 
प्राणायाम है? । इसी को अ०पु० ने अन्यत्र ( १६१-२२,२३ ) प्राणायाम के 
त्रिविध भेद के रूप में प्रस्तुत किया है । अ०पु कार ने प्राणायाम की विधि. 
का भी निर्देश किया है । इसके सम्पादन में रेचक, पुरक एवं कुम्भक इन 
तीन क्रियाओं का सन्निवेश है योग सूत्र में रेचक आदि नाम दृष्ठिगत नहीं होते 
और उनके स्थान में क्रमशः बाह्य ( प्रश्वास ), आम्यन्तर ( इवास ) एवं 
स्तम्भवृत्ति का उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त एक चतुर्थ प्रक्रिया का भी 
उल्लेख पतञ्जछि ने किया है। प्राणायाम की विधि के सम्पादन के प्रसंग में 
अर्निपुराण का कथन है कि साधक को अपनो अंगुली से नासिका के एक छिद्र 
को दबा कर दूसरे छिद्र द्वारा उदर स्थित वायु को वाहर निकालना चाहिए, 
इस उदर स्थित वायु का बाहर निकालना ही रेचन है। इस कारण 
इस क्रिया को रेचक कहा गया है तदनन्तर चमड़े की धोकनीं ( दृति ) 
के समान शरीर का बाह्य वायु से पूरण करना चाहिये जव वायु से परिपूर्ण 
शरीर हो जाये तो कुछ समय तक साधक को स्थिर भाव तक बैठे रहना 
चाहिये । बाह्य वायु को आम्यन्तर शरोर में पूरण करने के कारण इस क्रिया 
का नाम पूरक है इस प्रकार शरीर में जब वायु भर जाये या शरीर वायु से 
परिपूर्ण हो जाये तब साधक न तो आस्यन्तर वायु को ही छोड़ता है नही 
आम्यन्तर वायु को ग्रहण करता है अपितु भरे हुए घड़े की भाँति ( पूर्ण कुम्भ ) 


१--प्राणः स्वदेह वायुस्तस्यायामो निरोधनम्‌ । ( soqo ३७३।६ ). 
२--तस्मिन्सति इवासप्रश्‍वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ( योग० २।४९). 
३--सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कोष्ठस्थस्य वायोत्तिःसारणं 
प्रश्वासः, तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ( उपयुक्त सूत्र 
के व्याख्यान में ) 
<--बाह्याम्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: 1 
(amo सूत्र, २1५० ). इस सूत्र के व्याख्या में व्यासभाष्य 
fma है--वाह्याम्यन्तरविषयाक्षेप्रो चतुर्थ: 1 (योग०्सू०, २५१). 
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अविचल भाव से स्थिर रहता है। उस समय कुम्भवत्‌ स्थिर रहने के कारण 
उसकी वह चेष्टा 'कुम्भक' कहलाती है । जहाँ तक रेचक आदि तीन क्रियाओं 
के उल्लेख का प्रश्‍न है उस प्रसंग में यह निर्देश करना अनुपयुक्त न होगा कि 
ये तीनों नाम भोज वृत्ति में उपन्यस्त हैं । अण्पु० कारने इस प्रसंग में 
प्राणायाम की श्रेणी का भी निरुपण उपस्थित किया है जो कि पातञ्जल दर्शन 
के किसी भी सम्प्रदाय ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होती । प्राणायाम को श्रेणी का 
परिसंख्यान करते हुए अ०पु० का कथन है कि बारह मात्रा ( पल )का एक 
उद्घात होता है और इतनी अवधि तक वायु का रोकना कनिष्ठ श्रेणी का 
प्राणायाम कहा जाता है । दो उद्घात अर्थात्‌ २४ मात्रा तक किया जाने वाला 
कुम्मक मध्यम श्रेणी का एवं ३ उद्घात ( ३६ मात्रा ) उत्तम श्रेणी का 
प्राणायाम माना गया है । ताल या GA अक्षर को मात्रा कहा गया है-- वालो 
लघ्वक्षरो मात्रा! ( अ०पु० १६१।२४ ) । प्राणायाम में प्रणव आदि का जाप 
शनैः शन्तः करना आवश्यक है (अण्पु० १६१९४ )। वस्तुतः उत्तम 
प्राणायाम वह है जिसके करने पर शरीर से स्वेद निकलने लगे, कपकपी छा 
जाये और साधक को अविघात लगने लगे । 

प्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर भलीभाँति अधिकार न हो जाये 
उनपर सहसा आरोहण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए 
उत्तरोत्तर भूमिका द्वारा आरुढ़ होने का अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम 
के लाभ की चर्चा करते हुए अ०पु० कार ने अपने मौलिक वैशिष्ट्य का परिचय 
दिया है उनका कथन है कि प्राण के जप कर लेने पर हिक्का और श्वास आदि 
रोग दूर हो जाते है इतना ही नहीं अपितु इनसे मल-मूत्र आदि के दोष भी 
aiai: समाप्त होने लग जाते हँ. । आरोग्य, शीघक्रगामिता, उत्साह, स्वर” 
माघुर्य, बल और वर्ण स्वच्छता का आ जाना तथा सन प्रकार के दोषों का दूर 
"हो जाना प्राणायाम के अद्भुत लाभ हुँ Y 
याम के दो विभाग अ० qo ( २६१।२१ ) ने किये हँ । जो प्राणायाम जप 
ओर ध्यान के बिना किया जाता है उसका नाम अगर्भ है तथा इसके विपरीत 
इन दोनों के साथ किये जाने वाले प्राणायाम का नाम सगर्भ हैं। इन्द्रियों पर 


१--अ०पु०, ३७३।७-९= १६१।२२,२२. 
२--२।४९ पर भोज वृत्ति 
३--अ०पु ३७३१०, ११= १६१।२३,२४- 
. ४--अ०पु०, ३७३।१२, १३. 
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विजय पाने के लिये सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम माना गया है तथा उसी का 
अभ्यास करना विहित है । ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम के 
अभ्यास से इन्द्रियों पर विजय कर लेने पर सब प्रकार की विजय प्राप्त हो 
जाती है यहीं स्वर्ग और नरक है यही इन्द्रियाँ जब वश में हो जातों हे तब 
व्यक्ति को स्वगग में पहुंचा देती है और जव स्वतन्त्र हो जाती है तो नरक में 
पहुँचा देती है। इस विषय में अ०पु० कार के इस प्रसंग में कठोपनिषद्‌ के 
भाव को एक उदाहरण के माध्यम से पुष्ट किया है। कथानक के अनुसार 
शरीर की तुलना रथ से, इन्द्रियों की धोड़ों से, मन की सारथि से एवं प्राणायाम 
की कश ( चावुक ) से तुलना की गयी है। ज्ञान और वैराग्य की रङ्मिसे 
बंधे हुए मन रुपी घोड़े को प्राणायाम से आवद्ध करके जव सम्यक्‌ प्रकार से 
नियन्त्रण में कर लिया जाता है तव मन शनैः शनैः स्थिर हो जाता है । जो 
मनुष्य १०० वर्षों से कुछ अधिक काल तक कुश के अग्रभाग से जल की एक 
बंद लेकर उसका पान करता रहना है उसकी वह तपस्या और प्राणायाम समान 
माने गये है'। पतज्ञलि ने भी प्राणायाम के अनेक लाभ वतायें हैं उनके 
अनुसार इसके अभ्यास से ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता हैं और मन की 
धारणा शक्ति में बुद्धि होती है^। 
५--प्रत्याहार 

प्रत्याहार को व्याख्या योग दर्शन के. समान ही अ० पु० में प्रतिपादित है । 

उसके अनुसार विषय रुपी समुद्र में प्रसक्त इन्द्रियों को उनके विषयों से हटा कर 


अपने अधीन करना प्रत्याहार कहलाता है Ú योग-सूत्र ने इन्द्रियों का अपने 
विषयों के त्याग के अनन्तर चित्तस्वरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार बताया हे । 


व्यास और भोज ने उपयुक्त योग सूत्र ( २५४ ) के व्याख्यान में प्रत्याहार 


१--३७३।१४-१९ इस प्रसंग में यह घ्येतव्य है कि अ० qo का जल- 
बिन्दु तत्समः' ( ३७३1१९ ) यह इलोक वायुपुराण ( १०९२ ) में 
आनुपूर्वी उद्धृत है । 

२--ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ( योग सूत्र २।५२ )- 

३--इन्द्रियाणि प्रसक्तानि प्रविश्य विषयोदधौ । आहृत्य यो निगृह्णाति 
प्रत्याहारः स उच्यते ॥ अ० qo, ३७३।२० तथा प्रत्याहारो जाप- 
कानाम्‌ ( अ० qç १६१२४ ). 

४--स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । यो० 


०, २।५४- 
, 
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को और मी स्पष्ट किया है । व्यास के अनुसार अपने विषय के संयोग से रहित 
चित्तस्वख्प के अनुकूल ही होना इन्द्रियों का प्रत्याहार कहलाता है । उन्होंने 
मघुनिर्माश्री मक्षिका के उदाहरण से इस विषय को और भी अवदात कर दिया 
Ë । जिस प्रकार उस बडी मक्षिका के पीछे अन्य सभी मक्षिकाये उड़ती है और 
उसो का अनुसरण करती है उसी प्रकार इन्द्रियाँ चित्त के निरोध होने पर 
निरुद्ध हो जाती हैं और इसी का नाम प्रत्याहार है Ú भोज के अनुसार इन्द्रियों 
का विषयों से उल्टा हटाया जाना प्रत्याहार है । इनके अनुसार इन्द्रियों का अपने 
शब्द आदि विषयों से निवृत्त होकर चित्त के अनुरूप हो जाना उसका लक्षण 
है | इस प्रत्याहार के सिद्ध होने से इन्द्रियाँ साधक के वश में पूर्णतया हो जाती 
हँ | ao go कार ने प्रत्याहार की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुये कहा है 
कि जिस प्रकार जल में मग्न व्यक्ति उससे निकलने का प्रयास करता है उसी 
प्रकार साधक को चाहिये कि भोग रूपी नदी के अतिवेग से संचित संसार रूपी 
समुद्र के आम्यन्तर से अपने को बचाने के लिये ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय छे y 
६--ध्यान 
घ्यै-चिन्तायाम्‌ः घातु से ध्यान शब्द निष्पन्न होता है। स्थिर चित्त 
( अनाक्षिप्मन ) से भगवान्‌ विष्णु का बारम्बार चिन्तन करना ही ध्यान है U 
अन्यत्र इसी पुराण ( १६१२४ ) में जप करने वाले साधकों द्वारा ईश्‍वर 
चिन्तन को ध्यान कहा गया है-- ध्यानमीश्वरचिन्तनम्‌' । योगसूत्र में इसकी 
व्याख्या अग्निपुराण की अपेक्षा कुछ भिन्न ही हुई है । उसके अनुसार जिस 
विषय में घारणा की गई है उसी घ्येय विषयक वृत्तियों का समान प्रवाह घ्यान 
है (४ इसमें यह आवश्यक है कि इस प्रवाह में कोई व्यवधान न हो व्यास 
और भोज दोनों ने ध्यान पद को विशद व्याख्या कीं है । अग्निपुराण ने ध्यान 
की चतुंवध परिभाषा की है जो कि योग सूत्र आदि किसी भी ग्रन्थों में उपलब्ध 


१--योगसूत्र, २1५४ पर व्यास, 

२--योगसूत्र, २।५४ पर भोज वृत्ति । 

३--ततः परमा वष्यतेन्द्रियाणाम्‌ । योग सूत्र० २।५५ । 
४--अ० qo, ३७३२१. 

५--अ० qo, ३७४1१. : 

६--तत्र प्रत्ययैकतानता घ्यानम्‌ । योगसूत्र डार 


७--तस्मिन्देशे घ्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदुशः प्रवाह: प्रत्ययाः ` 
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नहीं है 1 समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में पारा- 
यण होना भी ध्यान ही है । इतना ही नहीं अपितु घ्येयरूप आधार में स्थित 
एवम्‌ सजातीय प्रतीतियों से युक्त चित्त को जो विजातीय रहित प्रतीति होती है 
उसको भी ध्यान कहा गया है । अन्तिम परिभाषा के अनुसार जिस किसी प्रदेश 
में ध्येय वस्तु के चिन्तन में एकाग्र हुए चित को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना 
होती है उसका नाम भी ध्यान है यह परिभाषा योग सूत्र से मिलती-जुलतो 
प्रतीत होती है ।' जो साधक उपर्युक्त प्रकार से ध्यान परायण होकर अपने 
शरीर का परित्याग करता है वह अपने कुल स्वजन एवं मित्रों का उद्धार करके 
स्वयं भगवत्स्वरूप हो जाता है । इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक 
भी श्रद्धापूर्वक श्री हरि का ध्यान करता है, वह भी जिस गति को प्राप्त करता 
है, उसे सम्पूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई नहीं पा सकता । तत्ववेत्ता योगी को 
चाहिये कि वह ध्याता, ध्यान, घ्येय तथा घ्यान का प्रयोजन--इन चार वस्तुओं 
का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे Y 


योगाम्यास से मुक्ति तथा अष्ठविध महत्‌ d की प्राप्ति होती है । यही 
अष्ठविध ऐश्वर्य के प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि योग सूत्र के व्यास 
भाष्य में अणिमा, लविमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, afia एवं इशित्व इस 
प्रकार आठ सिद्धियाँ या ऐश्वर्य बताये गये हैं Ú भोजने अष्ट-सिद्धियों की 
संक्षिप्त व्याख्या की है।* चरक ने सिद्धि के स्थान पर Uqa पद का उल्लेख 


१--तत्र तस्मिन्‌ प्रदेशे यत्र चित्तं घृतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य यैकतानता 
बिसदुशपारिणामपरिहारद्वारेण यदेव घारणायामालम्ब्रनोकृतं तदा- 
लम्बनतयैव निरन्तरमुत्पत्तिः सा ध्यानमुच्यते । ( उपर्युक्त पर भोज 
वृत्ति ) । 

२--आत्मनः समनस्कस्य मुक्ताशेषीपथस्य च । ब्रह्म चिन्तासमा शक्तिरथ्यानं 
नाम तदुच्यते ॥ घ्येयालम्बनसंस्थस्य सद्शप्रत्ययस्य च । प्रत्ययाच्तर- 
निर्मुक्तः प्रत्ययो ध्यानमुच्यते U घ्येयावस्थिचित्तस्य प्रदेवो यत्र कुत्र- 
चित्‌ । घ्यानमेतत्‌समुद्दिष्ट प्रत्ययस्यैेकभावना ॥ अ० Wo, 
३७४।२,४. i : 

३--अ० qo, ३७४।५-८. 

४- ततोषणिमादिप्रादुर्मावः कायसंपत्तद्धर्मानमिघातरच । योगसूत्र ३1४५ 
एवं इस पर व्यास भाष्य ) । | 

५--अणिमा परमाणुरुपतापत्ति: । महिमा महत्वम्‌ । लघिमा तूलपिण्ड- 
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किया है À घ्याता, ध्यान, घ्येय तथा ध्यान-प्रयोजन इन वस्तुचतुष्टय का ज्ञान 
योग के द्वारा ही सुलभ बताया गया है और इन सभी की व्याख्या अग्निपुराण ने 
इसी ध्यान के प्रसंग में अतिविस्तार से की है । ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न, श्रद्धालु, 
क्षमाशील, विष्णुभक्त एवं सतत उत्साह युक्त पुरुष को अग्नि पुराण ने “'घ्याता'' 
कहा है । व्यक्त ( मूर्त )-अव्यक्त ( अमूर्त ) जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब 
परमब्रह्म परमात्मा का ही स्वरुप है । इस प्रकार विष्णु का चिन्तन करना 
“ध्यान” है । सर्वज्ञ परमात्मा श्री हरि को सम्पूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल 
माना गया है । अणिमा आदि adi की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ही “ध्येय” या 
ध्यान के प्रयोजन Š । भगवान्‌ विष्णु ही कर्मो के फल की प्राप्ति कराने वाले हुँ 
अतः उनका घ्यान करना विहित है और दूसरे शब्दों में वे ही ध्येय कहे गये 
हैं । ऐसे परमेश्वर का ध्यान चलते-फिरते, खड़े होते, सोते-जागते, आँख खोलते 
और बंद करते समय तथा शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी करना चाहिये t: 

अग्निपुराण ने इसी ध्यान के व्याख्यान के प्रसंग में घ्यान योग के द्वारा 
ही भगवान के पूजन के विधान का भी निरुपण कर दिया है । उसके अनुसार 
साधक को चाहिये वह अपने देह रूपी मंदिर के आम्यन्तर मन स्थित हृदय कमल 
रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान्‌ केशव की स्थापना कर ध्यान योग के द्वारा 
उन्का पुजन करे ये ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध तथा सबप्रकार के दोषों से विहीन 
एवं मोक्ष प्रद है । वाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञ द्वारा फल को प्राप्ति नहीं हो सकती 
हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ही ध्यान अन्तःकरण की शुद्धि का प्रमुख 
कारण और चित्त में वश करने वाला कहा गया है अतएव ध्यान यज्ञ को सर्व- 
श्रेष्ठ और मोक्षप्रद कहा गया हैं अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य सावन भूत यज्ञ 
आदि कमों का त्याग कर योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करना युक्ति-युक्त 
है । इस विषय में अग्निपुराण ने कुछ विशिष्ट बातें बतायी हैं ।* 


वल्लघुत्वप्राप्ति:। गरिमा गुरुत्वम्‌ । प्राप्तिरज्ुल्यग्रेण अन्द्रादिस्पर्ण-. 


नशक्तिः । प्राकाम्यमिच्छानमिघातः । शरीरान्तः करणेश्वरत्वमी- 

शित्वम्‌ । सर्वत्र प्रभविष्णुता वशित्वम्‌ । ( उपर्युक्त सूत्र पर ) । 
१--आवेशइचेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । दृष्टि: श्रोत्र स्मृतिः कान्ति- 

रिष्टठतइचाप्यदर्शनम्‌ ॥ इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बलमेदवरमू । 


शुद्धसत्त्वसमाधानात तत्‌ सर्वमुपजायते ॥ चरक शा०, १1१४०, 
१४१ तथा याज्ञ० स्मू० ( प्राय०, २०२,२०३ ). 

२--२० qo, ३७४४-१२. 

३--अ० To, ३७४।९-१६. 
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साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम विकास मुक्त अव्यक्त तथा भोग्य एवं 
भोग से युक्त तीनों गुणों को क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करे । तमोमुण को रजो- 
गुण से एवं रजोगुण को सत्वगुण में प्रच्छादित करना चाहिए । इसके अनन्तर 
कृष्ण, रक्त एवं शवेतमण्डल का क्रमशः ध्यान करना चाहिए। २५ तत्व वाला पुरुष 
सत्त्व उपाधि के गुण से सर्वथा परे माना गया है अतएव अशुद्ध ध्येय का त्याग 
कर शुद्ध ध्येय का चिन्तन करना चाहिए और यही उपरि वणित पुरुष ही शुद्ध 
ध्येय है । पुरुष के ऊपर इसी की नाभि से प्रगट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, 
जिसका विस्तार बारह अंगुल है और जो शुद्ध, विकसित तथा स्वेत वर्ण का 
कहा गया है उसका नाल आठ अंगुल का है उस कमल के आठ पत्तों की अणिमा 
आदि आठ ऐष्वर्यो से तुलना की गयी है । उसकी कणिका का केसर ज्ञान तथा 
नाल उत्तम वैराग्य है विष्णु धर्म ही उसका मूल है इस प्रकार उस कमल का 
चिन्तन करना चाहिए । भगवत्‌ आसन के रूप में धर्म, ज्ञान एवं वैराग्यमय 
Qami स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल का ज्ञान प्राप्त कर साघक अपने समी दुःखों से 
मुक्त हो जाता है उसे कमल कणिका के मध्य भाग में ओंकारमय ईश्वर का 
घ्यान करना चाहिये उसकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान देदीप्यमान एवं 
अंगुष्ठ के समान बताई गई है, वह अत्यन्त निर्मल है । कदम्ब पुष्प के समान 
उसका गोलाकार स्वरूप तारा के भाँति स्थित है अथवा कमल के ऊपर प्रकृति 
और पुरुष से भी श्रेष्ठ परमेश्‍वर विराजमान है । ऐसा घ्यान करता हुआ परम 
अक्षर ओंकार का निरन्तर जप करना चाहिए 1 साधक को अपने मन को स्थित 
करने के लिए सर्वप्रथम स्थूल का तदनन्तर मन के स्थिर हो जाने पर सुक्ष्म 
तत्व का चिन्तन करना चाहिए U 


नाभि-भूल में स्थित जो कमळ की नाल का विस्तार दस अंगुल है नाल के 
ऊपर अष्ट दळ कमळ है जो बारह अंगुल विस्तृत हँ । उसकी कणिका के केसर 
में सूर्य, सोम तथा अग्नि इन तीन देवताओं का मण्डल है । इसी अग्नि मण्डल 
के आम्यन्तर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म घारण करने वाले चतुर्मुज विष्णु अथवा 
अष्टभुज भगवान्‌ श्री हरि विराजमान हैं। इस अष्टभुज हरि के हाथ में उपर्युक्त 
शंख आदि के अतिरिक्त शाङ्ग, धनुष, अक्षमाला, पाश तथा s= शोभा 
पाते हैं। इनका शरीर श्वेत एवं स्वर्ण वर्ण के समान, वक्षःस्थल श्री वत्स चिन्ह 
से युक्त और कौस्तुभमणि से अलंकृत है । उनके गले में वनमाला तथा स्वर्ण 
हार विराजमान है । कर्ण मकराकार कुण्डल से उदीप्त है मस्तक पर रत्न जटित 


१--अ० qo, ३७४।१६-२१. 
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उज्जवल मुकुट सुशोभित है । श्री हरि ने पीत वस्त्र धारण कर रखा है। वे सब 
प्रकार के आभूषणों से अलंकृत यथेच्छ आकार घारी अथवा एक वितस्ता की 
आकृति वाले माने गये हैं । घ्यान के समय ऐसी भावना करनी चाहिये कि 
साधक साक्षात ज्योतिर्मय ब्रह्म है इतना ही नहीं अपितु उसे अपने को नित्य 
एवं मुक्त प्रणव स्वरूप परमात्मा समझना चाहिये । .इस प्रकार के ध्यान से जब 
साधक श्रान्त हो जाये तब मन्त्र का जप करना चाहिए । इसी प्रकार जप से 
श्रान्त होने पर ध्यान करना विहित है । इस प्रकार के आचरण से ( जप एवं 
` ध्यान आदि से युक्त ) भगवान विष्णु शीघ्र ही साधक के प्रति प्रसन्नता व्यक्त 
-करते हैं । दूसरे अन्य यज्ञ जप यज्ञ की सोलहवी कला के बराबर भी नहीं है । 
इस प्रकार जप करने वाले पुरुष के निकट आधि ( मानसिक व्याधि ) 
व्याधि ( शारीरिक व्याधि ) एवं ग्रह फटक नहीं पाते । जप करने से भोग 
मुक्ति एवं मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है ` 

अरिनपुराण ने योग सूत्र के क्रम का उलंघन कर धारणा से पुर्व घ्यान का 
अति विद्वद विवेचन भगवान्‌ विष्णु की आराधना के रूप में प्रस्तुत किया Š 
इतना विस्तृत निरूपण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है 1 


७-घारणा 

अग्निपुराण ने घारण अङ्ग का विवेचन ३७५बें अध्याय में योग दर्शन की 
अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत रूप में किया है । ध्येय वस्तु में मन की स्थिति को 
घारणा कहा गया है ।* अन्यत्र इसी पुराण ( १६१-२५ ) में मन को धारण 
करने के कारण इसे धारणा कहा है 'मनोधृतिर्घारणा'। योगसूत्र के अनुसार 
चित्त की वृत्ति का देश विशेष में बाधना या ठहराना धारणा है व्यास ने 
नाभि-चक्र, हृदय कमल, शिर, चक्षु, नासिकाग्र, Riga अ\दि शरीर के 
आम्यन्तर अङ्गो में मन की वृत्ति के अवरोध को धारणा पद से व्यक्त किया हैं U 

' भोज वृत्ति में इस विषय पर अति विस्तार से मीमांसा हुई है |” 

अस्निपुराण ने घ्यान की ही भाँति उसके भी दो भेद क्रिये ह-साकार 
( मूर्त ) एवं निराकार ( अमूर्त ) । भगवान्‌ का ध्यान करना मूत्तं तथा मन के 

१-अ० qo, ३७४।२६-३४. 

२--आ० पु०, ३७५१. 

३--योसून्न, ३।१- 

४--उपर्युक्त सूत्र पर व्यास भाष्य । 

u—s सूत्र पर भोज-वृत्ति 1 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


योग दर्शन विषयक सामग्री ४३ 


द्वारा चिन्तन करना अमूर्तं कहा जाता है । इस प्रकार की घारणा से ही भगवान्‌ 
की प्राप्ति होती है 1 बाह्य वातावरण में स्थित लक्ष से मन का विचलित न 
होना और उसका किसी भी प्रदेश में स्थित हो जाना धारणा कहा गया है 
देह के आम्यन्तर नियत समय तक जो मन को रोक कर रखा जाता है और 
वह अपने रक्ष से विचलित नहीं होता यही अवस्था धारणा कही गयी है। 
बारह आयाम की धारणा होती है और बारह धारणा का एक घ्यान होता है. 
इस प्रकार बारह ध्यान पर्यन्त मन की एकग्रता को समाधि कहा गया है। वैसे 
समाधि की परिभाषा अग्निपुराणकार ने पृथक्‌ दी है जिसका यथा स्थान विवेचन 
किया जायेगा । धारणा के अभ्यास से युक्त अवस्था में यदि साधक का प्राणान्त 
हो जाये तो वह व्यक्ति अपने इक्कीस कुल का उद्धघार कर अत्यन्त उत्कृष्ट स्वर्ग 
पद को प्राप्त करता है। ° 


योगियों के जिस-जिस अङ्ग में व्याधि के होने की सम्भावना हो उस-उस 
अङ्ग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की घारणा करनी चाहिये । आग्नेयी, 
वारुणी, ऐशानी तथा अमृतात्मिका इस प्रकार विष्णु की चतुंविध धारणा 
करणीय है । ऐसे अवसर पर अग्नि युक्त शिखा यन्त्र का जिसके अन्त में फट्‌ 
शब्द का प्रयोग होता हो, जप करना उचित है । साधक को चाहिए कि नाडियों 
कें माध्यम से विकट दिव्य एवं शूलाग्न का देघन करे । पाद के अगुंष्ठ से कपाल- 
पर्यन्त तक शरीर अवयव किरणों के मण्डल से आवृत हैं और यह रस्मि मण्डल 
अति गति से तिर्यक्‌, अथः एवं ऊर्घ्वं भाग इन तीनों और गति करता रहता 
है । श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मण्डल का चिन्तन करना चाहिये जब तक 
कि वह अपने सम्पूर्ण शरीर को उसके आम्यन्तर भस्मीभूत होता न देख 1) 
इसके पश्चात्‌ इस घारणा का उपसंहार करना चाहिये । इसके द्वारा ब्रज गण, 
शीत और इलेष्मा आदि रोग तथा अपने पापों का विनाश करते हैं। इस प्रकार 
यह आग्नेयी' धारणा है । इसके अनन्तर घीर भाव से विचार करते हुए मस्तक 
और कण्ठ के अघोमुख होने का चिन्तन करे, ऐसी अवस्था में साधक का चित्त 
नष्ट नहीं होता । साधक को पुनः अपने अन्तःकरण द्वारा ध्यान में लग जाना 
चाहिये कि जल के अनंत कण प्रगठ होकर एक दूसरे से मिलकर हिमराशि को 
उत्पन्न कर दें और उसके द्वारा पृथ्वी पर जरू की घारायें प्रवाहित हो सम्पूर्ण 
बिश्व को आप्लावित कर दे । इस प्रकार साधक को चाहिये उस हिम स्पशं से 
से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार पर्यन्त सम्पूर्ण चक्र 


— 


१--३० qo, ३७५।२-५- 


CC-0. astrı Collection, New Delhi. Digitized by ouni 
Prof. Satya Vrat S > g F 
Vi hastri C t New Delhi. Digitized by S3 F dation USA 


vY अग्नि पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सागग्री 


मण्डल को आप्लावित करके सुषुम्णा नाड़ी के अन्दर प्रविष्ट हो पूर्ण चन्द्र मण्डल 
का चिन्तन करे । क्षुधा, पिपासा आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों से 
अत्यन्त पीड़ित होकर अपनी तुष्टि के लिये साधक “वारुणी?” धारण का चिन्तन 
करे । उस समय उसे आलसविहीन होकर विष्णु मन्त्र का जप करना चाहिए 
इस प्रकार यह वारुणी धारणा है | 


प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदय काश में ब्रह्म मय कमल के ऊपर 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु के प्रसाद का ( अनुग्रह ) का तब तक चिन्तन करें 
जबतक सारी चिन्ता का नाश न हो जाय | तत्पश्चात्‌ व्यापक ईश्वर रूप से 
स्थित होकर परम शान्त, निरञ्जन) निराभास एवं अदु्घचन्द्रस्वरूप सम्पुर्ण 
महाभाव का जप और चिन्तन करें। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को 
ब्रह्म का ही अंश ( या साज्ञात ब्रह्म रूप ) नहीं जान लिया जाता तब तक वह 
सम्पूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है । उस परम- 
तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर यह सारा चराचर जगत 
असत्य होने पर मी सत्यवत्‌ प्रतीत होता है । उस परम तत्व का साक्षात्कार 
हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर यह सस्पुर्ण चराचर जगत, प्रमाता, मान और मेयः 
( घ्याता, ध्यान और ध्येय ) सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लोन हो जाता 
है । उस जप होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भाँति 
मधुर एवं लाभकर जनकर दिष्णुमन्त्र के द्वारा उसका श्रद्धापुवंक अनुष्ठान करना 
चाहिये यह 'ऐशानी धारणा' है । 

साधक को चाहिए की वह मस्तक की नाड़ी के केन्द्रस्थान में पूर्ण चन्द्रमा 
के समान आकार वाले कमल का ध्यान करे तथा प्रयत्न पुर्वक यह भावना करे 
कि आकाश में दस हजार चन्द्रमा के समान प्रकाशमान्‌ एक पूर्ण चन्द्रमण्डल 
उदित हुआ है, जो कल्याणमय कल्लोलो से परिपूर्ण है ऐसा ही ध्यान अपने 
हृदय कमल में भी करना चाहिए और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को 
स्थिर कर देना चाहिए यही ' 'अमृतमयी धारणा है ।” घारणा आदि के द्वारा 
साधक के सभी क्लेश दुर हो जाते हैं । 

, योगसूत्र में घारणा का उल्लेख क्रमानुसार ध्यान से पुर्व हुआ है, किन्तु 
यहाँ पर उस क्रम का पालन न कर ध्यान के पश्चात्‌ धारणा को अग्निपुराणकार 
से प्रस्तुत किया है । 

८--समाधि 
'अ° पु० में अष्टांग योग के अन्तिम घटक समाधि का विवेचन घ्यान के ही 
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समान अति विशद रूप से हुआ Š । इसके अनुसार उस ध्यान को समाधि कहा 
गया है जो चैतन्य स्वरूप से युक्त, कल्लोल विहीन समुद्र के समान स्थिर एवं 
जिसमें आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो।' योग 
सूत्रकार पतर्ञ्जाल ने समाधि की परिभाषा इसी प्रकार दी है और सम्भवतः 
इसी के आघार पर अ० पु०कार ने अपनी परिभाषा का सृजन किया हो । इनके 
अनुसार यह ध्यान की वह अवस्था है जिसमें केवल मात्र ध्येय का स्वरूप हो 
भासित हो और योगी का अपना स्वरूप शून्यवत्‌ प्रतीत हो ।* उपयुक्त सूत्र पर 
भाष्य करते हुए व्यास ने ध्यान और समाधि के सूक्ष्म पार्थक्य को प्रदर्शित किया 
है । उनके अनुसार ध्याता, ध्येय, ध्यान-इन तीनो के संयोग से ध्यान में भेद बना 
रहता है जबकि समाधि इन तीनों से रहित होती हे Ú योग वृत्तिकार नें 
समाधि की हिविध व्याख्या अति उत्तमता से की ë U 

अग्नि पुराण ने समाधिस्थ योगी का विवेचन दो प्रकार से किया है । इनमें 
से प्रथम के अनुसार जो ध्यान के समय अपने मन को ध्येय में लगाकर निर्वात 
प्रदेश में प्रज्वलित अग्नि शिखा की भाँति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा 
रहता है वह समाधिस्थ योगी कहा गयां है । दूसरी परिभाषा इससे कुछ अधिक 
विशद एवं स्पष्ट है जिसमें समाधिस्थ योगी के क्रिया-कलाप-विहीनता को प्रस्तुत 
किया गया है । जो न सुनता है, न सूँघता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श 
का अनुभव करता है, न मन में संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और 
न वुद्धि से दूसरी किसी वस्तु को जानता हो है अपितु काष्ठ की भाँति अविचल 
भाव से ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे ईषवर-चिन्तनपरायण पुरुष को समाधिस्थ 
कहा गया है। इस समाविस्थ पुरुष को तुलना उस निवास स्थान में 


१-र्‍यदात्ममात्रं निर्मासं स्तिमितोदधिवत्‌ स्थितं । चैतन्यरूपवद्घ्यानं तत्‌ 
समाधिरिहोच्यते ॥ ( अ० qo, ३७६।१ ) अन्यत्र इसी पुराण 
(१६१२५ ) में ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहा गया है-- 
समाधिब्रह्म णि स्थिति: 1 

२--तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ योग सूत्र 313. 

३-- उपयुक्त सूत्र पर व्यास भाष्य । 

४--वदेवोक्तलक्षणं घ्यानं यत्रार्थमात्रनिर्मासमर्थाकारसमावेशादुद्भूतार्थः 
रूपं न्यरमूतज्ञानस्वरूपत्वेन स्वरूपशून्यतामिवापद्यते स॒ समाधिः 
रित्युच्यते । सम्यगाधीयत एकाग्नीक्रियते विक्षेपान्परिहृत्य मनो यत्र स 
समाधिः ॥ उपर्युक्त सूत्र पर भोज वृत्ति । 
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स्थित दीपक से की गई है जिसकी शिखा किंचित्‌ मात्र भी कम्पित 
नहीं होती :— 
“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
- ध्यायतो विष्णुमात्मानं समाधिस्तस्य योगिनः ॥ 
; ( अ० qo ३७६५) | 
यह इलोक प्रथम शताब्दी के बौद्ध कवि अवघोष के सौन्दरनन्द महाकाव्य 
से अवतारित प्रतीत होता है । यही उस समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी 
गयी है जो अपने आत्मास्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है उसके 
समक्ष अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं, अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन 
होते हैं तथा उसे अपने शरीर में महती वेदना का अनुभव होता है । देवता लोग 
उस योगी के पास आकार उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते Š । 
राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते हैं और बड़े-बड़े धनाध्यक्ष धन का लोभ 
दिखाते हैं । वेद आदि सम्पूर्ण शास्त्र स्वयं ही ( बिना पढ़े) उसकी बुद्धि में 
स्फुटित हो जाते हँ । उसके द्वारा मनोनुकूल छन्द और सुन्दर विषय से युक्त 
उत्तम काव्य की रचना होने लगती है । दिव्य रसायन, दिव्य औषधियाँ तथा 
सम्पूर्ण शिल्प और कलाएँ तथा प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाये 
आ जाते हैं । किन्तु जो इन सबको तृणवत निस्सार मानकर त्याग देता है उसी 
पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त 
योगी पुरुष के लिये यह उचित Š कि वह शिष्य को ज्ञान प्रदान करे । इच्छानुसार 
भोगों का उपभोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और 
बिज्ञानानन्दमय ब्रह्म एवम्‌ ईश्वर स्वरूप अपने आत्मा में स्थित हो जाये। जिस 
प्रकार मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण 
शरीर के ज्ञान करने की क्षमता नहीं रखता उसी प्रकार जिसका अन्तः करण 
परिपक्व ( वासना शून्य ) नहीं है, वह्‌ आत्म ज्ञान प्रास करने में असमर्थ होता 
है । देह सब प्रकार के रोगों और दुःखों का आश्रय है अतएव देहाभिमानी जीव 
अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है । परन्तु जो पुरुष योगयुक्त है, उसे 
योग के ही प्रभाव से किसी बस्तु से क्लेश नहीं होता । यथा एक ही आकाश घट 
आदि भिन्न-भिन्न उपाधियों में पृथकपृथक्‌ सा प्रतीत होता है औरे एक ही 
सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक सा आसित होता है उसी प्रकार आत्मा एक 
होती हुई भी अनेक शरीर में स्थित होने के कारण अनेकवत्‌ प्रतीत होती है । 


` १-अ० पुण, २७६।२-१०. 
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आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी ये पाँचों भूत ब्रह्म के ही स्वरूप है । यह 
सम्पूर्ण लोक आत्मा ही है, और आत्मा से ही चराचर जगत्‌ की अभिव्यक्ति हुई 
है । जिस प्रकार मृत्तिका, दण्ड, और चक्र के संयोग से कुम्भकार घट का निर्माण 
करता है अथवा जिस प्रकार तृण, मृत्तिका और काष्ठ से गृहकार गृह का निर्माण 
करता हूँ उसी प्रकार आत्मा इन्द्रियों ( कारणों ) को साथ लेकर कार्य-करण 
संघात को एकत्र कर भिन्न-भिन्न योनियों में अपने आप को उत्पन्न करता है । 
“कर्म के द्वारा दोष, मोह तथा इच्छा से ही जीव बन्धन में पड़ता है और ज्ञान से 
ही उसको मुक्ति होती हे । योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी भी रोग से युक्त 
नहीं होता । योग के साथ धर्म के साहचर्य की अनिवार्यता को अ० qo ने एक 
उत्तम उदारण के माध्यम से व्यक्त किया हे । जिस प्रकार वत्ति, तैल पात्र 
( आधार ) एवम्‌ तैल ( स्नेह )--इन तीनों के संयोग से हो दीपक की स्थिति 
ë उसी प्रकार रोग ( विक्रिया ) की प्राप्ति योग और धर्म के विना नहीं हो 
सकती और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता हैं । हृदय के 
आभ्यन्तर दीपक की भाँति आत्मा प्रकाशमान है उसकी अनन्त रश्मियाँ सर्वत्र 
फैली हुई हैं । इनका वर्ण श्वेत ( सित ), कृष्ण ( असित ), पिंगल ( कहु ), 
नील, कपिल, पीत एवं रक्त है । उनमें से एक रश्मि ऐसी भी है जो सूर्य मण्डल 
को भेद कर सोधे ऊपर चली गई है और यह ब्रह्म लोक का अतिक्रमण करती 
करती है इस प्रकार इसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं । 
इसके अतिरिक्त और भी सँकड़ों रश्मियाँ ऊपर की ओर स्थित हैं जिनके द्वारा 
मनुष्य भिन्न-भिन्न देवताओं के निवास भूत लोकों में पहुँचता हे । जिस पुरुष में 
ये रश्मियाँ अपेक्षाकृत मृदु प्रभाव वाली हैं तथा जिनका प्रेसार अधो दिशा की 
ओर होता है उनके द्वारा जीव इस लोक में कमों के उपभोग के लिये आकर 
संचरण करता है । 
क्षेत्र, क्षेतज्ञ तथा सृष्टि विज्ञान 

समस्त बुद्धी न्द्रयाँ, समस्त कर्मेन्द्रियाँ, मन, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि पंच 
महाभूत तथा अव्यक्त प्रकृति-ये सभी क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा को इस क्षेत्र 
का ज्ञान रखने के कारण क्षेत्रज्ञ कहा जाता हे | यही कषेत्रज्ञ सम्पूर्ण भूतो का 
नियन्ता ( ईश्वर ) है तथा सत्‌-असत्‌ तथा संदसत्‌ू--ये सभी उसी के स्वरूप 


१८अ० qo, ३७६ ११-२४. 
प्रायश्चित्त अध्याय के इलोक १४१ से १७७ तक सम्बद्ध स्थल 
पुरस्सर द्रष्टव्य हैं 1 
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है । व्यक्त प्रकृति से समष्टि बुद्धि ( महत्‌ ) की उत्पत्ति होती है उससे अहंकार 
और अहंकार से उत्तरोत्तर एकाधिक गुणवाले आकाश आदि ( रूपादि ) पाँच 
महाभूत उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्ध है । इनमें से जो भूत जिसके आश्रय में होता है वह उसी में विलीन हो 
जाता है । सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये उसी अव्यक्त प्रकृति के गुण हैं और 
जीव इसी रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से आविष्ट हो चक्र की भाँति घूमता रहता 
है । चरक ( शा० १।६८ ) के ही ये शब्द अग्निपुराण द्वारा गृहीत प्रतीत होते 
“हँ । यह जीव सब का आदि होता हुआ स्वयं अनादि है, इसी को परम आत्मा 
( परःपुरुष ) माना गया है और इसका ग्रहण मन और इन्द्रिय के द्वारा होता 
है । ऐसी स्थिति में इसको विकार के रूप में saga किया जाता है। चरक ने 
` ख आदि पाँच, बुद्धि ( महत्‌ ), अव्यक्त और अहंकार के साथ भूत को आठ 
संख्या बतायी है और एकादश इन्द्रिय तथा शब्द, स्पर्श आदि पंच विषयों के 
साथ सोलह विकार बतलाये है ( शा० १।६३-६४ )1 


परम आत्मा ( पर पुरुष ) का परिचय देते हुए अ० qo ने यह कहा है कि 
जिससे बेद पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, लोक, सुत्र, भाष्य एवं अन्य वाङमय की 
अभिव्यक्ति हुई हे वही परम पुरुष है । चरक ने पुरुष कारणता के प्रतिपादन के 
अवसर पर इसी विचारधारा का प्रतिपादन किया है और अ० पु० का यह 


इलोक चरक ( शा० १।३९-४१ ) के आधार पर परिष्कृत रूप में तैयार किया 
गया प्रतीत होता ë ।* 


पितृयान मार्ग की उपवीथी से लेकर अगस्त्य नक्षत्र के मध्य का जो मार्ग 
है उसके द्वारा सन्तान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग ले जाते हैँ । जो 
सम्यक्‌ दान में तत्पर तथा अष्ट गुणों से युक्त है वे भी इसी प्रकार यात्रा करते 
. है. । अट्ठासी सहस्त्र गृहस्थ मुनियों को सभी घर्मो का प्रवर्तक कहा गया है और 
ये हो पुनरावृत्ति के कारण ( वीज ) माने गये हैं । ये सभी सप्तधि तथा नाग- 
वीथी के मार्ग से देवलोक गये उतने हो मुनि और भी हैं जो सब प्रकार 
के आरम्भ से विहीन हैं । ऐसे मुनि तपस्या, ब्रह्मचर्य, असक्ति, त्याग तथा 

= sa 
१--अ० पु० ३७६।२४-२७=या१ स्मू० के प्रायश्चित्त अध्याय के श्लोक . 

१७७ से १८० तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य हैं । 

२--अ० पु० ३७६।२७-३०८-या० स्मू« के प्रायश्चित्त अध्याय के 

इलोक । 
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x योग दशन विषयक सामग्री ४९ 


मेधा शक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यन्त भिन्न-भिन्न दिव्य लोकों में निवास 
करते ë ।' 

वेदों का निरन्तर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इन्द्रिय-संयम 
( दंभ), श्रद्धा, उपवास तथा सत्यभाषण--इन सबको आत्म ज्ञान का हेतु कहा 
गया हे अतएव सभी आश्रमवालों द्वारा सत्वगुण का आश्रय लेकर आत्म तत्व 
का श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं साक्षात्कार करना चाहिये । जो इस प्रकार 
का ज्ञान रखते हैं तथा जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया है और साथ 
ही साथ परम श्रद्धावान्‌ हो क्षत्य की उपासना की है वे क्रमशः अग्नि, दिन, 
शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमण्डल तथा बुद्धित्व के अभिमानी देवताओं 
के लोकों में जाते हँ । तदनन्तर मानस पुरुष वहाँ आकर अपने साथ ले जाकर 
उन्हें ब्रह्म लोक का निवासी बना देते हैँ । ऐसे लोगों की इस लोक में पुनरावृत्ति 
नहीं होती । जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त करते 
हैं वे क्रमशः णुभरात्रि,.कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चन्द्रमा के अभि- 
यानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और पुनः आकाश, वायु एवं जल के मार्ग 
से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते Š । इस प्रकार वे इस लोक में जन्म लेते 
हैं और मृत्यु के अनन्तर पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीव आत्मा 
इन दोनों मार्गों को नहीं जानता वह सर्प, पतङ्ग और कोट या कृमि होता है । 
अतएव. हृदयाकाश में दीपक की भाँति प्रकाशमान ब्रह्म के ध्यान करने से जीव 
अमृत स्वरूप हो जाता है इसके अतिरिक्त जो न्याय के द्वारा धनार्जन करने वारे 
तत्वज्ञान निष्ठ, अतिथिःप्रेमी, श्राद्ध-कर्ता तथा सत्यवादी गृहस्थ हुँ वे भी मुक्त 
हो जाते ë ।* 


अर्निपुराण में जो भी योग विषयक सामग्री विद्यमान है उसका स्रोत पात- 
झलयोग दर्शन, मनुस्मृति, याज्ञवत्यस्मृति, वायुपुराण, शिवपुराण आदि है । 
योग के आठो अंगों की जो प्रायोगिक विवेचना इस पुराण में हुई है वह अन्यत्र 
दृष्टिगत नहीं होती । ध्यान आदि के प्रसंग में शिव भक्ति की विशद चर्चा 
आपाततः हो गई है । 


१-अ० go ३७६/३१-३५यया० स्मू० के प्रायश्चित्त अध्याय के 
इलोक १८० से १८८ तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर दृष्टव्य है । 
२--अ० qo ३७६।३५-४४=या० स्मृ० के प्रायञ्चित्त अध्याय के 


= a 
इलोक १८८ से २०५ तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य है l 
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५० अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


ब्रतपर्यायभूत तप और नियम 
ao qo के १७५बे अध्याय में ब्रत की परिभाषा और विवेचना के अन्तर्गत 
तप और नियम का भी उल्लेख हुआ हे । अष्टांग योग के द्वितीय घटक नियम 
के अन्तर्गत तप का समावेश होने से यह विवेच्य विषय के अन्तर्गत आ 
जाता हूँ । 
ब्रत का पर्याय तप कहा गया है और शास्त्रोक्त नियम ही ब्रत है यही तप 


अष्टांग योग के अन्तर्गत नियम का अङ्गभूत घटक है । दम ( इन्द्रिय संयम ). 


और शम ( मनोनिग्रह ) ये भी ब्रत के अङ्ग हैं यतः ब्रत करने वाले पुरुष का 
शारीरिक संताप .सहन करना पड़ता है अतः ब्रत को तप भी कहा गया है। 
इसी प्रकार ब्रत में इन्द्रिय समुदाय का नियमन या संयम करना होता है, 
-इसीलिये उसे नियम कहा गया है । जो द्विज प्रतिदिन हवन नहीं करते हैं उनके 
लिये ब्रत, उपवास नियम आदि के द्वारा कल्याण की प्राप्ति बताई गई ë 1? 
निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इस ब्रत के प्रसंग में प्रतिपादित 


तप, जो नियम का अङ्गभूत है; योग दर्शन के क्षेत्र के लिये परम अवदान का 
काम करता हुआ प्रतीत होता है । 


भावनात्मक पुष्प और पुष्पिकायें 
अ० qo में २०२वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के पुष्पों की गणना की है 
जिनके द्वारा नैवेद्य करने से अनेक देवता सन्तुष्ट होते हे और भक्त को अनेक 
प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं अपितु उन सभी पुष्पों की 
भी गणना की गई है जो नैवेद्य के लिये विहित औरं निषिद्ध ë! 
इसी वर्तमान अध्याय में अ० पु० ने आठ प्रकार के भावनात्मक पुष्प और 
, पुष्पिकाओं का वर्णन किया है। इनमें से भावात्मक पुष्प हँ--अहिंसा, 
इन्द्रियनिग्रह, भूतदया, शान्ति, शम ( ब्रह्मचर्यं), तप ( नियम ), ध्यान 
एवं सत्य ।२ 
पृष्पिकाओं के प्रसंग में अग्निपुराणकार ने उन्हें बाह्य पुष्पान्तर के रूप में 
माना है क्योंकि भक्ति और दया से युक्त होने पर ही देववृन्दारक इन पुजाओं 
रक डा य होता है । इस प्रकार से प्रथम वारुण सलिल माना गया है । 
तय सोम्य पुष्पिका के अन्तर्गत पूत, पयस्‌ एवं दघि का समावेश है । प्रजा- 


१--अ० qo, १७५।२-४. 
२-अ° पु०, २०२1१७, १८. 
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योग दर्शन विषयक सामग्रो 4? 


'पत्य के अन्तर्गत अन्न आदि की गणना की गई है । धूप, दीपक वाली पुजा को 
आग्नेय पुष्पिका के रूप में रखा गया है । पञ्चम वानस्पत्य के अन्तर्गत पुष्प 
आते हैं। पार्थिव के अन्तर्गत कुशमुल आदि का सन्निवेश है । गन्ध चन्दन के 
द्वारा प्रस्तुत की गई पुष्पिका वायव्य कहलाती है और अन्ततोगत्वा आठवीं 
पुष्पिका के रूप में श्रद्धा की चर्चा है ।* 

इन पुष्प और पुष्पिकाओं के रूप में योग के अध्याय के अन्तर्गत करना 
इसलिए उचित समझा गया कि इसमें अष्टांग योग में यम के अन्तर्गत उपन्यस्त 
अहिंसा आदि का सन्निवेश था । पुष्प तो सभी यम-नियम के अन्तर्गत आ ही 
जाते हैं । पुष्पिकाये इस रूप में साक्षात्‌ नहीं आ पाती और इनका भावनात्मक 
महत्व तो स्पष्ट है । 
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चतुर्थ अध्याय 
वेदान्त प्रस्थानीय सामग्रो एवं ब्रह्मनिरुपण 


अर्निपुराण में वेदान्त प्रस्थान की सामग्री चार अध्यायो में निहित है । यह 
सामग्री ब्रह्मज्ञान अद्वैत तत्त्व की विचारधारा की परिचायक है । संसार रुपी 
अज्ञान जनित बन्धन से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मज्ञान नितान्त उपादेय है। 
आचार्य शंकर ( ८०० ई० ) द्वारा प्रतिपादित जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य-निरुपण 
की छाया अग्निपुराण में प्रतिविम्बित होती प्रतीत होती है । 

यह आत्मा परम ब्रह्म है और वह मैं ही हूँ ऐसा निश्‍चय हो जाने पर मनुष्य 
मुक्त हो जाता हे । इस शरीर को आत्मा कथमपि स्वीकार नहीं किया जा 
सकता क्योंकि वह उससे सर्वथा भिन्न है । वस्तुतः यह देह ( शरीर ) घट के 
समान दुश्य होने के कारण आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि सुषुप्त एवं मरणावस्था 
में इस तथ्य का स्पष्टीकरण हो जाता है और तभी ऐसी प्रतीति होती है कि देह 
से आत्मा भिन्न है । इतना ही नहीं अपितु यदि देह ही आत्मा होती तो पुर्वोक्त. 
दोनों अवस्थाओं के अनन्तर इसका व्यवहार पूर्वोक्त होता रहता ।) 

इसी प्रकार इन्द्रियों ( करण ) को भी आत्मा नहीं माना जा सकता और 
यही स्थिति मन और बुद्धि ( ची ) की है। वे भी दीपक की भांति प्रकाश के 
करण हे । प्राण भी आत्मा नहीं है क्योंकि सुषुसावस्था में उसपर जडता का 
SAA बना रहता हे । जाग्रत और स्वप्नावस्था में प्राण के साथ चैतन्य के सम्पर्क 
होने के कारण उसका पृथक्‌ बोध नहीं हो पाता किन्तु सुषुावस्था में प्राण 
विज्ञान-रहित है, यह तथ्य स्पष्टतः प्रकाश में आ जाता है 1 यही कारण है कि 


आत्मा को देह, इन्द्रिय आदि सभी से पृथक्‌ माना गया है । वस्तुतः इन्द्रियः 
आदि आत्मा के करण-मात्र है. । जिस प्रकार उपयुक्त सभी भाव आत्मा से 
पृथक्‌ हैँ उसी प्रकार अहंकार भी; क्योंकि देहवत्‌ वह भी आत्मा से पृथक ही 
उपलब्ध होता है 1२ 
इस प्रकार पूर्वोक्त देह आदि से भिन्न यह आत्मा सबके दृश्य में अन्तर्यामी 
—ks nr 


१-२० पु०, ३७७।१-२. 
२ o पु०, ३७७।३-६. 
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LF ७६७८७0... 


वेदान्त प्रस्यानोय सामग्रो एवं ब्रह्मनिरुपण ५३ 


रूप में स्थित है १ यह आत्मा रात्रि में प्रज्वलित दीप को भाँति सबका द्रष्टा 
और भोक्ता है । 


ब्रह्म से सृष्टि का प्राकट्य 


यतः ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल 
से पृथ्वो, पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रगट हुआ है और अपञ्चीकृत भूतों से पञ्चीकृत 
भू 


`~ 


भूतों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए समाधि के आरम्भ काल में इस प्रकार का 
“चिन्तन सर्वथा आवश्यक है । पञ्चीकृत भूत का तात्पयं यह हे कि उस विशिष्ट 
'भूत में तदात्मक भूत का ५० प्रतिशत अंश होता है शेष पचास प्रतिशत में 
अन्य भूत १२-१।२% के अनुपात में रहते Š । शुद्धावस्था में भूत इस प्रकार 
के संयोग से विहीन होने के कारण अपञ्चीकृत कहलाते हैं । इस प्रकार के स्थूल - 
शरीर का ध्यान करके ब्रह्म में उसके ल्य होने को साधना उसके साधक को 
करनी चाहिये। iga और उसके साधक को विराट्‌ कहा गया है । 
आत्मा का स्थूल शरीर अज्ञान से कल्पित है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता 
है उसे 'जाग्रत अवस्था” कहा गया है और इसी अवस्था के अभिमानी आत्मा 
का नाम “विश्व” है । ये सभी अवस्थायें और उसके अभिमानी देवता प्रणव की 
प्रथम अकार मात्रा के निर्माता हैं । अपञ्चीक्कत भूत और उसके कार्य को लिङ्ग' 
“कहा गया है । सप्तदश तत्त्व ( दस इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा, मन और वुद्धि ) युक्त 
आत्मा का नाम सूक्ष्म शरीर है इसी को 'हिरण्यगर्भ' और लिङ्ग' भी कहा 
भाया है । जाग्रत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को 'स्वप्न' 
'कहा गया है । उसका अभिमानी 'तेजस' नाम से प्रसिद्ध है। यह जाग्रत के 
संस्क्रार से qas तथा प्रणव की दूसरी मात्रा 'उक्रार' के रूप में है । स्थूल और 
“सुक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों का आत्मा ही एक करण कहा गया है । अभ्यास 
युक्त ज्ञान को 'अध्याहूत ज्ञान' कहा गया है | इन अवस्थाओ का साक्षी ब्रह्म 
न सत्‌ है न असत्‌ है और न ही सदसत्‌, यह न तो अवयव युक्त है न उससे 
“बिहीन; इसी प्रकार यह न तो अवयव से भिन्न है न ही अभिन्न इतना ही नहीं, 
अपितु अभिन्न भिन्न भी नहीं है । निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 
यह सर्वथा अनिर्वचनीय है । यही ब्रह्मात्मक आत्मा इस बन्धनभूत संसार की 
सूष्टि करने वाला ब्रह्म केवल एक है, उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है और कर्म 
द्वारा उसकी उपलब्धि कथमपि सम्भव नहीं ë 1 
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जब ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत इन्द्रियों का सर्वया ल्य हो जाता है और 
बुद्धि की ही स्थिति रहती है तो उस अवस्था को सुषुप्ति कहा गया ë । बुद्धि और 
सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम 'प्राज्ञ' है । यह तीनों प्रणव की मकार 
के निर्माता माने गये हैं । यह प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। 


अहम्‌ पदात्मक चित्तस्वरूप आत्मा इन जाग्रत, स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी 


है । उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत सांसारिक भूतबन्धन नहीं हैं। मै नित्य, 


शुद्ध, बुद्ध मुक्त, सत्य, आनन्द एवं अद्वेतस्वरूप ब्रह्म Š । मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म, 
सर्वथा मुक्तप्रणव और वाच्य स्वरूप परमेश्वर Ë । मैं हो ज्ञान और समाधि युक्त 
ब्रह्म हैं । मैं हो बन्धन का नाश करने वाला Ë । इतना ही नहीं, अपितु चिरन्तन 
आनन्दमय, सत्य, ज्ञान और अनन्त आदि नामों से लक्षित परब्रह्म मैं ही हूँ । 
यह आत्मा परब्रह्म है. और तुम ब्रह्म हो इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराये जाने 
पर जीव यह अनुभव करने लगता है कि मैं इस देह से विलक्षण ब्रह्म हुँ और 
सूर्यमण्डल में प्रकाशमय पुरुष हे । मै ही उकार तथा अखण्ड परमेश्वर हूँ । इस 
प्रकार ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस असार संसार से मुक्त होकर ब्रह्म रूप 
हो जाता ë 

ब्रह्मज्ञान परक विभिन्न विचारघाराओं का संइलेषण 


उपयुक्त ब्रह्म-निरुपण के अनन्तर अ० qo ने तीन सौ अठहत्तरवें अध्याय में 
ब्रह्म के साथ ऐक्य प्रतिपादन की दृष्टि से विभिन्न विचारधाराओं का संश्लेषण 
किया है । 

इस परब्रह्म को पंचमहाभूत, उनके कार्य और विराट्‌ रूप से सर्वथा विहीन 
माना गया है । इतना ही नहीं अपितु यह जाग्रत अवस्था और विश्व भाव से 
भी विवजित Š । इस प्रसंग में जो भी ब्रह्म का निरुपण अ० qo ने उपस्थित 
किया है, वह ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, उनके शब्द आदि विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, 
भाण, अपान, उदान, व्यान, समान, जरा, मरण, शोक, मोह, क्षुधा, पिपासा 
आदि से उसे सर्वथा विहीन कहा गया है। यह परब्रह्म शब्दोत्पत्ति से वर्जित, 
हिरण्यगर्भ से विलक्षण, स्वप्नावस्था से पृथक्‌, अपक्रार आदि से हीन तथा 
समाज्ञान से शून्य ज्योतिमय परब्रह्म हे । इसके अतिरिक्त उसे अध्याहार, सदसत्‌ 
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विहीन माना गया हे । वह परब्रह्म देह, इन्द्रिय मन, वुद्धि-प्राण और अहंकार 
आदि से रहित तथा जाग्रत स्वप्न और सुपुप्ति अवस्था से मुक्त तुरीय ( चतुर्थ ) 
अवस्था स्वरूप है । वह नित्य, शुद्ध-बुद्ध, मुक्त, आनन्द और अद्वंत रूप परब्रह्म 
है । इसी को विज्ञान युक्त ब्रह्म भी कहा गया है । यही सर्वथा मुक्त और प्रणव 


स्वरूप भी है । यही ज्योतिर्मय परब्रह्म ज्योति देने वाला समाधि स्वरूप 
परमात्मा है । 


अ० पु० का यह विदलेषण ब्रह्म की समस्त अवस्थाओं का परिचायक है जिसके 
माध्यम से निषिद्ध और विहित ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता Š | 
भगवत्स्वरूप एवं ब्रह्म भाव की प्राप्ति 


ao qo का तीन सौ उन्नासीवां अध्याय ब्रह्म भाव की प्राप्ति के उपाय 
की चर्चा करता है । इस पुराण के अनुसार धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा ब्रह्म पद 
को, वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से मोक्ष ( कैवल्य ) को प्राप्त करता 
है । इस प्रक्रार ये पाँच गतियाँ प्रतिपादित हैं जो साधक के लिये अनुष्ठेय हैं ।* 
प्रीति, संताप, विषाद आदि से नियुत्त होना ही विरक्तता हे । किये गये कर्मों 
का त्याग तथा जो नहीं भी किये गये हैं उन सब ( आसक्ति, फलेच्छा, संकल्प ) 
का त्याग सन्यास कहलाता है । इस प्रकार अव्यक्त से आरम्भ कर विशेष पर्यन्त 
सभी पदार्थों के प्रति मन में कोई विकार नहीं रह जाता । जड़ और चेतन की 
भिन्नता के ज्ञान के हो जाने से ही परमार्थ की प्राप्ति मान ली जाती हैं । 
परमात्मा ही सबका आधार कहा गया है । वेदों और उपनिषदों ( वेदान्त ) में 
विष्णु नाम से उसका यशोगान होता है । उन्हें यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष के रूप में 
माना जाने के कारण उनकी आराधना इसी रूप में होती है । निवृत्ति मार्ग के 
इच्छुक साधक ज्ञान-योग के द्वारा उस ज्ञान-स्वरूप -रमात्मा का साक्षात्कार 
करते हैं। हृस्व, दोघं और प्लुत आदि वचन उस पुरुषोत्तम के ही स्वरूप हूँ । 
इस प्रकार के पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दो हेतु बताये गये हैं । 
इनमें से ज्ञान आगमजन्य और विवेकजन्य भेद से दो प्रकार का हे | शब्द ब्रह्म 
एवं परब्रह्म भेद से ब्रह्म दो प्रकार का l वेद आदि विद्या को शब्द ब्रह्म, 
अपर ब्रह्म अथवा अक्षर तत्त्व ब्रह्म कहा गया है और यह परब्रह्म ही भगवत्‌ 
शब्द का मुख्य वाच्यार्थ Š । पूजा आदि अन्य अर्थो में उसका प्रयोग औपचारिक 
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हँ । भगवत्‌ शब्द में निहित मकार अर्थ नेता ( कर्म फल को प्राप्ति कराने वाला ), 
गमयिता ( प्रेरक ) और स्रष्टा अर्थ का बोधक है इस उपयुक्त व्याख्या के अति- 
रिक्त अ० पु० ने परम्परा से प्राप्त भरा शब्द की परिभाषा सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
'पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छः पर्यायों के रूप में को है। यतः 
विष्णु में सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं । अतएव उसे धाता एवं तीन रूप वाला 
( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) माना गया है । अतः श्री हरि में ही भगवान्‌ पद मुख्य 
त्ति से विद्यमान है, अन्य किसी के लिये तो उसका उपचार से ही प्रयोग होता 
हे । भगवत्‌ पद की इतनो व्याख्या से सन्तोष न कर अ० qo ने पुनः भगवत्‌ 
पद को व्याख्या को और प्राचीनों के पद को यहाँ प्रस्तुत किया है। उनके 
अनुसार जो सम्पुर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, आवागमन, विद्या तथा अविद्या 
को जानता है वही भगवान्‌ कहा जाता है इतना ही नहीं अपितु हेय ( दुर्गुण ) 
आदि गुणों को त्याग कर समस्त ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, बीर्य तथा समग्र 
तेज--ये सब भगवत्‌ शब्द के वाच्यार्थ हैँ ।' 

अ० पु० में खांडिक्य जनक और केशिध्वज का योग विषयक संवाद है-- 
वह विष्णु पुराण के षष्ठ अध्याय से संक्षिप्त रूप से गृहीत है । राजा धर्मध्वज 
के दो पुत्र थे अमितध्वज एवं कृतघ्वज । अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य एवं 
इतष्वज का पुत्र केशिष्वज हुआ । खांडिक्य कर्ममार्ग में एवं केशिध्वज अध्यात्म 
शास्त्र ( आत्म विद्या ) में निपुण था । ये दोनों परस्पर एक दुसरे को पराजित 
करने काः प्रयत्न करते थे अन्त में केशिध्वज ने खांडिक्य का राज्य छीन 
लिया । इस प्रकार खांडिक्य राज्यभ्रष्ट होकर पुरोहित एवं मन्त्रियों सहित वन 
'में चळ गया। एक बार केशिघ्वज के . राज्य में एक घर्म घेनु को अकस्मात्‌ 
एक व्याघ्र ने मार डाला तो अन्त में उसके प्रायश्चित को पूछने के लिये वे 
'विरक्त खांडिक्य के पास पहुँचे, यद्यपि उनके मन्त्रियों ने खांडिक्य को यह परा- 
मर्थ दिया कि आप पूरा राज्य उससे माँग ल किन्तु उन्होंने उनकी यह सम्मति 
'न मानी ओर स्वतः केशिध्वज पर प्रसन्न होकर उसे आत्म-विद्या-सम्बन्धी 
उपदेश देना आरम्भ किया । केशिघ्वज ने अविद्या के स्वरूप का चित्रण प्रस्तुत 
'किया उन्होंने कहा कि-- 


अनात्मा को आत्मा और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना इस प्रकार 
अविद्या दो प्रकार की है। यह बुद्धिहीन प्राणो मोहान्धकार में पड़ कर qA- 


भूतात्मक शरीर में अहम्‌ एवं मम का भाव रखता है, किन्तु आकाश आदि 


१ भ° qo, ३७९।२-१४. 
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वेदान्त प्रस्थानीय aras एव ब्रह्मनिरुपण ५७. 


सञ्चमूतो से आत्मा के नितान्त पृथक्‌ होने के कारण कोई विवेकी पुरुष शरीर 
को आत्मा कथम्‌ अपि नहीं मानेगा ।* 
इसी प्रकार जव व्यक्ति इस शरीर से उत्पन्न हुए पुत्र-पौत्र आदि से जो 
"ममत्व की भावना वना लेता है चह एक प्रकार की अविद्या ही है । इसके विप- 
रीत विद्वान्‌ पुरुष अनात्मभूत शरीर में समभाव रखता हूँ और उसके प्रति वह 
राग-द्वेष से वशीभूत नहीं होता । मनुष्य अपने शरीर के उपकार के लिए ही 
समस्त कार्य करता है परन्तु जव पुरुष से शरीर भिन्न है, तो वह समस्त कर्म 
केवल बन्धन का कारण ही होता हैं ।* वस्तुतः आत्मा निर्वाणमय ( शान्त ), 
-ज्ञानमय तथा निर्मल हूँ । दुःखानुभव रूप धर्म प्रकृति का है वह आत्मा का नहीं । 
यतः जल का साक्षातूसम्पर्क अग्नि से कथपि नहीं होता । वही जल जब स्थाली 
के अन्दर निहित होता है और वही जलगत स्थाली जल जब अग्नि के सम्पर्क 
से उवलता है तब ध्वनि करता है । इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृति के सङ्ग से 
से अहंकार आदि दोष को स्वीकार कर जब प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता 
-है तब वह उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशो प्रतीत होता है Ú विषयों में 
आसक्त हुआ मन बन्धन का कारण है । बही जब विषयों से निवृत्त हो जाता हे 
“तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है । अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्मस्वरूप 
श्री हरि के स्मरण में लगाना चाहिये । जिस प्रकार चुम्बक पत्थर लौह धातु 
-को अपनी ओर आर्कषित करता हूँ, डसी प्रकार जो ब्रह्म का ध्यान करता है, 
उसका उस ब्रह्मस संयोग होना ही योग है । जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि 
में स्थिति होता है वही परब्नह्मको प्राप्त होता है । अतएव यम, नियम, प्रत्याहार, 
'प्राणजय, प्राणायाम, इन्द्रियों को अपने विषयों की ओर से हटाने तथा अपने वश्च 
में करने आदि उपायों के द्वारा चित्त को किसी शुभ आश्रय में स्थापित करना 
चाहिये, और ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है । बह मूर्त और अमूर्त भेद से 
“दो प्रकार का माना गया हूँ सनक, सनन्दन आदि मुनि ब्रह्म भावना से युक्त 
.हैं । इसी प्रकार देवताओं से लेकर स्थावर-जङ्गम पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी कर्मे- 
भावना से युक्त हैं । हिरण्य आदि में ब्रह्म एवं कर्म दोनों भावना विद्यमान हैं पर 
समस्त भावना तीन प्रकार की कही गयी है । सम्पूर्ण विश्व को ब्रह्म मानकर 
रह्म की उपासना की जाती है। ao ge ब्रह्म की परिभाषा एक अद्भुत 


१--अ° qo, ३७९१५ ( आ )-१७ (अ )=वि० qo, ७1११-१२ 
२--ब० qo, ३७०१७ ( आ )-१९ ( अ )=वि° पु, ७१५-१६ 
— o qo, ३७९१९ ( आ )-२२ ( अ )=वि० पु०, ७४२२-२४ 
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रूप से प्रस्तुत की है--उन्तके अनुसार जहाँ समस्त भेद शान्त हो जाते हों, जो 
सत्तामात्र हो तथा वाणी से अगोचर हो, साथ ही साथ स्वयं संवेद्य हो--वही 
ब्रह्म ज्ञान है । वही रूपहीन विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है जिससे अज और अक्षर 
भी कहा गया है । यतः अमूर्त रूप का ध्यान प्रथमतः करना कठिन होता है 
अतएव मूर्त आदि का चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार के कार्य को करता 
हुआ मनुण्य भगवत्‌ भाव को प्राप्त हो परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है 
और भेद की प्रतीति तो अज्ञान से होती ë ।' , 

इस प्रकरण में शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की चर्चा के साथ-साथ अनात्म विद्या 
का परोक्ष रूप से परिचय देकर मोह के कारणों पर प्रकाश डाला गया है और 
यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति ब्रह्म 
भाव को प्राप्त नहीं हो सकता । 
कमं द्वारा अविद्या की उत्पत्ति एबं उसका विवेचन 


अ० qo का २८० बाँ अध्याय अद्वैत ब्रह्म का मुख्यतः प्रतिपादन करता 
है किन्तु इसके उपक्रम में अविद्या द्वारा कर्मोत्पत्ति को चर्चा की गई है । कथानक 


माध्यम से अविद्या का विवेचन विष्णु पुराण के द्वितीय खण्ड के तेरह से सोलह 
अध्याय के आधार पर किया गया है । 


कथानक का आरम्भ शालग्राम क्षेत्र में भगवान्‌ वासुदेव के ध्यान में निरतः 


राजा भरत को तपरचर्या से होता है । ये राजा भरत जब हरि-चिन्तन करने 
पर भी मुक्‍त न हो सके तो पुनः ब्राह्मण रूप में अपना शरीर धारण. किया । 


एक दिन नदी में स्नान करने के निमित्त उपस्थित उन्हें तट पर एक प्यासी 
भयभीत हिरणी दृष्टिगत हुई जिसका शावक भयवश गर्भच्युत हो नदी के जल 


में गिर पड़ा था। वे उस मृग शावक को लेकर आश्रम में चले आये और निर- 
न्तर उसका पालन-पोषण प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार ये सब प्रकार के मोह 


बन्धन से विरक्त हो एक मात्र मुगशावक के बन्धन में ग्रस्त हो गये । इस प्रकार 


की आसक्ति से राजा भरत की समाधि में विघ्न उपस्थित हो गया । अपने मृत्यु 


काल में एकटक उस मृग-शावक को देखते रंह गये । मृत्यु कालकी भावना के 
परिणामस्वरूप बे अग्निम जीवन में जम्बु द्वीप के एक महावन में मुग के रूपः 


अवतरित हुए । जातिस्मर होने के कारण वह संसार से विरक्त हो उसी शाल- 


१-२० qo, ३७९२२ ( जा )। १२ =वि० qo, के षष्ठ अंश-अ०- 
७ के इलोक २८ से ९५ तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य Š । 
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वेदास्त प्रस्थानोय सानग्री एवं ब्रह्मनिच्ङम टः 


ग्राम क्षेत्र में निवास करने लगे और उस मुगयोनि में रहते gz अपने ठु == 
का क्षय कर दिया और अन्ततोगत्वा श्रेष्ठ योगी के रूप में उन्होंने पुनः जन्म 
लिया उस समय वे समस्त विज्ञान से सम्पन्न, सर्वशास्त्र-ममज्ञ और अपनी 
आत्मा की प्रकृति से सर्वथा पृथक्‌ देखने वाले सिद्ध हुए । आत्मज्ञानी होने के 
कारण सभी जीवों को अपने से अभिन्न ही मानते थे । उपनयन संस्कार हो जाने 
पर भी वह अपना व्यवहार जड़वतु ही करते थे। उन्हें जो भी उपलब्ध अन्न 
मिलता उसका सेवन करते हुऐ अपना समय व्यतीत करने लगे । एक बार पृष- 
तराज के सेवकों ने उन्हें विरूद्ध आचरण से मंस्क्रारहीन मानकर महाकाली के 
बलि के लिये उनको तैयार क्रिया किन्तु परम योगी को इस रूप में उपस्थित 
देखकर स्वंय महाकाली ने उन सभी राजसेवको का संहार कर उनका रक्तपान 
किया । ( आ० qo, ३८०| ) 


एक समय की वात है कि सौवीर नरेश महाऋषि कपिल से “'दुःखमय 
संसार में श्रेय कहाँ है”” इस जिज्ञासा के समाधान को पाने के लिये जा रहें थे । 
शिविकावाहकों ने इनके स्थूल शरीर को देखकर अपने साथ वाहकों में इन्हे 
सम्मिलित कर लिया। अन्य सभी शिविका-वाहक तीब्र गति से चलते थे पर 
इनकी गति चिन्तन के कारण मन्द थी । राजा ने मन्द गति के कारण को अन्य 
शिविका-वाहकों से पछा और साथ ही इनसे भी यह प्रश्‍न कर दिया--कि जब्र 
तुम्हारा शरीर इतना मोटा है तो तुम पालको क्यों ढो रहें हो? राजा के 
द्वारा इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर उस ब्राह्मण ने यह उत्तर क्रिया कि ततो 
मैं मोटा-ताजा हूँ, न हो मैंने आपकी पालकी उठायो है । इतना ही नहों, अपितु 
में श्रान्त भी नहीं हुँ और न ही मुझे श्रम करने को आवशयकता है । राजा ने 
इस उत्तर का पुनः प्रतिपादन किया और पुनः अपने उन्हीं प्रश्‍नो को दोहराया 
और इसके अनन्तर उस ब्राह्मण ने उनको दार्शनिक शब्दों में समझाना आरम्भ 
कर दिया । उसने यह कहा कि--पृथ्वी पर दोनों पाँव, पाँवों पर दोनों जांघे, 
जाँघों पर उदर, उदर पर वक्षःस्थल, बाहु और स्कन्ध स्थित हैँ और स्कन्ध 
पर यह पालको रखी हुई है 1 तो इस प्रकार पालकी का भार मेरे पर नहीं है 
क्योंकि अन्ततोगत्वा सबका भार पृथ्वी पर है इसके अतिरिक्त पालकी पर 
तुम्हारी देह उपस्थित है वस्तुतः तुम वहाँ हो और मैं यहाँ । निकषं के रूप में 
यह कहा जा सकता हे कि आप तथा अन्य सभी प्राणो पञ्चमूतों द्वारा हो वहन 
किये जाते हैं और यह भूत वर्ग गुणों के द्वारा प्रभावित है । यह सत्वादि' 
गुण कर्मा के अधीन हैं और समस्त प्राणियों में कर्म की उत्पत्ति अविद्या से हुई 
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है ।' इस प्रकार कर्म द्वारा अविद्या की उत्पत्ति बताकर उस जड़ भरत ने सौवीर 
'नरेश से आत्मा के विषय में निरूपण करना आरम्भ कर दिया 1 


उसने कहा कि यहं आत्मा शुद्ध, अक्षर, शान्त, गुण रहित तथा प्राकृति 
से परे है, समस्त प्राणियों में वह एक मात्र ओत-प्रोत हैं न तो उस आत्मा को 
-कभी वृद्धि होती है और न कभी क्षय । जब उस आत्मा कां चय, अपचय नहीं 
- होता तो क्रिस आधार पर आपने मुझे मोटा-ताजा कहा 1 जिस प्रकार भूमि, पाद, 
'जँघा, कटि, ऊरू, उदर पर स्थित एवं कंधे पर रखी हुई यह पालकी मेरे लिये 
भारभूत हो सकती है उसी प्रकार आपके लिए भी भारभूत हो सकती ë । इसी 
प्रकार न अन्य सभी प्राणियों ने केवळ यह पालकी ही धारण कर रखी है अपितु 
सम्पूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह एवं भूमि आदि का भार भी वहन कर रखा है । इस 
प्रकार जब प्राकृत कारणों से पुरुष का पृथक्‌ भाव है तो मुझे कैसे श्रान्ति हो 
हो सकती है 1 जिन द्रव्यों से इस पालको का निर्माण हुआ है उप्ती से आपका, 
'मेरा एवं अन्य सभी व्यक्तियों का शरीर निमित है और इसमें ममता का आरोप 
मात्र हे । इस प्रकार उस ब्राह्मण के दार्शनिक संवाद को सुन कर सौवीर नरेश 
'पालकी से उतर आये और उनका चरण स्पर्श किया । राजा ने करबद्ध होकर 
उनका परिचय जानना चाहा, उसके उत्तर में ब्राह्मण ने अपनी असमर्थता बत- 
लाई और यहाँ स्पष्ट किया कि--मैं कौन हूँ इसे मैं कैसे कह सकता हूँ, यदि मेरे 
यहाँ आने का कारण पूछतें हैं तो उसका कारण आवागमन आदि क्रियाएं हैं 
जिनसे कर्म के फल का भोग होता है सुख-दुःख का भोग शरीरादि को प्राप्त होता 
है और इसी धर्म-अधर्म जीवों की समस्त अवस्थाओं का कारण है । पुनः राजा 
ने उसी प्रश्‍न को दोहराया जिसको ब्राह्मण ने कहा था कि जो है वही मैं हूँ इसे 
“क्या नहीं स्पष्ट किया जा सकता है ? वस्तुतः यह अहं शब्द आत्मा को दूषित 
करने के कारण हे ।* ; 


ब्राह्मण ने बड़े ही युक्ति से उन प्ररनों का उत्तर देना आरम्भ किया और 
कहा कि अहं शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता यह कथन तो यथार्थ है, 
किन्तु अह शब्द अनात्मा में आत्मत्व की क्रांति कराने वाला होने के कारण दोष 
का कारण हो जाता है। जब समस्त देहाँ में एक ही आत्मा ( पुमान ) स्थित 


१--अ० qo, ३८०५-१२ = वि० qo, द्वितीय अंश अ० १३ के इलोक 
५७ से ७० तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य हैं । 
२--अ० पु०, ३८०।१२-२२--बि० qo, द्वितीय अंश, अ० १३. के 
इलोक ७० से ८५ तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य Š । 
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है तब आप कौन और मैं कौन--यह निष्प्रयोजन हो जाता है आप राजा हैं, 
यह पालकी है और हम सब इसके ढोने वाले व्यक्ति हैं, यह सब आपको प्रजा 
है इन सव कथन में यथार्थ रूप से कोई भी सत्य नहीं है । जिस प्रकार काष्ठ से 
यह पालकी वनी हुई है जिसपर आप विराजमान है तब यह प्रश्न उठाना 
स्वाभाविक हो जायेगा कि पालकी को वृक्ष कहा जाय अथवा काष्ठ को? इस 
प्रकार से कोई नहीं कहेगा कि आप वृक्ष पर 3è हैं अपितु सभी यह कहेंगे कि 
आप पालकी पर बैठे हैँ । रचना विशेष से एकत्रित हुआ काष्ठसमूह ही तो पालकी 
है यदि यह काष्ठ से भिन्न है तो काष्ठ को इससे पृथक्‌ करके इसकी खोज करनी 
चाहिये । पुरुष-स्त्री, गौ, बकरा हाथी, घोड़ा, पक्षी और वृक्ष-लोक संज्ञाऐं कर्म 
हेतु वाले देह में ही मानी जाती हैं । अहं शब्द, दन्त, ओष्ठ एवं तालु से उच्चा- 
रित किया जाता है, किन्तु यह सब उसके उच्चारण के कारण तो हैं, परन्तु 
स्वयं ही अहं नहीं है । तो क्या जिह्वादि के कारणों के द्वारा वाणी ही अपने 
आप को अहं कहती है? यदि नहीं तो फिर 'तू मोटा ताजा है” ऐसा कहना भी 
ठोक नहीं है 1 मस्तक, हस्त-पाद आदि रूप वाडी यह देह भी आत्मा से भिन्त 
ही है इसलिये इस अहं शब्द को प्रयुक्त किया जाय ? यदि मुझसे भिन्त कोई 
अन्य सजातीय ही आत्मा होता तो भी “यह मैं हूँ' 'यह भिन्न है” ऐसा कहा जा 
सकता था । आत्मा तो देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है, ये सब 
तो कर्म से उत्पन्न देहों के आकृति भेद ही हैं । संसार में राजा, राजा के वीर 
सैनिक तथा अन्यान्य सभी वस्तुएँ यथार्थ में सत्य नहीं हैँ, वे तो केवल कल्पना 
मात्र हैं । वस्तुतः आप ही समस्त प्रजा जनों के राजा हें । पिता के लिये पुत्र, 
पत्नी के पति, पुत्र के लिये पिता तथा शत्रु के लिये शत्रु हैं । इस प्रकार हे राजन्‌, 
आप ही बताइये कि मैं आपको क्या कहूँ ? हे राजन्‌, तुम शिर, ग्रीवा, उदर 
अथवा पाँव में से कुछ हो ओर क्या यह शिर आदि भी आपके अपने हैँ ? इस 
प्रकार यदि इन अवयवों से भिन्न हो तो ? यत्नपुर्वक यह सोचना चाहिये कि मैं 
कौन हूँ T इस प्रकार उस अवधूत के वचन को सुनकर राजा बोला कि हे भगवन्‌, 
मैं कल्याण की भावना से ही महाऋषि कपिल से पूछने के लिए जा रहा था और 
मार्ग में आप मिल गये, मैं आपको ही महाऋषि कपिल का अंश मानता हूँ । 
अतएव उस प्राप्तव्य ज्ञान को आप मुझे दीजिये । आप ज्ञान रूपी उदधि के वीचि 


हैं अतएव मेरी समस्त शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं । इस प्रकार प्रश्‍न 


१--अ० qo, ३८०।२२-३८= वि० qo, द्वितीय अंश, अ० १३. = 
इलोक ८६ से १०३ तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य हूँ ! 
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के उत्तर में ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, आप श्रेय जानना चाहते ë 
अथवा परमार्थ ? क्योंकि सभी श्रेय अपरमाथिक हैं । देवताओं की आराधना 
* के द्वारा जो मनुष्य धन सम्पत्ति, पुत्र राज्यादि की कामना करता है, उसके ल्यि 
तो उसकी प्राप्ति ही परम श्रेय है । विवेकी पुरुष की दृष्टि में परमात्मा की प्राप्ति 
या संयोग ही श्रेय हे । वह यज्ञ आदि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को श्रेय 
नहीं मनाता । परमात्मा और आत्मा का संयोग उनके एकत्व का बोध ही पर- 
मार्थ माना गया हे । परमात्मा एक सर्वव्यापक सम, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति 
से परे, जन्म-वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत अव्यय, उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप, गुण 
जाति आदि के संसर्ग से रहित एवं विभु है 13 
इस प्रकार राजा को श्रेय का स्वरूप बतलाकर पुनः निदाघ और ऋतु 
( ब्रह्म के पुत्र ) के संवाद के माध्यम से ब्राह्मण ने और भी कहना आरम्भ 
किया । यह कथा इस प्रकार हे कि--एक बार की बात हे कि ब्रह्मा के पुत्र 
ऋतु या ऋभु के शिष्य पुलस्त्य-नंदन निदाघ देविका नदी के तट पर एक नगर 
में जाकर रहने लगे । ज्ञानी ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का ज्ञान कर 
लिया था-सहस्न दिव्य वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ एक दिन ऋतु-निदाघ को 
देखने के लिये उनके निवास स्थान पर पहुँच गये, उस समय निदाघ बलिवैश्व- 
देवयज्ञ करने के अनन्तर भोजन करके अपने एक शिष्य से यह कह रहे थे कि 
भोजन के पश्चात्‌ ही तृप्ति हुई है क्योंकि यह भोज्य ही अक्षय तृप्ति प्रदान करने 
वाला माना गया है । इस कथन के अनन्तर ही तत्काल उन्होंने इस विषय को 
आये हुऐ अतिथि से भी पूछना आरम्भ कर दिया 1 ऋतु ने कहा हे ब्राह्मण जिसे 
क्षुधा लगी होतो है उसी को भोजन के पश्चात्‌ तृप्ति का अनुभव होता है मुझे तो 
कभी क्षुधा की अनुभूति हुई ही नहीं इसलिये मेरी तृप्ति के विषय में आप क्‍यों 
पूछते हैं ? वस्तुतः क्षुधा और तृणा शरीर के धर्म हैं ओर यह आत्मा को कभी 
स्पर्श नहीं कर सकते हैं । अतः आपने इस प्रश्‍न को उपस्थित किया है अतएव मैं 
इस विषय में कह रहा हूँ, वस्तुतः मुझे तो तृप्ति सदैव बनी रहती है । पुरुष 
आकाश के समान सवंव्यापक है ओर मैं प्रत्यगात्मा ही हूँ अतः आपने मुझसे जो 
यह पूछा हे कि आप कहीं से आये हैं--यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है । न 
तो मैं कहीं जाता हूँ और न कहीं आता हूँ । इसी प्रकार न किसी एक स्थान पर 
स्थित रहता हूँ, न मैं आप से भिन्न हूँ और न ही आप मुझसे भिन्न हैं। जिस 


१०२० To, ३८०।३८-४४ = fao पुऽ, द्वितीय अंश, अ० १४. के इलोक 
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प्रकार मृत्तिका से निमित्त घर मृत्तिका के लिम्पन से हो सुदृढ़ होता है उसी 
प्रकार यह पार्थिव देह भी पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता हे । अतएव 
हे ब्राह्मण, मैं आपका आचार्य ऋतु हुँ और आपको ज्ञान देने के लिये यहाँ आया 
Ë ! मैंने आपको परमार्थ का उपदेश कर दिया है अतएव अब मैं जाना चाहता 
हुँ । निष्कर्ष रूप में इस सम्पूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमातमा का 
ही स्वरूप समझना चाहिये । इसमें भेद का सर्वया अभाव है ॥ 


तत्पश्चात पुनः एक सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा पुत्र ऋतु पुनः उस 
नगर में गये और उन्होंने पुलस्त्य-पुत्र निदाघ को नगर के एकान्त स्थान पर 
खड़ा पाया और उसके कारण को पुछा इसके उत्तर में निदाघ ने कहा कि यतः 
मार्ग में मनुष्यों की बहुत बडी भीड़ उपस्थित थी और वह इसलिये कि उस काल 
में इस रमणीय नगर में किसी राजा के प्रवेश की चर्चा थी। अतएव इस रूप 
में ठहरना पड़ा इस प्रकार को वार्ता के अनन्तर ऋतु ने पुछा कि हे द्विजश्रेष्ठ 
जब आपका यहाँ के विषय में सव प्रकार का ज्ञान है तो कृपा करके यह बतलाइये 
कि इसमें कौन नरेश है और कौन दुसरे लोग । इस प्रश्‍न के उत्तर में निदाघ 
ने कहा कि जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मतवाले हाथी पर आरूढ हैं 
वे नरेश हैं तथा उनके चारों ओर एकत्र हुए व्यक्ति दुसरे लोग हँ । यह नीचे 
चाला जीव हाथी है ऊपर बैठे सज्जन महाराजा हैं । पुनः ऋतु ने यह प्रश्न 
उपस्थित किया कि इनमें से राजा कौन है ? और हाथी कौन है ? निदाघ उनको 
जिज्ञासा को शान्त करते हुए ऋतु के ऊपर चढ़ गये और बोले अब दृष्टान्त देख 
कर वाहन को समझ लें क्‍योंकि मैं आपके ऊपर राजा के समान बैठा हूँ और 
आप मेरे नीचे हाथी के समान खड़े Š 1 पुनः ऋतु ने निदाघ से पुछा कि मैं कौन 
हुँ ? और मैं आपको क्या कहूँ ? इस प्रकार की वार्ता को सुनकर निदाघ उतर 
कर उनके चरण पर गिर पड़ा और बोला कि निश्चय हो आप मेरे गुरु महाराज 
हैं दूसरे किसी का ऐसा हृदय नहो है, जो निरन्तर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत 
रहता हो । ऋतु ने निदाघ से कहा मैं आपको ब्रह्म का बोध कराने हो आया 
था । मैने परमार्थ सारमूत sq तत्व का दर्शन आपको करा दिया । इस प्रकार 
के उपदेश के प्रभाव से निदाघ अद्वेतपरायण हो गये और अब वे सम्पुर्ण प्राणियों 
को अपने से अभिन्न समझने लग गये और उस ब्राह्मण ने यह भी कहा कि जिस 
प्रकार ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है उसी प्रकार आपको भी इसकी प्राप्ति होगी । 


१--अ० qo ३८०।४५-५४= fao qo द्वितीय अंश, अ० १५. के इलोक 
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आप, मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ सब एकमात्र व्यापक विष्णु का ही स्वरूप है जिम 
प्रकार एक ही आकाश नील, पीत आदि भेद से अनेक रूप वाला दिखायी पड़ता 
है, उसी प्रकार श्रान्त दृष्टिवाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपों में 
दिखाई देती है ।' : 

इस प्रकार सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सौवीर नरेश भव-बन्धन से मुक्त हो 
गये । वस्तुतः ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञान मय संसार वृक्ष का शत्रु है 
जिसका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये । 

इस समस्त प्रकरण में. कर्मोत्पत्ति, अविद्या का विवेचन श्रेय का निरुपण 
तथा अद्वेत ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है और यह स्पष्ट किया गया हुँकिजो 
कुछ भी दुश्यमान्‌ जगत्‌ की विविधता है वह एकमात्र उसी परम ब्रह्म विभु का 
ही स्वरूप हे । भव बन्धन से मुक्ति के लिये ब्रह्म का ज्ञान नितान्त आवश्यक ह्‌ँ । 


— o. 


१--अ० qe, ३८०।५५-६५ = fio qo, द्वितीय अंश, अ० १६. के 
.इछोक १ से २२ तक सम्बद्ध स्थल पुरस्सर द्रष्टव्य हँ 
२--अ० पु०, ३८०६६. 
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Siglos upaku kasaq सन क 


पञ्चम अध्याय 


यस-गोता 


जिस प्रकार अग्निपुराण में श्रीमद्भगवद्गीता. की विषय-सामग्री को सार- 
भूतरुप में प्रस्तुत किया गया हूँ उसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण कठोपनिषद्‌ 
एवं महाभारत में यमगीता के सारभूत नाचिकेता का उपाख्यान अर्निपुराण 
में सन्निहित है ।* कठोपनिषद्‌ के ग्यारह मन्त्र, अग्निपुराण में इस प्रसंग को 
लेकर आनुपूर्वी उद्भूत Š । अग्निपुराण की यम-गीता में यम और नाचिकेता 
की कोई कथा नहीं हैं किन्तु यम के नांम की चर्चा करने से इसमें वे सभी विषय 
समाविष्ट हैं जिनके विषय में महाभारत आदि में चर्चा आई है 1 यमगीता का 
पाठ भोग ओर मुक्ति दोनों का प्रदाता है । इसके अन्तर्गत वेदान्त और योग की 
दार्शनिक प्रक्रिया प्रतिपादित है । अग्निपुराणोक्त यमगीता के विषय-वस्तु को 
सम्यक्‌ समझने के लिये तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद्‌ एवं महाभारत के सम्बद्ध 
स्थल अवलोकनीय हैं । अग्निम पंक्तियों में कपिल, पंचशिख, आदि ऋषियों के 
उद्गीतो को प्रस्तुत किया गया है जो कि सांख्य दर्शन के सिद्धान्तो को प्रस्तुत 
करती 1 इस प्रकार हम उपर्युक्त शैली से ही इस यम गीता का अध्ययन 
प्रस्तुत करेंगे । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार मुनि वाजधवस्‌ ने सर्ववेदस्‌ यज्ञ किया, उनके 
- नाचिकेता नाम का पुत्र था । दक्षिणा में दी जाती हुई गौओं को देखकर उस 
नाचिकेता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने पिता से पूछा “मुझे किसे दे रहे 
हैं ? इस प्रकार उसने दो बार और तीन बार कहा । तब पिता नें उत्तर दिया 
मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ” । तंत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पिता के आवेशपूर्ण 
कठोर आदेश के पश्चात्‌ अशरीर वाणी हुई कि “हे नाचिकेता, तुम मृत्यु के 


१--अ० qo, अ० ३८१. 
२-तँत्तिरीय ब्राह्मण, ३।११।८. 
३-कठोपनिषद्‌, १।३।३-१३. 
४--महाभारत, अनुशासनपर्व, ७१. 
५--अ० qo, अ० २८३. 
६--कठोप,नषद, १।३.३-१३- 
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६६ अग्नि पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


पास जाओ । वे इस समय प्रवास पर होंगे । तुम उनके यहाँ बिना आहार के हो 
तीन दिनों तक रहना । लौटने पर जब यमराज पूछें कि कुमार तुम कितने 
समय से यहाँ पर हो, तब तुम बताना कि मेरी तीन रात्रियाँ यहाँ व्यतीत हुई 
हैं और जब वे पूछें कि (इन तीन रात्रियो में तुमने क्या खाया? ? तो उत्तर 
देना--पहली रात में तुम्हारी प्रजाओं को, दुसरी रात में पशुओं को और 
तीसरी रात में तुम्हारे पुण्यों को खाया है? । इस आकाशवाणी को सुनकर 
नचिकेता प्रवास में गये हुए मृत्यु के घर गया। वही वह तोन रात निराहार 
रहा, और लौटने पर यम के द्वारा पूछने पर उसने वही उत्तर भी दिया। इस 
पर मृत्यु ने प्रणाम कर उसे माँगने के लिए कहा--नचिकेता ने प्रथम वर माँगा 
कि मैं जीवित हो पिता के पास लोट सकूँ। दुसरा वर माँगने पर इष्टापूर्ति 
अर्थात्‌ पुण्य कर्मों के सम्बन्ध में qar जिसके उत्तर में यम ने नचिकेता को अग्नि 
का उपदेश दिया । मन्त्र में तीसरा वर देने पर नचिकेता ने मृत्यु से अपचिनो 
( बचने ) का उपाय पूछा । 


महाभारत के अनुशासनपर्व ( ७१ अव्याय ) में भो नचिकेतोपाल्यान प्राप्त 
होता है किन्तु वह कठोपनिषद्‌ के कथानक से पर्यासत भिन्न है। महाभारत के 
अनुसार--ऋषि उद्दालक यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। उनका पुत्र नचिकेता पिता के 
आदेश से उनकी सेवा में लग जाता है। यज्ञ नियम के समाप्त होने पर nafi 
( पिता ) ने पुत्र से कहा 'आचमन और स्वाघ्यांय में ध्यानस्थ होने से समिबाएं, 
दर्भ, कलश और बहुत सा भोजन मैं नदी के तट पर भूल आया हूँ, उप्ते छे 
आओ' । नाचिकेता वही गया किन्तु उन्हें न पाकर वह लोट आया और पिता 
से कहा कि “वे सब वस्तुएँ नदी मैं बह गयीं अतः मुझे नहो मिल सको’ । इसे 
सुनकर क्षुधा, पिपासा और शान्ति से क्लान्त उद्दालक मुनि ने पुत्र को शाप 
देते हुए कहा कि तुम भी यम के पास जाओ मर जाओ | पिता के इस araa 
से आहत होकर वह पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ कहने चला ही थाकि 
निप्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। पिता ने नाचिकेता ( नचिकेता ) को भूमि 
पर निष्प्राण होकर गिरा हुआ देखा तो (हाय मैंने क्या कर डाला? कहते हुए वे 
दुःख से मृछित होकर घराशायी हो गये। इस प्रकार पुत्र के सम्बन्ध में शोक 
करते हुए दिन का शेष भाग ओर रात्रि व्यतीत हो गयी । 
भ्रातः काळ उन्होंने देखा कि नचिकेता पुनः जीवित हो रहा है और कुछ 
समय के पश्चात्‌ वह उठ बैठा । उसके शरीर पर दिव्य प्रतिभा विराजमान हो 
. रही थी। इस अत्यन्त आश्चर्य को देखकर महि ने नचिकेता से पूछा क्या 
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यम-गोता ६७ 


T अपने शुभ कर्मों से लोको को जीत लिया है, और क्या तुमने दिव्य शरीर 
प्रास कर लिया है ? माइचर्यान्वित पिता के प्रश्न को सुनकर नचिकेता ने उत्तर 
दिया । पिता जी ! आपके आदेश का पालन करते हुए मैने हजारों योजन 
( ८ मील= १ योजन ) दूर तक सोने की तरह कान्ति वाली वैवस्वत यम की 
'मनोहर एवं विशाल सभा को देखा हे । मुझे सामने आते हुए देखकर वैवस्वत 
यम ने मुझे आसन देने के लिए आदेश दिया एवं उन्होंने आपके लिए ( आपके 
सम्मान के अनुसार ) अर्घ्य आदि पूजा सामग्री से मेरा सम्मान किया । उसके 
अनन्तर सभी सभासदों से घिरा हुआ उनसे पूजित होता हुआ, मैंने कहा कि 
'मैं आपके राज्य में आया हूँ, मैं जिन लोकों के योग्य हूँ, मुझे वही भेज दीजिए । 
मेरी प्रार्थना को सुनकर यम ने मुझसे कहा कि हे सौम्य ! तुम मरे नहीं हो 
'तुम्हारे तपस्वी पिता ने इतना ही कहा है कि तुम यम को देखो। अग्नि के 
समान तपस्वी पिता का कथन असत्य नहीं हो सकता था, अव तुमने मुझे देख 
लिया है, और तुम्हारे पिता शोक से आकुल हो रहे हैं, अतः तुम लौट जाओ । ' 
हे प्रिय अतिथि ! मैं तुम्हारी मनोकामना के अनुरूप और क्या हूँ ? तुम स्वयं 
‘इच्छानुसार वर माँगो तव मैंने उससे कहा कि “8 आपके यहाँ आया हूँ, जहाँ से 
लौट कर कोई वापिस नहीं जाता, अव यदि आप मुझे योग्य समझें तो उन लोकों 
के दर्शन करा दें, जहाँ पुण्यात्मा लोग जाते हैं उसके अनन्तर यमराज ने मुझे 
घोड़े से युक्त चमकीले रथ पर वेठा कर पुण्यात्माओं के लोको के दर्शन कराये 
“और बताया कि किन-किन कमो के द्वारा इस लोकों को प्राप्त किया जा सकता 
है और इस प्रसंग में हृष्ट-पुष्ट दुघ देने वाली, बछड़े सहित गौ के दान, स्वाध्याय, 
-तप एवं वेतान अग्नि को पुजा का महत्व बताया गया है 1 


कठोपनिषद्‌ में नाचिकेतोपाख्यान, तैत्तिरीय ब्राह्मण और महाभारत में विद्यः 
“मान उपाख्यान की अपेक्षा कुछ परिवर्तित सा मिलता हँ । ऋषि वाजश्रवस्‌ ने 
सर्ववेदस्‌ यज्ञ में सर्वस्व दान दे दिया । अत्यन्त बुढी असमर्थ गाये भी दान में दे 
डाली । पुत्र नचिकेता ने इसे देखा । यह सोच कर कि इन बूढ़ी गौओ के दान 
से पिताजी को पुण्य के बदले अपुण्य होगा । पिता को इस अपुण्य से बचाने के 
"लिए उसने पिता से कहा कि “आप मुझे किसे दे रहे है' । मोह-आसक्त पिता 
क्रोधित होकर बोळे कि मि तुझे मृत्यु को देता हूँ'। पिता वाजश्रवस्‌ आवेश में 
कह्‌ तो गये किन्तु नचिकेता को मृत्यु के पास जाने को तैयार देखा तो व्याकुल 
होने लगे । नचिकेता ने पिता को सांत्वना दी, और कर्त्तव्य का स्मरण कराया 
और इस प्रकार वह मृत्यु के पास चळ पड़ा । जब वह यम के पास पहुँचा तब 
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६८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


यम घर पर न थे । नचिकेता ने तीन दिन और तीन रात्रि निराहार रह कर यम 
की प्रतीक्षा की । बाहर से लोटे हुए यम को जब यह माछूम हुआ कि एक ब्राह्मण 
बालक अतिथि के रूप में उनके यहाँ आया है, और तीन दिन से भूखा पड़ा 
है तब उन्हें बडी चिन्ता हुई, क्योंकि वह जानते थे कि अतिथिके भूखा रहने से 
अतिथेय ( गृहस्थ ) की सभी आशाएँ, कामना, यज्ञ आदि पुण्य और वाणी 
कूप, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाने के कर्मों के शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। 
वे नचिकेता के पास पहुँचे और उसे प्रणाम किया एवं उससे तीन वर माँगनें को 
कहा। नाचिकेता ने प्रथम वर के रूप में स्वर्ग एवं अमृतत्व प्रदान करने वाली अग्नि 
विद्या कां उपदेश एवं द्वितीय वर के रूप में ज्ञान को माँगा | यम ने प्रथम दो वर 
देकर एक अतिरिक्त वर भी दिया कि अब से अग्नि नाचिकेता के नाम से पुकारी 
जायेगी । इस छोटे से बालक की परीक्षा लिए विना यम उसे आत्म विद्या का उप- 
देश देने को तैयार न थे अतः उन्हींने उसके सामने छौकिक सुख के अनेक प्रलोभन 
प्रस्तुत किये और उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करने का आश्वासन दिया, किन्तु 
नाचिकेता विचलित न हुआ। अन्त में यम से उसे आत्म विद्या का भी उपदेश दिया। 


कठोपनिषद्‌ की यह कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण और महाभारत के कथानक की 
अपेक्षा अधिक परिष्कृत और सुसंस्कृत है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में नचिकेता पिछली 
तीन रात्रियों के भोजन के विषय में पूछने पर उत्तर देता है--कि मैंने पहली 
रात्रि में तुम्हारी प्रजाओं को, दूसरी रात्रि में तुम्हारे पशुओं की और तीसरी 
रात्रि में तुम्हारे पुण्य-कमों को खाया है। ये उत्तर अत्यन्त क्रोधावेश में भी 
शिष्ट व्यक्तियों द्वारा नहीं किये जाने चाहिए फिर नाचिकेता तो ज्ञानी है, जो 
पिता को अपुण्य से बचाने के लिए यम के यहाँ पहुँचा है, उसके मुख से इस 
प्रकार के वचन नचिकेता के गौरव को गिराते हैं । 


इसी प्रकार महाभारत में उद्दालक जो अभी यज्ञ की दीक्षा लेकर आज्ञाकारी 
पुत्रकी सेवा और सहायता से पूर्ण कर चुके हैं, के मुख से नचिकेता को “qa 
के पास जाओ' से क्रोध पूर्ण वचन उपयुक्त नहीं प्रतीत होते, जबकि उसका 
अपराध भी कुछ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में निरपराध पुत्र को एक अत्यन्त 
घामिक पिता द्वारा शाप देना पिता को गौरवहीन बताता है । 


कठोपनिषद्‌ की कथा में नचिकेता और वाजश्रवस्‌ दोनों का ही गौरव 
समान रूप से सुरक्षित रखा गया है। यम का स्वरूप भी अत्यन्त saraqa 
व्यक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुआ है । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता का कथानकः 
उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों के अथानक की अपेक्षा अधिक अर्वाचीन प्रतीत होता है । 
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यम-गोता ६९ 


प्रस्तुत कठ उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से सम्वन्धित है । इसमें 
दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में तीन-तीन वल्लियाँ है । अन्य उपनिषदों 
“की भाँति इस उपनिषद्‌ के अनुसार भी जीवन की सफलता ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्त 
'में है । इसके अनुसार ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का 
समुचित पालन करते हुए भी सांसारिक सुख-भोग के साधनों का त्याग करना 
'पड्ता Š । कर्तव्य पालन ही मनुष्य को ब्रह्मज्ञान के द्वार तक पहुँचाता हैं, एवं 
मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है । अग्निपुराणकार ने यमगीता के 
आरम्भ में कपिल, पंचशिख, जनक, ब्रह्मा, जैगीषव्य, देवल एवं सनक जैसे सिद्ध 
ऋषियों के कथन को अति ही सार रूप में निद्पण कर विषय का प्रतिपादन 
'किया Š । यम का कथन है कि स्वयं अस्थिर प्राणी अत्यन्त मोह-वश आसन, 
शयन, यान, परिधान, ग्रह आदि का उपभोग करना चाहता है । 

इस कथन की पुष्टि महधि ककिछ के उस कथन से होती है, जिसका उल्लेख 
महाभारत ( शान्तिपर्व के अ० २६८,२६९,२७० ) में है। इस महाभारत के 
उपयुक्त पर्वं के २६८वें अध्याय में कपिल का ध्यूमरश्मि के साथ यज्ञ को आवदय- 
कर्त्तव्यता के निरूपण से सम्बन्धित संवाद निहित है और इस संवाद का सार 
'यही है कि ग्रहस्थ और योगकर्म में श्रेष्ठ कौन है। इसी विषय को लेकर समस्त 
अध्याय अनेक विचारों से ओत-प्रोत है अन्ततोगत्वा यही प्रतिपादित किया 
गया हैं कि स्वर्ग-प्राप्ति के इक्छुक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ की 
उपादान सामग्री के बिना गृहस्थ धर्म के नियम सम्भव नहीं। पुनः २६९ में 
प्रवृत्ति एवं निवृत्तिविषयक चर्चा उन्हीं दोनों ऋषियों के माध्यम से सम्पन्न हुई 
'है । अन्ततोगत्वा इसी अध्याथ में इ्यूमरश्मि ने शास्त्र के आधार पर ही धर्म की 
'प्रवृत्ति का निरुपण किया है जिसके आधार पर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बताया 
“गया है । पुनः २७० वें अध्याय में इन्हीं दो ऋषियों ने ब्रह्म-प्राप्ति के उत्तम 
साधन को लेकर विचार चर्चा हुई हे । भगवान्‌ कपिल ने स्पष्ट शब्दों में निष्कर्ष 
के रूप में यह कहा हे कि आनृशंस्य, क्षमा, शक्ति अहिंसा, सत्य, सीधापन, 
अद्रोह, .अनभिमान, तितिक्षा एवं क्षमा, यह सब ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग हैं और 
'विन्ना इनका पालन किये हुए परमगति को प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

कपिल के शिष्य पञ्चशिख की चर्चा महाभरत में आयी है । यह पञ्चशिख 
महाभारतानुसार ( शान्तिपर्व २१८।६ ) कपिल के पुत्र एवं आसुरि के शिष्य थे । 
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७० अग्नि पुराण को दाहनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


अतः यह पंच-स्रोतों में निष्णात, पाँचरात्र एवं पंचगुण वाले थे, इसलिए इन्हें 
पंचशिख कहा गया है । अग्निपुराण ने सभी प्राणियों के प्रति समदर्शित॒त्व, 
निर्ममत्व एबं अनाशक्ति के सिद्धान्त को पंचशिख के द्वारा मनुष्य के परम श्रेय 
के रूप में कहलाया है । महाभारत के शान्तिपर्व के २१८ वें अध्याय में पंचशिख 
ऋषि मिथिला के नृपति जनदेव जनक की सभा में उपस्थित हो नास्तिक मत 
का निराकण करते हुए शरीर से भिन्न आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन 
करते हुऐ दिखाये गये हे । इसके अतिरिक्त इसी शान्तिपर्व ( ३१९/६-१५ ) 
में जरा एवं मृत्यु के निवृत्ति के विषय में जनक के प्रति इनका उपदेश 
अंकित ë । 

गंगा एवं विषणु' के द्वारा निरूपित गर्भावस्था से आरम्भ कर जन्म वाल्या- 
अवस्था में होने वाली वेदनाओं के ज्ञान को भी मनुष्य का परमश्रेय कहा गया 
है। इस कथा के स्रोत का पूर्वोक्त दो ऋषियों की तरह कोई पता नहीं 
चलता । 

अर्निपुराण ने आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुखों के आदि 
और अन्त की प्रतिक्रिया को मनुष्यों का चरम लक्ष्य माना है और उनके इस 
कथन का स्रोत महाभारत Š । बैसे अनेक जनक हुऐ लेकिन यमगीता से सम्ब- 
न्धित जनक का निरुपण यहाभारत के सभापर्व के ८ वें अध्याय में हुआ है जहाँ 
यम-राज को सभा में उपस्थिति प्रदशित है । 


महाभारत के शान्तिपर्व के अनेक अध्यायों में जनक के साथ सम्पन्न हुई 
अनेक दार्शनिक तत्वों की चर्चा है। जिनमें से ३०२ अध्याय में क्षर-अक्षर 
तत्व का निरुपण एवं उसके ज्ञान से मुक्ति का उपाय प्रदर्शित है। ३०५ वें 
अध्याय में प्रकृति-पुरुष के विषय में जनक के द्वारा की गई शंका और वशिष्ठ 
के द्वारा उसका समाधान निरुपित हे । ३०६ अध्याय में योग एवं सांख्य के 
स्वरुपका वर्णन निहित हे । ३०७ वें अध्याय में प्रकृति-पुरुष का विवेचन प्रस्तुत 
है । ३०८ वें अघ्याध्य में जीव में एकत्व एवं नानात्व को चर्चा की गई है| 
३१० वें अध्याय में अध्यात्मचिन्तक के द्वारा सांख्य, योग, चतुविशतितत्व एवं 
९ प्रकार के सर्गो का निरुपण हुआ है। ३१३ वें अध्याय में आध्यात्मिक, 
आधि भौतिक एवं आधिदैविक तत्वों का वर्णन एवं सात्विक, राजस एवं 
तामस भावों की चर्चा हुई है। ३१४ वाँ अध्याय सात्विक, राजस एवं 
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तामस प्रक्तियुक्त व्यक्तियों की गति का वर्णन याज्ञवल्क्य और जनक के 
संवाद के माध्यम से करता है । इसी प्रकार ३१५ वें अध्याय में प्रकृति और 
पुरुष के विवेक एवं उसके फल की सामान्य चर्चा हुई है। ३१६ वें अध्याय में 
इन्हीं दो व्यक्तियों के माध्यम से योग का वर्णन और उसके साधन के द्वारा 
परमब्रह्म की प्राप्ति का निर्देश उपलब्ध होता है। ३१७ वाँ अध्याय विभिन्न 
मतों से प्राणी के उत्करण का फल बताता हुआ मृत्यु सूचक लक्षणों की चर्चा 
करता है । ३१८ वें अध्याय में जीव और परमात्मा के ऐक्य के ज्ञान का 
उपदेश उपर्युक्त संवाद के माध्यम से हुआ है । 


अर्निपुराणकार ने जनक के कथन के उदाहरण के अन्तर ब्रह्मा के उद्गीत 
को उपस्थित किया है । ब्रह्मा के विषय में यह कहा गया हे कि दो अभिन्न 
वस्तुओं में भेद करने वाला जो परमात्मा का पुरातन प्रत्यय ( निश्चय ) है, वह 
उसकी शान्ति वाले मनुष्यों का परमश्रेय माना गया है । महाभारत में ब्रह्मा 
के अनेक कृत्यों की चर्चा हुई है इनमें से कतिपय स्थल ही इस यमगीता के 
विषय के स्पष्टीकरण में समर्थ हैं । 


द्रोणपर्व ( अ० ५३।१७-१८ ) में इनके शरीर से मृत्यु की उत्पत्ति बताई 
गई है इसी अध्याय में ( अ० ५३।२१,२२ ) आगे चलकर ब्रह्मा ने मृत्यु को 
जगत्‌ के संहार का काम सौंप दिया है इतना ही नहीं अपितु उसे तपस्या से 
प्रसन्न होकर वर भी दिया है ( ao, ५४।३३-३६ ) । इस स्थल पर अरिनिपुराण 
ने संकेतित ब्रह्मा के किसी कृत्य पर कोई प्रकाश नहीं डाला । 

जैगीषव्य ने ऋग, यजुः एवं सामसंज्ञक कत्तव्य कर्मों को करने की सराहना 
की है 1 इसका निष्पादन आसक्तिरहित हो कल्याण के लिए सम्भावित हे L 
महाभारत में इनके कथन का स्पष्टीकरण शान्तिपवं में हुआ है । इन्होंने असित 
एवं देवल मुनि को समत्व का उपदेश किया ë 1 

महाभारत में ( आदि. ६६।२६ ) देवल को प्रत्यूष नामक वसु का पुत्र कहा 
गया है । यह महषि घौम्य के अग्रज देवविद्या के पारङ्गत ऋषि थे जिन्हें 
जनमेजय के adaa में सदस्य बनाया ( आदिपवं ५३।८, १८२।२ ) था ! अर्नि- 
पुराणकार ने देवल के कथन को उद्घृत करते हुए कहा हे कि मनुष्यों का 
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'प्रश्रेय वह है जिसमें वह अपने सब प्रकार के कार्यों की इच्छा का विनाश करता 
'है और ऐसी ही हानि सुख की हेतु है । 

अग्नि पुराणकार ने सनक के उद्गीत” की चर्चा इसी यमगीता के अन्तर्गत 
A है जिसमें यह प्रतिपादित है कि काम के त्याग से जो वैशिष्ट्य होता है वही 
"सुख है, वही ब्रह्म है और वही परम पद Š | कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं 
म्होता । महाभारत ( शान्तिपर्व अ० २२२ ) ने सनक के स्थान पर सनतकुमार 
“की चर्चा की हुँ, जिसमें सनतकुमार के द्वारा ऋषियों को भगवत्‌ स्वरूप का 
'उपदेश दिया गया है महाभारत के इसी अध्याय के कतिपय इलोक अग्निपुराण 
“के उस तथ्य के परम पोषक प्रतीत होते हैं :— 


प्रकृतौ च विकारे चन मे प्रीतिर्न च द्विषे, 
द्वेष्टार॑ च न पश्यामि यो मामद्य ममायते । 
नोष्वंनावाङः न तिर्यक्‌ च न क्वचिच्छक्र कामये, 
न हि ज्ञेये न विज्ञाने ज्ञाने कर्म feu 


( शान्तिपर्व, २२२।३१, ३२ ) ` 


अग्निपुराण ने कुछ कथन बिना किसी ऋषि का नाम दिये हुये अंकित किया 

हे । जिनमें से एक अत्यन्त रोचक है । एक स्थल में यह्‌ कहा गया है कि प्रवृत्ति 
और निवृत्ति वाले कार्यो को करना चाहिए और ऐसा करना समग्र श्रेयस्‌ 
“का आपादक है किन्तु कमं में निष्कर्मता का होना अत्यन्त आवश्यक है यही ब्रह्म 
हैं और यही नित्य है । जिस पुरुष ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सत्‌ पुरुषों में 
"सर्वश्रेष्ठ हैं । वह विष्णु संज्ञा वाले अव्यक्त ब्रह्म के साथ कोई भी भेद नहीं रख 
'पाता । ऐसा व्यक्ति जो भी मन से इच्छा करता है, वह ज्ञान, विज्ञान आस्तिक्य, 
"सौभाग्य और रूप आदि सबको यह प्राप्त कर लेता है । अन्ततोगत्वा विचारों का 
'मन्थन करते हुये पुनः अस्निपुराणकार यह कहते हैं कि भगवान्‌ विष्णु के समान 
अन्य कोई भी ध्येय नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है । इतना 
-ही नहीं, आरोग्य से बढ़कर उत्तम धन नहीं और भागीरथी गंगा से बढकर और 
'कोई नदी नहीं । जगत्‌ के गुरु विष्णु को छोड़कर अन्य कोई भी बान्धव नही । 
"नीचे ऊपर ओर आगे सर्वत्र देह, इन्द्रिय, मन और मुख में हरि विद्यमान हुँ ऐसा 

स्मरण करते हुए जो प्राणों को छोड़ता है बह हरि हो जाता हुँ । वही ब्रह्म है 
और वही सब कुछ हे जिसके अन्दर इस प्रकार की भावना है । आनन्द स्वरूप 

भगवान्‌ बिष्णु समी के हृदय में स्थित है और यह परम ब्रह्म को सरलता से 
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ग्रहण नहीं किया जा सकता न ही सरलता से समझा जा सकता है । कुछ लोग 
यज्ञेय और यज्ञ पुरुष को परम पुरुष कहना चाहते हैं तथा कुछ लोग भगवान्‌ 
“विष्णु को, कुछ छोग शंकर को, कुछ लोग ब्रह्मा को इतना ही नहों कुछ लोग 
"तो इन्द्र आदि के नाम के द्वारा S< को बताया करते हैं । इसके अतिरिक्त 
कुछ चन्द्रमा को एवं कुछ काल को, ईश्वर कहते हैं । कुछ लोगों ने तो ब्रह्मा से 
"लेकर तृण पर्यन्त समस्त जगत्‌ को विष्णु कहा है और यही विष्णु परम्‌ 
ब्रह्म हे जहाँ से पुनः लोटना नहीं होता और इसकी प्राप्ति स्वर्ग आदि महादानों 
“से, पूर्ण तीर्थो में स्तान करने से, ध्यान, ब्रतों, पूजा और घर्म के शरण से प्राप्त 
"होती है ।१ 
आत्मा को 'रथी' और शरीर को “रथ”, बुद्धि को 'सारथि' और मन को 

'लगाम' समझना चाहिए । विवेकी पुरुष इन्द्रियों को 'अश्व' कहते हैं, और 
“विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इन्द्रिय और मन सहित आत्मा को “भोक्ता” 
-कहते हुँ । जो वुद्धि रूप सारथि अविवेकी होता हूँ, जो अपने मनरूपी लगाम को 
कसकर नहीं रखता, वह उत्तम पद को ( परमात्मा को ) नहीं प्राप्त होता । 
“इसके विपरीत वह संसार रूपी गतं में गिरता है । परन्तु जो विवेकी होता हुँ 
:और मन को नियन्त्रण में रखता है, वह उस परम पद को प्रास होता है, जिससे 
उसका पुनः जन्म नहीं हो पाता । जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि रूप सारथि से 
“सम्पन्न और मनरूपी लगाम को नियन्त्रण में रखने वाला होता है, वही संसार- ` 
रूपी मार्ग को. पार करता है और वही विष्णु का परम पद हे । इन्द्रियों की 
अपेक्षा उनके शब्दादि विषय पर हूँ, विषयों से परे मन हैं, मन से परे बुद्धि से 
“परे महान्‌ एवं आत्मा ( महत्तत्त्व ) है, महत्तत्त्व से परे अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) 
है और अव्यक्त से परे पुरुष ( परमात्मा ) है । पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, 
-वही सीमा है और वही परमगति हे । सम्पूर्ण भूतो में छिपी हुई यह आत्मा 
प्रकाश में नहीं आती । सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे 
:देख पाते हैं । विद्वान पुरुष के वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि 
में लीन करना चाहिए | इसी प्रकार बुद्धि को महत्तत्त्व में और महत्तत्त्व को 
शान्त आत्मा में लीन करना उचित है । 


“यम निययादि साधनों से ब्रह्मा और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य 


_ १--अ० qo, ३८२।११-१२ (अ). 
२--अ० go, ३८२२२ (आ )--३० (अ )== कठोपनिषद्‌, प्रथम 
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७४ अरिन-पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


सत्व स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहः 
ये पाँच यम कहलाते हूँ । ज्जियम भी पाँच ही हैं- शौच, संतोष, उत्तम तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर पूजा । बैठने की प्रक्रिया का नाम 'आसन? है; उसके 'पदु- 
मासन' आदि कई भेद हैँ । प्राण वायु को जीतना 'प्राणायाम' है । इन्द्रियों का 
निग्रह प्रत्याहार? कहलाता है । एक शुभ विषयम जो चित्त को स्थिरतापूर्वकः 
स्थिर करता है, उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 'धारणा' कहते हैँ। एक ही विषय में ar 
बार धारणा करने का नाम (ध्यान है | Š ब्रह्म हँ--इस प्रकार के अनुभव होने 
को 'समाघि' कहते है । जैसे घडा फूट जाने पर घटाकाश, मठाकाश अभिन्नः 
( एक ) हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त 
होता है--वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है । ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म 
मानता है, अन्यथा नहीं । अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर- 
अमर हो जाता है” 

यमगीता का चरम लक्ष्य जीवन और मृत्यु की समस्या को नाचिकेतस और 
यम के संवाद के माध्यम से सुलझाना रहा है । यम इस रहस्य का अन्ततोगत्वा 


उद्घाटन कर देता है कि जीव का सांसारिक चक्र के साथ ऐवय की अनुभूति ही 
अन्तिम मोक्ष को व्यवस्थापिका है । 


१-अ० qo, ३८२।३०-३६. 
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षष्ठ अध्याय 


गोता सार की सामग्री का मूल्यांकन 


अग्निपुराण का ३८१वाँ अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता के सार को प्रस्तुत करता 
है । समस्त अध्याय में ५८ इलोक हैं । इनमें से कतिपय इलोक गीता के भिन्न-भिन्न 
अध्यायों से आनुपुर्वी उद्धृत Š । कुछ इलोक तो उसके भावानुवाद Š तथा कुछ 
सारभूत भी हैं 1 अग्निपुराणकार ने अहेत ब्रह्म के निरूपण के अनन्तर वैष्णव 
एवं भागवत धर्म के सिद्धान्तो को गीता सार के माध्यम से उपस्थित किया है । , 
अग्निपुराण के इस अध्याय के प्रथम इलोक के पारायण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि श्रीमद्धगवद्गीता की तरह अनेक गोतायें उस काल में प्रचलित थीं जिनमें 
से श्रीमद्भगवद्गीता और यमगीता की सामग्री का साररूप से उल्लेख इस पुराण 
में हुआ है । श्रीमद्भगवद्गीता का स्रोत महाभारत का भीष्मपर्व है । इस पर्व 
के २५ से ४२ अध्याय गीता के १८ अघ्यायो का अक्षरशः निरूपण करते 
हैं । इतिहासकारों की दृष्टि से भगवद्गीता का समय ईसा से प्रथम या द्वितीय 
शतक पूर्व माना जाता है Č 


इस स्थल में चर्चा का विषय भोग और मोक्ष हे अतएव इसका श्रीगणेश 
आत्मा के अजरत्व, अमरत्व एवं अविनाशित्व के प्रसंग से होता हैँ 1 विद्वज्जना 
मृत और अमृत व्यक्ति के विषय में किचित्‌ मात्र भी शोक नहीं करते क्योंकि 
आत्मा तो अज और नित्य ë । शरीर के चष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता-- 
“q जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः 
शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे” ॥ ( गीता, २।२० ) 1 भगवद्‌- 
भक्ति की महत्ता को व्यक्त करता हुआ गीता का यह कथन सर्वथा सत्य है कि 
जो व्यक्ति मन सहित इन्द्रियों को वश में करके भगवत्‌-परायण न होने के कारण 
मन के द्वारा विषयों के चिन्तन में तल्लीन हो जाता है और तब विषयों का 
चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती हे ओर आसक्ति 
से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है ओर कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध 
उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है ओर इसी सम्मोह या 
अविवेक के कारण स्मरणशक्ति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति के त्रं से बुद्धि या 
१--गीतासार प्रवक्ष्यामि सर्वगीतोत्तम॑मतम्‌ । अ० qo, ३८१।१. 
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-७६ अन्नि पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


“ज्ञान शक्ति का विनाश हो जाता हे । अन्ततोगत्वा बुद्धि के विनाश होने से पुरुष 
“का विनाश हो जाता ë ।' 


अस्निपुराणकार ने गीता के इस उपर्युक्त कथन के अतिरिक्त कुछ अपने भी 
“विचार इस स्थल में जोड़ दिये हैं, यथा-सत्‌संग के कारण दुष्टसंगताजन्य दोष का 
“विनाश हो जाता हे । अतएव जो मोक्ष का इच्छुक है उसको यह अवश्य करना 
“चाहिए । इसी वात को अन्य रूप से स्पष्ट करता हुआ अग्निपुराणकार कहता 
“है कि कामत्याग से आदमी आत्मनिष्ठ होता है और उसी को स्थिरप्रज्ञ कहा 
“जाता है ।* गीता में स्थिरप्रज्ञ के स्थान पर स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया 
हे और उसको परिभाषा बताते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है जिस काल में 
“मनुष्य मन में स्थित सम्पूर्ण कामना को त्याग देता है उस काल में आत्मा से 
आत्मा में सन्तुष्ट हुआ व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है 13 इसी प्रसंग से सम्बन्धित 
-तथ्यं को व्यक्त करते हुए भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन की इस प्रकार योगी और सामान्य 
प्राणी में पार्थक्य दिखाते है । उनका कहना है कि सम्पूर्ण प्राणियो के लिए जो 
रात्रि है उसमें नित्य, शुद्ध, बोधस्वरूप परमात्मा मे. लीन संयमी या योगी पुरुष 
“जागता है ओर जिस नाशवान्‌, क्षणभंगुर सांसारिक स्वरूप रात्रि में सभी प्राणी 
“( मूत ) जागते हैं ऐसी रात्रि तत्वज्ञ मुनि को मानी गयी है ॥४ अग्निपुराणकार 
“इस प्रसंग को यहीं छोड़ कर्मयोग के विषय के निरूपण में व्याप्त हो जाता š! 
उसके अनुसार जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाये हुए सृष्टिचक्र के अनुसार 
“नहीं चलता उसका जीवन व्यर्थ ही है किन्तु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीतिवाला 
भौर आत्मा में ही सन्तुष्ट होने वाला है उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह 
"जाता है क्योंकि इस संसार में उस पुरुष को किये जाने से भी कोई प्रयोजन है 
और न किये जाने से भी कोई प्रयोजन है, कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
'भूतों से कोई भी स्वार्थपरक सम्बन्ध नहीं है । तथापि उसे लोकहितार्थ कर्म 
'करना पड़ता है ।” गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्त्व को जानने वाला ज्ञानी 
'पुरुष-गुण-गुण में ही रहते हैं--ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ।* त्रिगुणात्मक, 
१--अ० qo, ३८१।३, ४=गीता, २।६२, ६३. 
२>-अ० qo, ३८१४, ५. 
३--गीता, २५५. 
४--२० qo, ३८१।५, ६ = गीता, २५६. 
५--अ० Jo, २८१।६, ७=गीता, ३।१७, १८. 


३०२० qo, ३८१।७, ८ =गीता, ३२८. U n == 
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गीता सार को सामग्रो को मूल्यांकन vs 


सत्व, रज एवं तम स्वरूपात्मिका माया के पाँच महाभूत, मन, वुद्धि, अहंकार,. 
दस इन्द्रियों और शब्द आदि पाँच विपय के समुदाय का नाम गुण विभाग है 
और इनकी परस्पर की चेष्टाओ का नाम कर्म विभाग है । उपयुक्त गुण विभागः 
और कर्म विभाग से आत्मा, को पृथक्‌ समझना ही तत्वज्ञता हुँ । अग्निपुराणकार 
ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन करते हुए गीता के माध्यम से यह निरूपण करते 
हैं कि कितना ही पापी व्यक्ति क्यों न हो वह ज्ञान रूप नौका द्वारा समस्त पापों: 
से तर जायेगा, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधन को भस्म कर देती हें उसी प्रकार 
ज्ञान रूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मों का विनाश कर डालती Š I इस प्रकार ज्ञान कर्म 
के संन्यास योग का निरूपण कर निष्काम कर्मयोग की चर्चा करते हुए भगवान्‌ 
कृष्ण कहते हूँ कि देहाभिमानियों द्वारा यह जटिल यौगिक प्रक्रिया कठिन है परः 
निष्काम कर्मयोग द्वारा सुगम है क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में 
अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करता हुँ वह पुरुष कमल पत्र के समान 
जल की तरह हूँ वह पाप से लिप्त नहीं होता ।* आत्म-संयम योग की चर्चा 
करते हुए समदर्शी की परिभाषा को गीता ने बड़े उत्तमं ही ढंग से व्यक्त किया 
है । उसके अनुसार अपने में समस्त प्राणियों को स्थित और समस्त प्राणियों में 
अपने को स्थित देखता हे तथा जिसकी आत्मा योग से युक्त है वास्तव में वही 
व्यक्ति समदर्शी है Ú कोई शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । 
कभी-कभी वही योग-्रष्ट पुरुष शाश्वत लोकों में रहकर पुनः शुद्ध आचरण वाले. 
व्यक्ति के घर में जन्म लेता है क्योंकि कमं के फल की भी एक मर्यादा होतो ë i= 
सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ से युक्त माया बड़ी दुस्तर Š परन्तु जो व्यक्ति उस परम 
तत्व को निरन्तर भजते रहते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं I उस परम 
तत्व का सेवन करने वाले या भजने वाले चार प्रकार के ही व्यक्ति--अर्थार्थी 
( सांसारिक पदार्थों के लिये भजने वाला ), आतं ( संद्धुटनिवारण के लिये 
भजने वाळा ), जिज्ञासु ( मेरे को यथार्थ रूप से जानने को इच्छा से भजने. 
वाला ) और ज्ञानी है ।* 

१--अ० पु०, २८१1८, ९=गीता, ४1३६, ३७. 

२--अ० qo, ३८१।९, १०=गीता, ५१०. 

३--अ० qo, २८१।१०, ११ = गीता, ६।२९. 

४--अ० qo, ३८१।११. १२=गीता, ६।४०, ४१. 

५--अ° qo, ३८११२, १३=गीता, ७1१४. 

६--अ० qo, २८१।१३, १४ गीता, ७।१६- 
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७८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्नो 


ज्ञान-विज्ञान योग की चर्चा के अन्तर्गत अक्षर-ब्रह्म-परक योग के प्रतिपादित 
- प्रसंग में ब्रह्म के स्वरुप का निरुपण करते हुए गीताकार के शब्दों में उसे परम 
अक्षर अर्थात्‌ कभी नाश न होने वाला, स्वस्वरुप तथा अध्यात्म नाम से कहा 
गया है तथा भूतों के भाव को उत्पन्त करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ-दान और 
होम आदि-के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया 
है। उत्पत्ति एवं बिनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत के अन्तर्गत आते हैं 
किन्तु हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हे और भगवान्‌ विष्णु ही इस शरीर में अधियज्ञ 
के रुप में हैं और जो व्यक्ति अन्तकाल में उस परम तत्व का स्मरण करते हुये 
शरीर त्याग करते हैं वे निसन्देह उसी तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, क्योकि मनुष्य 
अन्तकाल में जिस-जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं वे 
उसको ही प्राप्त होते हः 1 वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाल में भी योग-बल से 
भृकुटि के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित कर फिर निश्चल मन से 
स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को हो प्राप्त होता है ।* जो 
पुरुष ओम्‌ इस प्रकार के एक अक्षर रुप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके 
अर्थपरक परमात्म-रूप का चिन्तन करते हुए शरीर को त्याग करता हूँ वह 
परमगति को प्रा होता हे Ú अग्निपुराणकार का यह कथन है कि ब्रह्मा 
से स्तम्बं पर्यन्त सभी विभूतियाँ भगवान्‌ की ही ë ॥ इसके अतिरिक्त 
सभी प्राणी उस परम परमात्मा के अंश से ही उत्पन्न हुए तथा सभी 
प्राणी परमात्मा के अंशभूत है जिसका ज्ञान प्रास करके ही व्यक्ति मुक्ति हो 
जाता हे ` 

भक्ति योग की चर्चा के अनन्तर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभागपरक योग का निरूपण 
करते हुए शरीर को क्षेत्र कहा गया है जैसे क्षेत्र में बीजों का उनके अनुरूप फल 
समय पर प्रगट होता है उ सी प्रकार किये गये कर्मों के संस्कार रूप बीजों का 
फल समय पर प्राप्त होता हे अतएव शरीर का क्षेत्र नाम सार्थक ही है और जो 
इस शरीर को अच्छी प्रकार जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है । क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य 
आत्मा या पुरुष का है । जो व्यक्ति क्षेत्र गौर क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को अच्छी तरह 


१--अ० To, ३८१।१४-१७= गीता, ८।३,६. 
२-३० पु, ३८१।१७ =गीता, ८१०. 
३-अ० qo, ३८१।१८ = गीता, ८१३. 
w° qo, ३८१।१८  =गीता, ८१३. 
५-अ० पु ०, ३९१।१९. 
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गोता सार को सामग्रो को मूल्यांकन ७९ 


समझ लेता है वह परम तत्व के ज्ञान को समझ लेता ë ।* इसी क्षेत्र का विस्तृत 
विवरण देते हुए गीता में कहा गया है कि पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल 
प्रकृति, पंचज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्द्रिय, पाँचो इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध विषय, इच्छा, द्वेष, सुख-दुख, स्थूल देह का पिण्ड ( संघात ), चेतना और 
धैय ये सब समुदित रूप में क्षेत्र कहलांते Š । ज्ञान को सीमा का निरुपण करते 
हुए कहा गया है कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्म का न होना, अहिसा, 
क्षमा, सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित आचार्य को सेवा, ब्राह्म-आम्यन्तर शुद्धि, 
अन्तःकरण की स्थिरता मन और इन्द्रिय सहित शरीर का विग्रह, इन्द्रियों का 
विषयों के प्रति वैराग्य अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोगआदि में 
दुःख दोषों का बारम्बार विचार करना तथा पुत्र, स्त्री, गृह, धन आदि के प्रति 
आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय-अप्रिय वस्तु में सदा चित्त 
को समता, इष्ट-अनिष्ट के प्राप्त होने पर शोक आदि विकारों का न होना और 
उस परम ब्रह्म में एक भाव से स्थिति, रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी 
भक्ति ( केवल एक सवशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर को ही अपना स्वामी मानते हुए 
स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित, परम प्रेम 
से भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है ) तथा एकान्त 
एवं शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न 
होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के अर्थ रुप परमात्मा 
को सर्वत्र देखना आदि ही ज्ञान स्वरुप है और इसमें विपरीत वस्तु अज्ञान 
कहलाती है । गीता के उपदेशक भगवान्‌ कृष्ण इतना कहकर ही सन्तुष्ट न 
हुए अपितु उन्होंने अन्य तथ्यों को भी समक्ष रखा । उन्होंने कहा कि जो वस्तु 
ज्ञेय है तथा जिसको जान कर मनुष्य परमानंद को प्रा होता है वह वस्तुतः 
वर्णनीय है उसे ही अनादि, परम ब्रह्म एवं अकथनोय होने सेन तो सत्‌ कहा 
जाता है और न हो असत्‌ । वह सब ओर से हाथ पैर वाला और सब ओर से 
नेत्र मुख और सिर वाला और सब ओर से श्रोत्र वाला है क्योंकि वह संसार में 
सबको व्याप्त करके स्थित है । यद्यपि वह सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषय को जानने 
वाला है किन्तु सब इन्द्रियों से रहित ë । वह आसक्तिरहित एवं गुणों से परे 
होता हुआ भो अपनो योगमाया से सबका धारण एवं पोषण करने वाला एवं 


१ ° qo, २८१।२०. = गीता, १३।१,२. 
२ अ० qo, २८१।२१,२२= गीता, १३।५,६. 
३--अ० पु ०, २८१॥२३-२७ >- गीता, १३1७-११. 
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सबके गुणों का भोक्ता है । वह परमात्मा चल एवं अचल प्राणियों में निहित है 
और वह स्वयं चल-अचल रूप है सूक्ष्म होने से अविज्ञेय, अतिसमीप तथा अति-- 
दुर में स्थित है ।. विभाग रहित होने पर भो एक रूप से अकाश के सदृश 
परिपूर्ण हुआ भी चराचर सम्पुर्ण भूतो में पृथक्‌-पृथक्‌ के सदृश स्थित प्रतीत होता. 
हे तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रुप से भूतों को धारण-पोषण करने 
वाता और रुद्र रुप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रुप से सबको उत्पन्न करने 
वाला है । वह ब्रह्म ज्योंतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा गया 
है । वह परमात्मा बोधस्वरुप और जानने योग्य है एवं तत्वज्ञान प्राप्त होने वाला 
एवं सबके हृदय में स्थित है। उस पर-पुरुष परमात्मा को मनुष्य जन शुद्ध 
सूक्ष्म-बुद्धि के ध्यान द्वारा देखते हैं । कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा तथा कुछः 
लोग निष्काम कर्म-योग के द्वारा उसे देखते हैं। परन्तु मन्द बुद्धि वाले पुरुष 
इस प्रकार के स्वरूप का ज्ञान न रखते हुए भी दूसरे पुरुषों से सुन कर ही 
उपासना करते हैं और उन पुरुषों के कथनानुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर ही वे 
साधना भी करते हैं और वे सुधिपरायण पुरुष भी मृत्यु एवं संसार को पार 
कर जाते हैं । 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागपरक योग के अनन्तर गुणत्रय विभाग के अन्तर्गत 
भगवान्‌ कृष्ण ने सत्व गुण से ज्ञान, रजो गुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, 
मोह और अज्ञान की उत्पत्ति बताई है। गुणातीत या निर्गुण की परिभाषा करते 
हुए कहा गया हे कि जो साक्षी के सदृश हो, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया 
जा सकता और गुण ही गुण में बसते हैं ऐसा समझते हुए जो सच्चिदानंद 
परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है तथा उस भाव में स्थित रहता हुआ 
उससे चलायमान नहीं रहता और जो निरन्तर आत्मभाव में स्थित हुआ ga- 
दुख में समान समझने वाला, भित्ति, पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि वाला घैयंचान्‌ 
है जिसके लिए प्रिय और अप्रिय बराबर तथा जो निदा और स्तुति को समान 
रुप से समझता Š । जो मान और अपमान में सम है, मित्र एवं शत्रु के पक्ष 
में भी समान है तथा सम्पूर्ण आरम्मों में कर्तृत्व के अभिमान से रहित होता 
हुआ पुरुष गुणातीत कहलाता हुँ।* 
——— ह पे 

१-- अ० qe, ३८१॥२८-३३ गीता, १३।२-७. 

R qo, ३८१।३४,३५= गीता, १३।२४,२५. 

३--अ० पु०, २८१।३६ = गीता, १४७. 

४--अ० Jo, ३८१।३७ =गीता, १ ३।२५,२७. 
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Ne DESO SO 


< गीता सार को सामग्रो का मुल्यांकन ८१ 


पुरुषोत्तम योग के के अन्तर्गत उस आदि पुरुष की तुलना अश्वत्य वृक्षसे 
की कई Š । अन्तर केवल इतना है कि अइवत्य का मूल नीचे होता है और 
शाखायें ऊपर किन्तु यह अव्ययपुरुष उर्ध्वमूल तथा अघः शाखा वाला है। इस 
सनातन पुरुष के वेद ही पत्ते Š 1 इस प्रकार जो ऐसे तत्व को समझता है वही 
चस्तुतः वेद के तात्पर्य को समझने वाला है ` “2 

आदि पुरुष नारायण चासुदेव ही नित्य, अनन्त तथा सबके आधार पर होने 
के कारण और सबसे ऊपर नित्यधाम में सगुण रूप में वास करने के कारण 
उर्घ्वनाम से कहे गये हैं। वह मायापति, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस संसार 
रूप वृक्ष का कारण है इसलिये उस. संसार वृक्ष को “उध्व॑मूलवाला” कहा गया 
है उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्यधाम से 
नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर को 
अपेक्षा अध: कहा हैं और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसको 
मुख्य शाखा हे इसलिये इस संसार वृक्ष को “अघ: शाखावाला'' कहा जाता ŠI 
इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसको 
परम्परा चली आती हे इसलिये इस संसार वृक्ष को “अविनाशी” कहते हैं । 
इस वृक्ष को शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाळे और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा 
इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाळे एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने 
से वेद “पत्ते” कहे गये हैं। भगवान्‌ की योगमाया से उत्पन्न हुआ यह संसार 
क्षणभद्धुर, नश्वर और दुःख रूप हे । इसके चिन्तन को त्याग कर केवळ 
परमेवश्र का ही नित्य-निरन्तर अनन्य प्रेम से चिन्तन करना 'वेद के तात्पर्य 
को जानना” है । चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से मानव भी एक प्रकार का वृक्ष है. 
जिसका मूल ( मस्तिष्क) ऊपर तथा शाखायें ( हस्त और पाद ) नीचे की ओर 
विद्यमान्‌ हैं । 
देव एवं आसुरी सम्पद्‌ 
o देव एवं आसुर सम्पद्‌ की चर्चा के प्रसंग में अग्निपुराणकार ने गीता के ही 
शब्दों को दोहराया है । उसके अनुसार इस संसार में दो प्रकार के भूतसर्ग-देव 
और असुर-माने गये हूँ । मनुष्यों में. उपर्युक्त दो प्रकार के गुण पायें जाते हुँ । 
` अग्नि पुराण ने गीता से दवी सम्पदा प्रास पुरुष के लक्षण विस्तार से न कह कर 
अहिंसा पद से ही उन समस्त गुणों का निर्देश कर दिया है किन्तु उन समस्त 


१--अ० qo, ३८१।३८= गीता, १५।१. 
२--अ० qo, ३८१।३९= गीता, १६।२. 
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<२ असन पुराण को दाशेनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


गुणों को श्रीमद्भगवद्गीता से समझ लेना आवश्यक होगा । गीता के अनुसार 
दैवी सम्पदा प्राप्त पुरुष के अन्तर्गत अहिसा, सत्य एवं क्रोध का अभाव, त्याग, 
शान्ति, अपिशुनता, प्राणियों के प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, लज्जा, अच- 
चंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता किसी के प्रति शत्रुता का व्यवहार न करना 
और अपने में पुज्यता के अभिमान का अभाव आदि लक्षण होते हुँ ( गीता 
१६।२,३ ) । इसी प्रकार आसुरी सम्पदा के अन्तर्गत उससे युक्त पुरुष के लक्षण 
के प्रसंग में अग्निपुराणकार ने उसके आभ्यन्तर विद्यमान केवल अशौच एवं 
अनाचार इन दो गुणों का ही निर्देश किया हे । गीता ने आसुरी-सम्पदाप्राप्त 
पुरुषों के लक्षणों को वताते हुए उनमें दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य एवं 
अज्ञान को भी सम्मिलत कर लिया है 1 इसके अतिरिक्त गीता ने आसुरी सम्पत्‌- 
प्राप्त व्यक्ति में कर्त्तव्यकार्य में प्रवृत्त होना एवं अकत्तंव्य कार्य से निवृत्त होना ये 
और दो लक्षण भी बतलाये हैं ( गीता, १६।३,७ )। गीता के अनुसार दैवी 


` - सम्पदा मुक्ति के लिये एवं आसुरी सम्पदा सृष्टि में आसक्ति के लिये है ( गीता 


( १६।५ ) । गीता के ही शब्दों को प्रस्तुत करते हुए अस्निपुराणकार ने कहा 
है कि काम, क्रोध एवं लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं. जिससे अपना 
विनाश होता है अतएव इन तीनों का त्याग ही सवंथा उचित है C श्रद्धात्रय 
विभाग परकयोग के अन्तर्गत अग्निपुराणकार ने श्रद्धा और आहार के समान ही 
यज्ञ, तप और दान के भी सात्विक, राजस एवं तामस ये तीन भेद किये है Ú 
- इनमें से सात्विक पुरुष को आयु, सत्व बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने 
वाले सुस्वाद, स्निग्ध स्थिरसार वाला एवं स्वभाव से ही मन को रुचिकर लगने 
वाला आहार पसन्द आता हे | अग्तिपुराणकार ने आयु से प्रारम्भ कर सुखकर 
अन्तपर्यन्त शब्दों को गीता से लिया है और शेष को छोड़ दिया है । दुःख शोक 
और व्याधि का उत्पादक आहार राजस पुरुषों को प्रिय होता है । इतना ही संकेत 
अग्निपुराणकार ने किया हे । उसने गीता द्वारा प्रतिपादित आहार के कटु, अम्ल 


लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, रुक्ष एवं विदाही गुणों को उसमें सम्मिलित नहीं . 


किया है (गीता, १७९ ) । इसी प्रकार तामस व्यक्ति को उच्छिष्ट, अमेघ्य^ 
१--अ० To, ३८१।४०=गीता, १६७. 
२--अ० qo, ३८१॥४०-गीता, १६२१. 
३- o पु०, ३८१।४१--गीता, १७।७. 
४--अ० qo, ३८१।४१ =गीता, १७८. 


५--शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में अमेध्य शाब्द का अर्थ यज्ञ के 


अयोग्य और यातायाम का मन्द पक्व किया है 
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गोता सार की सामग्रो का सुल्पांकन ८३ 


एवं नीरस ही भोजन पसन्द आता है--ऐसा व्यक्त किया हे पर गोता के 
यातयाम शब्द ( अधपका, मन्दपका ) को अरिनिपुराणकार ने क्लिष्टता के कारण 
सम्भवतः छोड़ दिया है 1 


यज्ञ निरुपण 


: इसी प्रकार आहार के त्रिविध विभाग के अनन्तर सात्विक, राजस एवं 
तामस भेद से तीन प्रकार के यज्ञो का निरुपण अग्निपुराण ने गीता के आधार 
पर किया है । जो यज्ञ शास्त्र विवि से कामना रहित किया जाता है वह सात्विक 
है । किन्तु जो यज्ञ केवल दम्भाचरण के लिये अथवा फल की उद्देश्य में रखकर 
'किया जाता है वह राजस तथा शास्त्र विधि से हीन श्रद्धा विरहित यश तामस 
यज्ञ कहलाता है । 
त्रिविध यज्ञ के अनन्तर सात्विक, राजस एवं तामस भेद से इन तीन प्रकारों 
की संक्षेप में चर्चा की गई ë । देवता आदि को पूजा एवं अआहिसा आदि के पालन 
को शारीरिक तप की संज्ञा अग्निपुराण ने दी ë । अरिनिपुराण ने गीतोक्त अन्य 
तथ्यों को अति त्रिस्तार के भय से छोड़ दिया है ।- इसो प्रकार वाड्मय तप के 
अन्तर्गत अनुद्वेगकर वाक्य, सत्य, स्वाध्याय एवं सत्य वस्तु के जप का अभ्यास 
बताया गया है । अग्निपुराण ने केवल ' गीतोक्त स्वाघ्याय, प्रिय एवं हितकारी 
विशेषणों को छोड़ दिया है 15 अग्निपुराणकार ने मानस तप के अन्तर्गत चित्त 
की शुद्धि, मौन और आत्मविनग्रह का समावेश किया है उसने गीतोक्त मनः 
प्रसादत्व एवं सौम्यत्व को छोड़ दिया हे । उपर्युक्त शारीर, वाडमय एवं मानस 
इन तीन भेदों के अतिरिक्त तप से सात्विक, राजस एवं मानस लक्षणों की चर्चा 
अति संक्षेप में अर्निपुराणकार ने की हे । उनके अनुसार सात्विक तप फल की 
इच्छा से तथा तामस तप पर-पोड़ा के उद्देश्य से किया जाता ë । गीता में इन 
त्रिविध तापों की विस्तार से चर्चा हुई हूँ 1४ 


क्रम प्राप्त दान के भी सात्विक, राजस एवं तामस ये तीन भेद अग्निपुराण- 
कार ने गीता के आधार पर किये हैं । जो दान देश आदि ( काल तथा पात्र ) के 


१--अ० qo, ३८१।४३=गीता, १७।११-१३. 
२-_देवह्विजगुरप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥ ( गीता, १७।१४ ) 
३--अ० qo, ३८१।४४,४६=गीता, १७१५. 
४--अ० qo, ३८१।४६=गीता, १७।१७, १९. 
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८४ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


अनुसार ध्यान में रखकर किया जाता है वह सात्त्विक है। जो देश आदि से - 


रहित प्रत्युपकार के प्रयोजन से परिकिलिष्ट रूप में होता है वह राजस तथा जो 
दान बिना सत्कार किये तथा तिरस्कार पुर्वक अयोग्य देश-काल में कुपात्रों के 
लिये किया जाता हे वह तामस कहलाता ë ` š 


3», तत्‌ एगं सत्‌ ये तीन ब्रह्मा के नाम दिदिष्ट ë । इसी ब्रह्मा के द्वारा वेद 
और ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये हैं । इन्हीं शास्त्रों की विधि से नियत की हुई यज्ञ, 
दान और तप रूप कि क्रियाएं सदा & इस परमात्मा के नाम के उच्चारण के 
साथ प्रारम्भ होती हैं । तत्‌ पद से यज्ञ, तप आदि क्रियाएँ फल को न चाहकर 
भी मोक्ष के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न होती हैं इसी प्रकार सद्‌ भी परमात्मा 
का नाम है जिसका उपयोग सत्य और श्रेष्ठ भाव के लिये किया जाता हे Ü 

मोक्ष सन्यासपरक-योग के प्रसंग में सकामी पुरुषों के कर्म का अच्छा- 
बुरा और संयुक्त इस प्रकार तीन प्रकार का फल मरण के अनन्तर भी 
प्राप्त होता हे और त्यागी पुरुष के कर्मा का फल किसी काल में भी नहीं हे.ता 
क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं हे । यह कर्म का फल 
कर्म के संयोग से तामस प्रकार का मोह, क्लेश, भय आदि के कारण राजस 
प्रकार का एवं अकामना से प्राप्त हुआ सात्विक प्रकार का समझना चाहिए ।* 
अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक-पृथक चेष्टा एवं देव ये पाँच प्रकार के हेतु माने 

गये हैं । इनमें से अधिष्ठान से तात्पर्य शरीर का है तथा कर्ता से भोक्ता का, 
श्रोत आदि द्वारा शब्द अदि प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के साधन को मन और 
अन्तःकरण मिला कर इनकी संख्या १२ मानी गयी है । चेष्टा से वायु के प्राण,. 
अपान, उदान व्यान एवं समान इन पाँच भेदों का ग्रहण होता ë ।* 

ज्ञान के तीन भेंदों का निरुपण करते हुए उनकी संक्षिप्त परिभाषा दी गई है l 
सात्विक ज्ञान को एक ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ सब भूतो में 
एक अविनाशी परम भाव को विभाग रहित सम भाव से देखता है वह ज्ञान 
सात्विक ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पुर्ण भूतो में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को: 
पुथक-पृथक्‌ रूप में जानता है उस ज्ञान को राजस कहा जाता है । जो ज्ञान एक: 


१-२० qo ३८१॥४६, ४७ = गीता, १७।२०-२२. 
२--अ० qo, ३८१।४८. 

दे-2० To, ३८१।४९,५०--गीता, १८१२. 
४--अ० qo, ३८१।५१. 
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गोता सार की सामग्रो का मुल्यांकन ८५ 


कार्य रूप शरीर में हो सम्पूर्णता के समान आसक्त है अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञान 
के द्वारा मनुष्य नश्वर शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें असक्त रहता है वह 
"तत्व अर्थ से रहित तुच्छ ज्ञान तामस कहलाता हुँ ।' अकाम किया. गया कर्म 
सात्विक कहलाता है किन्तु वहो जब सकाम होता है तब उसे राजस की संज्ञा 
दे दी जाती है और यह तामस कमं मोह से उत्पन्न होता है C कर्म के समान 
“कर्ता के भो सात्विक, राजस एवं तामस तीन भेद किये गये हैं सात्विक कर्ता 
अग्निपुराण के शब्दों में बह है जो कार्य के सिद्ध होनें और न होने में समभाव 
में बिद्यमान रहे और राजस कर्ता वह है जो अत्यन्त मात्रा में धूत्त हो और 
"तामस कर्त्ता वह है जिसमें आलस्य की मात्रा अधिक पाई जाये ।3 गीता ने इन 
"सबका विस्तार से निरुपण किया ë । 


कर्ता के समान बुद्धि को भी सात्विक, राजस एवं तामस-इन तीन भेदों में 
'विभक्त किया गया है । जो दुद्धि कार्य-अकार्य को सभी प्रकार से समझती है वह 
सात्विक तथा जिसके द्वारा कार्य या अकार्य में प्रवृत्ति होती है वह राजस तथा जो 
समस्त ज्ञेय पदार्थों को विपरीत रूप में समझती है वह तामस मानी गयी हे । 


बुद्धि के समान धेय का भी तीन विभाग हुआ है । मन के द्वारा की जाने 
बाली क्रिया याहित्यक-धृति के अन्तर्गत आती हे । प्रीति तथा कामना वाली 
राजस के अन्तर्गत तथा शोक विषाद जिसके कारण नहीं छूटते हे वह तामस 
कहलाती है ।* अग्निपुराणकार ने इनका भी विस्तार से वर्णन किया हे । 
सात्विक, राजस और तामस भेद से सुख भी तीन प्रकार के माने गये हैं । जो 
सुख आरम्भ में दुःखात्मक एवं अन्त में सुखात्मक हो वह सात्विक सुख, किन्तु 
जो अग्रिम अवस्था में सुखकारी हो वह राजस, तथा जो अन्त में दुःखकारी हो 
ag तामस सुख कहलाता है ।* अतएव जिस परमात्मा से «समस्त प्राणियों कौ 
उत्पत्ति हुई है और जिससे सर्व जगत ब्यास है उस परमेश्वर की अपने स्वा- 
भाविककमं द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार 


१--अ० qo, ३८१।५२=गीता, १८२०-२२. 
२--अ० qo, ३८१।५२, ५३ = गीता, १८।२३-२५- 
३--अ० qo, ३८१।५३, ५४= गीता, १८।२६-२८- 
४--अ० qo, ३८१।५४=गीता, १८३०-३२. 
५-अ० qo, ३८१।५५ = गीता, १८।३३-३५- 
६--अ० qo, ३८१।५५, ५६=गीता, १८३७-३९. 
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से स्तम्ब पर्यन्त संसार के व्यापक तन्त्र ब्रह्मा को जानता हूँ वह भक्त निश्चित 
रूप से भगवद्‌ भक्ति से युक्त हो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।' 
अग्निपुराण ने अद्वैत ब्रह्म निरुपण के अनन्तर वैष्णव एवं भागवत धर्म के 
सिद्धान्त को गीतासार के माध्यम से उपस्थित किया है । इसमें योग एवं मोक्ष 
की चर्चा के साथ आत्मा के अजरत्व, अमरत्व एवं अविनाशित्व का प्रतिपादन 
हुआ है क्षेत्र एव क्षेत्रज्ञ के निरुपण के साथ दैवी एवं आसुरी सम्पदा का उल्लेख 
हुआ हे । यज्ञ एवं भोजन आदि का सात्विक, राजस एवं तामस भेद से निरुपण a 
है । भक्तियोग से मोक्ष-प्राति का निरुपण इसका चरम उद्देश्य है । 


mE 
| 
सर्वदा सभी प्रकार सम्पूर्ण अवस्थाओं में मन, कर्म और वाणी के द्वारा जो ब्रह्मा | 
| 
| 
| 
| 


—so ०३८ ५७, w गीता, १८1५१ 
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प्रथम अध्याय 
आयुर्वेद की पुराणात्मक पृष्ठ भूमि 


आयुर्वेद यद्यपि अथर्ववेद का उपवेद या उपांग है तथापि उसमें संस्कर्त्ताओं 
के कारण यत्र-तत्र पौराणिक पुट निहित हैं जो विषय के विशदीकरण के लिए 
समुचित प्रतीत होते हैं । आयुर्वेद के ग्रन्थ चरक संहिता में पौराणिक पृष्ठभूमि 
का प्रचुर मात्रा में निर्देश है :-- 


१. निदान स्थान में वर्णित ज्वर, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार, 
ज्वर, रक्तपित एवं राज्यक्ष्मा के उत्पत्ति में पौराणिक कथाओं का सन्निवेश किया 
गया है, यथा : पुराकाल में प्रसिद्ध दक्ष-प्रजापति के यज्ञ के नाश के समय नाना 
दिशाओं में भागते हुए प्राणियों में दौड़धूप करने, जल में तैरने, कूदने, दौड़ने, 
लाँघने आदि शरीर को क्षुव्ध करने वाले कारणों से गुल्म रोग को उत्पत्ति हुई । 
अधिक रूप में घुत का पान करने से प्रमेह एवं कुष्ठ की; भय; त्रास ओर शोक 
से उन्माद की तथा अनेक प्रकार के जीवों एवं अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से 
अपस्मार की उत्पत्ति हुई । ज्वर तो शंकर के ललाट से उत्पन्न हुआ । इस ज्वर 
के सन्ताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई 1 नक्षत्रराज चन्द्रमा का रोहिणी के साथ 
अति-मेथुनासक्त होने से राजक्ष्मा की उत्पति हुई। 

२. स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीय नामक चिकित्सा स्थान के एक अध्याय में 
सुश्रुत ने सोम की उत्पत्ति जरा एवं मृत्यु के विनाश के लिये ब्रह्मा से मानी है 1 

३. चरक के समान ही सुश्रुत ने भी ज्वर को शंमु के क्रोध से उद्भूत 
माना हे Í 

४. जनपदोध्वंस की सामान्य चिकित्सा के प्रसंग में पंचकर्म-विधान के 
साथ-साथ धर्म-शास्त्रो की कथाओं का सुनना प्रशस्त माना गया है Y 

५. इसी जनपदोध्वंस प्रकरण में आदिकाल में न होने वाले रोगोत्पत्ति के 


१--चरक fao, ८११-. 
२-सु० चि०, २९।३. 
३--सु० उ०, ३९।३२३- 
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९० _ अग्नि पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


कारण को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि कृतयुग में मनुष्य आदितिसुतसम 
अर्थात्‌ देवताओं के समान ओज वाले g करते थे । इस स्थल में अदिति की 
चर्चा पौराणिकता का संकेत करती है । 


६. आयु के अनित्यत्व साधन प्रसंग में इन्द्र द्वारा अपने शत्रु का वज् से 
प्रहार एवं अश्विनी कुमारों द्वारा दुःखी व्यक्ति को ओषधि से चिकित्सा वाला 
प्रसंग चरक विमान स्थान में प्राप्त होता है । 


७. त्रिविध मानस प्रकृति के अन्तर्गत सत्व प्रकृति भेद के रूप में गन्धर्व- 
सत्व व्यक्ति के स्वरूप परिचय में उसे नृत्य-गीत आदि के प्रेमी होने के साथ- 
साथ आख्यायिका, इतिहास.और पुराण पाठ में कुशल होना चरक संहिता में 
बताया गया हे । चरक संहिता में एक मात्र यही -स्थल हे जहा पुराण शब्द 
इतिहास के साथ उल्लिखित है जो संहिता के निर्माण काल को पुराण प्रियता 
का परिचय देता है । 

“प्रियनृत्यगीतवादित्रोतला पकलोकाख्यायिकेतिहासपुराणेषु कुशलं गन्धमाल्या- 

नुळेपनवसनस्त्रोविहारकामं नित्यमनसूयक गन्धवं विद्यात्‌ 13 

८. मुमूर्षु पुरुषों के लिए घर्मशास्त्रों का अनुगमन करना प्रशस्त मान 
गया है É 

९. गभंसंग हो जाने पर आसन्नप्रसवा को प्रवाहणार्थ निर्देश किए जाने के 
साथ-साथ पौराणिक मन्त्र के रूप का निर्देश है जिसमें कातिकेय का नाम भी 
सम्मिलित है 

१०. ग्रह से आविष्ट बालक की चिकित्सा के प्रसंग में “araq स्वाहा, कृत्ति- 
काम्यः स्वाहा” ऐसा मन्त्रोच्चारण करते हुये अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिये ।* 

१--चा० वि०, ३।२४. 

२८, वि० ३३६. 

३--च०, शा० ४1३७. > 

४--च०, शा० ५१२. 

५-क्षितिर्जलं वियत्तेजो वायुषिष्णुः प्रजापतिः । 

सगर्मा त्वां सदा पान्तु वंशल्यं च दिशन्तु ते ॥ 
प्रसूष्व त्वमि क्लिष्टयविक्छिष्टा शुभानने । 


कात्तिकेयद्युति पुत्रं कात्तिकेयाभिरक्षितम्‌ ॥ च०, शा० ८३८. 
<— ° go 
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११. मुखमंडिका ग्रह से गृहीत शिशु के लिये मन्त्रो से अभिमन्त्रित जल के 
द्वारा स्नान का विधान है । 


१२. ग्रहोत्पत्ति के प्रसंग में कातिकेय की रक्षा के लिए कृत्तिका, अग्नि, 
उमा और शांकर के द्वारा इन ग्रहों की उत्पत्ति मानी गयी है । इसी प्रकार का 
निरूपण वामन पुराण के ५४वें अध्याय में भी उपलब्ध है । 

१३. भूताभिषंगज ज्वर में देवपूजा का विधान है Ë 

१४. स्कन्द ग्रह के प्रतिपेध-प्रकरण में बालरक्षा-विधान के अवसर पर 

को गंगा, उमा और पूतिका का पुत्र कहा गया है जिनके द्वारा बालक को 
सौख्य प्राप्त होता Š । 

१५. प्रत्येक देवग्रह में घृत, तिल, यव, आदि से हवन करके बलि देने का 
विधान सुश्रुत में : निहित हे । इतना ही नहीं अपितु यक्ष, पितर, नाग, राक्षस, 

` पिशाच आदि प्रत्येक ग्रह के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विभिन्‍न प्रकार की बलि 


> देने का उल्लेख है ।' 


१६. चरक संहिता में प्रशस्त शकुनों का वर्णन पुराण विचारधारा का 
स्मारक ë ।* 

१७. चरक में वणित दिव्यौषधियों का दश सहस्त्र वर्ष तक आयुष्करत्व का 
निर्देश करना पौराणिक विचारधारा के बिना संभव नहीं है--( आसामोषघीनां 
५५०५५०००७०००%७०७० दश वर्षसहस्त्राण्यायुरनुपद्रवं चेति ® ) 

१८. चिकित्सा स्थान के इसी प्रकरण में अश्विनीकुमारों द्वारा यज्ञवाह का 
सन्धान, पुषा के गिरे हुए दान्तों को लगाना, इन्द्र के भुजस्तम्भ की चिकित्सा 
एवं राजयक्ष्मा से पीडित चन्द्रमा की चिकित्सा आदि का उल्लेख इसी का परि- 
चायक है । 


१ ° उ०, ३५९. 
२--सु० se, ३७४. 
३--सु० go, ३९।२६५. 
४--सु० उ०, ३०१३. 
५--सु ० 30, ६०1३४. 
६-च० इ०, १२७१-७९. 
७--च० चि०, १४. 
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९२ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


१९. चरक चिकित्सा स्थान के तृतीय अध्याय में ज्वर की उत्पत्ति महेश्वर 
के क्रोध से बताई गई है ।' 

२०. इसी अध्याय में विष्णुसहस्र नाम की स्तुति ज्वर-शामक बतामी गयी 
है “विष्णु सहरूमूर्घान चराचरपर्ति विभुम्‌ । स्तुवन्नामसहस्ने ण ज्वरान्‌ सवनि- 
Agfa” l` 

२१. इसी के साथ-साथ ब्रह्मा, अश्विनीकुमार, इन्द्र, अग्नि, हिमाचल, गंगा 
आदि के पुजा का विधान भी ज्वरशान्त्यर्थ निर्दिष्ट हुँ—“'ग्रह्माणमश्विनाविन्द्रं हुत 
मक्षं हिमाचलम्‌ । गंगामरुद्गणांइचेष्टान्‌ पूजयंज्जयति ज्वरान्‌ ।“ 


२२. आयुर्वेद की दैवव्यपाश्रय चिकित्सा भी पौराणिकता को ही व्यक्त करती 
है। जिसके आम्यन्तर मणि, मंगल, जप, होम, बलि, प्रायश्चित्तादि का समावेश है। 


२३. राजयक्ष्मा की उत्पत्ति के प्रसंग में चरक ने चन्द्रमा के क्षय हो जाने 
की पौराणिक कथा का उल्लेख किया है । चन्द्रमा द्वारा सत्ताईस स्त्रियों में 
अन्यतम रोहिणी पर अति आसक्त होने के कारण उसके ओज का क्षय हो गया 
था । इस प्रकार अन्य स्त्रियों पर स्नेह न रखने के कारण उसके ओज का क्षय 
हो गया था । इस प्रकार अन्य स्त्रियों पर स्नेह न रखने के कारण प्रजापति ने 
चन्द्रमा को शाप दे दिया जिसके कारण उसको राजयक्ष्मा हो गया था 1 इसको 
चिकित्सा अद्विनीकुमारों ने की और उसको स्वस्थ किया 1 यहाँ यही पौराणिक 
` उपाख्यान राजयक्ष्मा के चतुविध कारणों में धातुक्षय की ओर निर्देश करता है 

२४. उन्माद के चिकित्सा में भी भूताधिप रुद्र के गणों की पूजा का 
विधान हे ।* 

२५. इसी स्थल में पुजा, बलि, उपहार, मन्त्र, शान्तिकर्म, होम, जप, 
स्वस्त्ययन, वेदोक्त वियम एग प्रायश्चित्त का विधान ë । 

२६. अतिसार की उत्पत्ति में भी गोमांस का निर्देश है । इस प्रसंग में आदि- 

१०-च० चि०, ३।१५-२५- 
२--च० चि०, 31999. 
३--च० चि०, ३।३१२. 
४--च० चि०, ३३१३, ३१४. 
५-+च० चि०, ८३-१०. 
६--च० चि०, ९९२. 


w— o चिर, ९८९३१. 
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आयुर्वेद की पुराणात्मक पृष्ठ भूमि ९३ 


काल के पौराणिक कथा का निर्देश है जिसके अनुसार पुराकाल में यज्ञ में पशुओं 
का आलभन नहीं होता था, किन्तु दक्ष के यज्ञ के पश्चात्‌ नरेश्वर, नाभाग, 
इक्ष्वाकु, ययाति, आदि पुत्रों के यज्ञ में पशुओं का संरक्षण पुर्वक आलभन अथवा 
बध होने लगा और एक ऐसा समय आया जव कि वृषभ नामक राजा के यज्ञ में 
अन्य पशुओं के प्राप्त न होने पर गो का आलभन आरम्भ हो गया । इस प्रकार 
निन्दित गो-मांस के सेवन से उष्णता, गुरुता एवं अग्निनाश के होने के कारण 
अतिसार की उत्पत्ति हुई । 

२७. रसायन ओषधियों के उत्पादन के समय महेन्द्र, राम, कृष्ण, ब्राह्मण 
और गो के तप और तेज से ओषधियो को कल्याणकारी होना बताया गया है । 

२८. चिकित्सास्थान के विष-प्रकरण में महाहस्ति-अंगद के निर्माण का 
उल्लेख आया हे जिसमें औषधि निर्माण करते समय ऐसे मन्त्र के जप का उल्लेख 
है जिसके अन्तर्गत जय, जया, विजय, विष्णु, कुष्ण, वृषाकपि, रुद्र, भव, इन्द्र, 
वासुदेव आदि का उल्लेख हूँ 1 

२९. विष की उत्पत्ति सुर और असुरों से समुद्र मन्थन के समय हुई और 
विष को एक पुरुष का स्वरूप दिया गया Š Ú 


३०. चरक में सुरा की उत्पत्ति को पौराणिक चर्चा है जितके अनुसार प्राक्क्राल 
में जो इन्द्र सहित अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित हो सौत्रामणि होम मेँ प्रयुक्त हुई 
जिसको यज्ञवाहक कहा गया है । ऐसी सुरा वेदविहित यज्ञ करने वाले अनेक 
महात्माओं के द्वारा यज्ञ-सिद्धि के लिए दृश्य, स्पृश्य एवं प्रकल्प्य हुई। अनेक योनियों 
से उत्पन्न होने पर भी जिसमें मद का लक्षण पाया गया ऐसी यह सुरा सुर, असुर, 

गन्धर्व, राक्षस, मनुष्य आदि सभी योनियों को आनन्द देने वाली मानी गयी (Š 
ये सभी उपर्युक्त सन्दर्भ इस . कथन के पूर्ण परिपोषक हैँ क्रि पौराणिक 
विचारधारा का पुट आयुवेद जैसे चिकित्सा-विज्ञान के ग्रन्थों में भी अपेक्षित 
था। किसी भी वस्तु का आलंकारिक या पौराणिक वर्णन उसके उद्भव के 
सिद्धान्त पर pima डालता है । जिसका सम्बन्ध आगन्तुक एवं वाह्य दोनों 

कारणों से संयुक्त है । ° 

१--च० fao, ३१४. 

२--सु० fao, ३०२७. 

३--च० fao, २३।९०-९४. 

४--च० fao, २३।४-५- 

w—e चि०, २४।३-१०. 
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द्वितोय अध्याय 
सौलिक सिद्धान्त की सामग्री 


आकाश, वायु, तेज सलिल तथा पृथ्वी इनकी पञ्चमहाभूतों के रूप में 
अ० पु० ने अन्य सभी प्रस्थानों के समान ही गणना की है और इसी से शरीर 
का निर्माण होता हैं ।' इसी को अन्यत्र qag भी कहा गया हे । शरीर- 
अवयव-गणना के प्रसंग में भी अ० पु० ने इसका नामतः निर्देश किया है। इस 
पञ्चमहाभूत की प्रायोगिकता को भी अ० पुराणकार ने गभविक्रान्ति के प्रसंग में 
व्यक्त किया है जहाँ पर शरीर के विशिष्ट अवयवों की उत्पत्ति ततृतद्‌ महाभूतो 
से मानी गई हे । यथा--शरीरगत सभी क्षुद्र स्रोतस्‌ आकांश से, शरीर गत 
श्वासोच्छ्वास वायु के द्वारा, रूप, दर्शन, उष्मा धातुओं का परिपाक, वृद्धि, वर्ण, 
बल, छाया, तेज और शरीरगत शोर्य का अग्नि के द्वारा, शरोरगत स्वेद, रसना, 
क्लेद, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्र कफ आदि को जल के द्वारा तथा केश, नख, शरीर 
की गुरुता, स्थिरता एवं उसकी अवस्थिति को पृथ्वी तत्व के द्वारा सम्पन्न हुआ 
माना हे ।४. 
सुश्रुत ने भी समस्त शारीर भावों की पाञ्च भौतिकता अति विशद रूप 
में प्रस्तुत को हे ।” अ० qo में उपरितन वर्णन सुश्रुत से गृहीत प्रतीत होता है । 
१-- ooe ”पञ्चमूतान्यतः ET । 
आकाशवायुतेजासि सलिलं पृथ्वी तथा । 
स्थूलमेभिः शरीरन्तु सर्वाधारं प्रजायते ॥ 
अ० qo, ५९।१४-१५, 
२--अ० qo, २५।२४. 
३-अ° qo, ३७०।३. 
४--अ० qo, ३६९।२८-३१ तथा तुलनीय अ० So, शा० ५।४. 
५-आन्तरीक्षासु शब्देन्त्रियं सर्वच्छिद्रसमूहो विविक्तता च; वायव्यासु- 
` स्मर्शस्परशेन्द्रिय-स्ंचेष्टासमूहः सर्वश्री रस्पन्दनं छघुता च । तैजसास्तु 
रूप रूपेन्द्रियंवर्ण: सन्तापो 'भाजिष्णुता प क्तिरमर्षस्तंक्षण्यं शय्यं च । 
आप्यास्तु रसो रसनेन्द्रियं सर्वद्रवसमूहो शौत्यं स्नेहो रेतश्च । पाथिवास्तु- 
गन्घेद्रियं सवभूतसमूहो गुरुता च। go, शा०, १।१९ तथा द्रष्टव्य 
अ० सं०, शा० ५।९-१३. 
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सोलिक सिद्धान्त की सामग्री ९५ 


पञ्चमहाभूत सिद्धान्त एक सार्वभौम तथा सर्वप्रस्थानगत सिद्धान्त है जो 
दशन एवं आयुवद में प्रायशः एक हो रूप में वाणत है । महामूतों की 
उत्पत्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रूप, रस एवं गन्ध तन्मात्राओं से क्रमशः मांकाशादि 
के रूप में होती हे l पद्धज्ञानेन्द्रियो में इन्हीं भतों का उत्कर्ष पाया जाता 


a 


है जिसके आधार पर शब्द, स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता 
Š Ú महाभूत जव चेतना से अधिष्ठित होते हैं तब शरीर को अभिनिवृत्ति 
होती है 

इसी पञचमहाभूत से आयुर्वेद के प्रतितन्त्र सिद्धान्त त्रिदोषवाद का पल्लवन 
हुआ है । आकाश सर्वव्यापक Š । वायु से वात, अग्नि से पित्त तया जल एवं 


पृथ्वी से कफ की उत्पत्ति मानी गई है 1 
त्रिदोष-सिद्धान्त 


=w 


(AL) 


आयुवेद की संहिताओं के समान ही अ० qo ने भी वात, पित्त एवं कफ की 
दोष के नाम से गणना की है। त्रिदोष का जो भी संक्षिप्त वर्णन अ० qo में 
उपलब्ध हे उसका निर्देश २८०वें अध्याय में हुआ है । वात, पित्त एबं कफ के 
संक्षिप्त गुण वाग्भट के अनुसार ही २० qo में निदिष्ट हैं । इस पुराण के 
अनुसार वायु को सुक्ष्म, शीत एवं चल गुण. वाला कहा गया है । इसी प्रकार 
पित्त को उष्ण कटु एवं अम्ल तथा कफ ( बलास ) को स्थिर, स्निग्ध एवं मधुर 
माना गया हे । अष्टांग संग्रह (सुत्र १1२९) एवं अष्टांग हृदय ( सूत्र १११,१२ ) 
में वातादि के गुणों का अ० qo को अपेक्षा कहीं विशद वर्णन हे जिसका 
संक्षेपीकरण इस पुराण ने किया है । समान गुणों के प्रयोग से इनकी वृद्धि तथा 


१--अ० पु०, १७।४-५. 
२--अ० qo, १५९।१२-१४. 
३--अ० go, Mo ५४ 
४--अ० प०, २८०।६ 
५--अ० qo, २८०।१७=यहाँ यह द्रष्टव्य हे किं अ० qo नें त्रिदोष के 
के गुणों का संक्षिप्त निरुपण अष्टांग संग्रह ( सूत्र० १।२८-२९ ) के 
आधार पर हो किया है :- 
“तत्र ea: लघु: शीतः खरः सूदमरचलोऽनिलः 1 
पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्ण लघु वित्तं सरं द्रवम्‌ ॥ 
स्तिरः शीतोगुरुमन्दः इलणो मृत्स्नः स्थिरः कफः ॥ 
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९६ अग्नि पुराण की दाशनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


विपरीतकारी द्रव्यो के सेवन से इनका क्षय होता है।' मधुर (स्वादु), अम्ल 
एवं लवण रस को वातनाशक एवं इलेष्मकारक, तिक्त, मधु एवं कषाय रस को 
पित्तनाशक तथा कषाय, कटु एवं तिक्त को इलेष्म नाशक कहा गया है | तिक्त, 
कटु एवं कषाय वात प्रकोपक, अम्ल, लवण एवं कटु पित्तप्रकोपक तथा मधुर 
अम्ल एवं लवण को कफ-प्रकोपक माना गया है l इस प्रसंग में अ० पु० का 
यह कथन सर्वथा उल्लेखनीय है कि मधुरादि रस वस्तुतः वातादि गुणशामक नहीं 
होते अपितु यह शामकता रसगत विपाक के कारण है। अरिपुराण में उष्णवीर्य 
कफ तथा वातनाशक शीत विपाक को पित्तनाशक कहा है । 

वातादि प्रत्येक दोष चय ( संचय ), प्रकोप एवं प्रशम इन तीन अवस्थाओं 
में ऋत्वनुसार परिणत हो व्याधि ( स्वाभाविक ) उत्पन्न करने वाला होता ë । 
अ० पु० ने यह सामग्री सुश्रुत ( सूत्र ६१३, १४ ) से ग्रहण की है जिसका 
स्पष्ट उल्लेख मूलपाठ में है । इनके अनुसार इलेष्मा या कफ का संचय हेमन्त 
( अ० qo के अनुसार शिशिर ) में, प्रकोप वसन्त में तथा प्रशम निदाघ 
( ग्रीष्म ) में होता हैं । इसी प्रकार वायु का संचय ग्रीष्म ( निदाघ ) में, प्रकोप 
प्रावुट्‌ ( मेघकाल ) में तथा प्रशम शरद्काल में होता हे। इसी क्रम में प्राप्त पित्त 
का संचय वर्षा ( मेघकाल ) में, प्रकोप शरद्‌ में तथा प्रशमन हेमन्त में होता 
है ४ सुधुत ने षड्ऋतुओं की गणना संचय, प्रकोप, प्रशम भेद एवं रसों के प्रवर- 
मध्यम-अवर बल के भेद से निम्न प्रकार की है :--- 


दोषादि संचय भेद से रसों के बलाबल के भेद से 

ऋतु विभाग - ऋतु विभाग 
वर्षा भाद्रपद वर्षा--नभस्‌ ( श्रावण ) 
आश्विन नभस्य ( भाद्रपद ) 
शरद--कार्तिक ` शरद्‌--इष ( आश्विन ) 
मार्गशीर्ष ऊर्ज ( काति ) 


१--३० go ( २७०।१८ ) एवं ao go (सूत्र ० ११४ ) में एक ही 
शब्दावली प्रस्तुत हे । 

२--अ० qe, २८०।१८-२० तथा अ० सं० qo १1३६-अ० सं० सू० 
१॥१६. Š 

३--अ० qe, २८०२०, २१. 

४--अ० qo, २८०।२२-२४. 
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ण्स oo = 
हेमन्त--पौष हेमन्त--सहस्‌ ( मार्गशीर्ष ) 


माघ सहस्य ( पौष ) 
— 5 SS DSA P Sa 
बसन्त--फाल्गुन शिशिर--तपस्‌ ( माघ ) 
चैत्र तपस्य ( फाल्गुन ) 
ग्रोष्म--वैद्याख वसन्त--मधघु ( चैत्र ) 
ज्येष्ट माघव ( वेशाख ) 
su 00 a a tsa 
प्रावृडू--आषाढ़ ग्रीष्म--शुचि ( ज्येष्ठ ) 
श्रावण शुक्र ( आषाढ ) 


ao go ने सुश्वुतोवत द्विविध विभागों में से किसको स्वीकार किया है यह 
कहना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु शिशिर के सन्निवेश से ज्ञात होता है कि 
उन्होंने रस के बलाबल विभाग वाले भेद को ही स्वीकार किया ë । 

वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त इन तीन ऋतुओं को विसर्ग के नाम से तथा इसी 
प्रकार शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं को आदान के नाम से पुकारा 
जाता हे । विसर्ग का दूसरा नाम सौम्य तथा आदान का दूसरा नाम आर्नेय हैं | 
विसर्ग को सौम्य सम्भवतः इसलिए कहा जाता है कि इन ऋतुओं में चन्द्रमा 
बलवान्‌ होता है, जो क्रमशः लवण एवं मधुर रस को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार 
आदान काल में सूर्य अपनी किरणों से समस्त वस्तुओं को सुखाता हुआ उत्तप्त 
होता है और तिक्त, कषाय एवं कटु रस को बढ़ाता है । ज्यों-ज्यों रात्रि बढ़ती 
जातो है त्यों-त्यों बल बढ़ता है उसी प्रकार दिन होने पर बल क्षीण हो जाता ë! 

जिस प्रकार पुरे वर्षा भर में तीनों दोषों का संचय, प्रकोप एवं प्रशमन होता 
है उसी प्रकार वात, पित्त एवं कफ को बाल्यावस्था, प्रौढावस्था एवं वृद्धावस्था 
में भी उपस्थित माना जाता हे । वय के आदि में इलेष्मा का, मध्य में पित्त का 
एव अन्त में वात का प्राबल्य होता है । इसी प्रकार दिन के आदि में कफ का, 
मध्याह्न में पित्त का और अपराह्न में वात का प्राबल्य पाया जाता है। इसी 
प्रकार मुक्त भोजन के आदि में इलेष्मा का, पच्यमान अवस्था में पित्त का 
और अन्त में पक्वावस्था में वात का प्राबल्य पाया जाता है। अ० पु० कौ 
समस्त विचारधारा वाग्भट से गृहीत प्रतीत होती है। नाभि से == कफ 


१-अ० Jo, २८०।२५-३० = अ° go, सूत्र १८. 
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का, अधः भाग में पित्त का और गुदा तथा श्रोणि में वात का स्थान माना 
a 
गया है । 
` चात के भेद 


अ० पु० ने अ० सं० के समान कफ और पित्त के पाँच प्रकारों का कोई 
निर्देश नहीं किया है । वात के प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान इस प्रकार 
इन पाँच al का उल्लेख नाड़ी चक्र के प्रसंग में आया है ( अ०पु० २१४५) । 


इसी स्यल में नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त एवं धनञ्जय इस प्रकार पाँच और वायु. 


के भेदों को लेकर दस प्रकार के वायु की चर्चा की गई Š | 

इनमें से प्राण वायु दशों वायु का प्रभु एवं नियन्ता माना गया है । इसी 
के कारण व्यक्ति जीवित रहता है । विसर्ग से लेकर पुरण तक की समस्त 
क्रियाएं इसी पर आधारित हैं । यह प्राणियों के हृदय में नित्य आपूरित ë 1 
निश्वास, उच्छास तथा कास के द्वारा व्यक्ति जीवन को आश्रित किए हुए है । 
अतः प्राण जीवन से सम्बद्ध है और यह मरणकाल में शरीर से प्रयाण करता 
है इसलिए उसको प्राण कहा गया है U 

सुश्रुत ने मुख में संचरित होने वाले वायु को प्राण कहा है । इसका कार्य 
देह का धारण, अन्न का प्रवेश तथा प्राणों का अवलम्बन करना है और यही 
जब दुष्ट हो जाती है तो हिक्क्रा, इवास, कास आदि व्याधियों को उत्पन्न कर 
देता है। अपान वायु मनुष्यों के आहार को नीचे की ओर ले जाती है, इसी 
के द्वारा मूत्र एवं शुक्र का पतन होता है ।” इसीलिए इसका नाम अपान वायु है 
सुश्रुत के अनुसार अपान वायु पक्वाशय में रहती है और यही वायु पुरीष, मूत्र, 
शुक और आत्तंव को नीचे लाने वाली होतो है तथा यह कुपित होने पर बस्ति 
ओर गुद के अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है 1 


समान वायु पीत, भक्षित एवं आघ्रात वस्तु तथा रक्त, पित्त, कफ एवं वायु 


१--२० qo, २८०।३४. 
२--अ० पु०, २१४५-६. 
३०-अ० qo, २१४।६-८. 
४--सु० नि०, १।१४. 
५--२० qo, २१४।९. 
६-सु° fio, १।१९-२०. 
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को समान रूप से समस्त शरीर में संचार कराती है । सुश्रुत के अनुसार समान 
वायु आमाशय एव पक्वाशय में रहती हुई अग्नि से युक्त होकर अन्त को पचाती 
है और उससे उत्पन्न होने वाले रस, दोष, मूत्र, पुरीष आदि का पृथक्करण 
कराती है और यही जब कुपित हो जाती है तो गुल्म, अतिसार आदि रोगों को 
उत्पन्न करती है । 

उदान वायु के द्वारा अघर तथा मुख का स्पन्दन कराने में सहायक, नेत्र में 
लालिमा लाने वाली तथा मर्मो को .उद्विग्न करने वाली कही गयी है Ë सु० के 
अनुसार उदान वायु वह है जिसके द्वारा भाषित, गति आदि sei अङ्ग में लाये 
जाते हैं यही जव कुपित हो जाता है तब उर्ध्वं जत्रुगत अनेक रोगों को उत्पन्न 
=< देता है ॥४ 

व्यान वायु अङ्गों को नीचे झुकाने वाली होती है । इसमें कंठ से वायु चारों 
ओर ले जायी जाती है U सु० के अनुसार व्यान वायु समस्त शरोर में संचरण 
करती हुई रस-संवहन करने में सहायक होती है । इसके अतिरिक्त यह स्वेद 
एवं रक्त का संवाहन करने वाली, उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं 
गमन भेद से पाँच प्रकार को चेष्टा का कराने वाली होती है । यदि यह 
कथंचित्‌ कुपित हो जाय तो सवंदेहगत-ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, आदि रोगों की 
उत्पादक है । 
उद्गार आदि पाँच अन्य वायु के भेद 

ao पु० ने वैदिक ग्रन्थों के समान पाँच अन्य वायु मेदों का मो उल्लेख 
“किया है--उद्गारे नाग इत्युक्तः कूमश्‍वोन्मीलने स्थितः। कुक्ररो भक्षणे चैव 
देवदत्तो विजृम्मिते ॥ धनञ्जयः स्थितो घोषे मृतस्यापि न मुञ्चति 

( अ० qo, २१४।१३-१४ ). 

यह इलोक किसी वैदिक ग्रन्थ से गृहीत प्रतीत होता हे और ये वायु हैं -- 

नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय । इनके कार्य क्रमशः उद्गार, उन्मेष, 


१-अ° qo, २१४1१ °. 
q— > नि०, १॥१६-१७. 
३--अ० qo, २१४११, 
४--सु० नि०, १।१४-१५- 
५--अ० qo, २१४१२. 
६-सु० नि०, १1१७-१८५ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


१०० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


क्षुषा और जम्मा हैं । पञ्चम घनञ्जय वायु मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर में रहती है 
ओर सर्वव्यापी है । रणजित राय ने अपने “आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर' ग्रन्थ में 
इन वायु का प्राण आदि पाँच वायु के अन्तर्गत ही अन्तर्भाव किया है । इसके 
अतिरिक्त इस सम्बन्ध में उनका यह भी कथन है कि-- आधुनिको ने जैसे-- 
नवस सिस्टम रचना तथा कर्म की दृष्टि से एक ही--अर्थात्‌ समान ही नर्नः 
सेलों और उनके सूत्रों से बना एगं एक ही प्रकार से इम्पल्स का वाहक होते 
हुए भी उसके कर्म भेद से मस्तिष्क सौषुम्णिक आदि मुख्य तथा सौरमण्डल 
इत्यादि स्थानीय भेद किये हैं वैसे ही प्राचीनों ने भी एक ही वायु के स्थानादि 
भेद से भेद किये है ( तदेव, पादटिप्पणी ) । 


इडा-पिङ्गला-सुषुम्णा आदि दस नाडियाँ 


अग्नि पुराण का कथन है कि नाडी-चक्र के ज्ञान से ही विष्णु का ज्ञान हो 
सकता है । नामि के नीचे जो केन्द्र है उससे अनेक अंकुर निकलते हैं जिनकी 
संख्या ७२ हजार बताई गई है और ये सभी नाडियाँ प्रधान नाभि के मध्य से 
निकलकर तिर्यक, sef एनं अधः तीनों दिशाओं से शरीर में व्याप्त हो जाती हँ. 
किन्तु इन सब नाडियों में प्रधान दस नाडियाँ ही मानी गई है जो कि चक्र के 
समान स्थित हैं 1 इन नाड़ियों के नाम हैं--इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, गान्धारी, 
हस्तिजिह्णा पृथा, यशा, अलम्बुसा, हुहु एवं शङ््रिनी ।' ao go ने इन दस 
नाड़ियों को प्राणवह नाड़ी माना है । अग्निपुराण ने मण्डल विधि के प्रसंग के 
वर्णन में इन नाडियों को हृदय से निकलने वाली तथा दर्शननेन्ट्रिय-गोचर माना 
है और इनमें से नासाग्र में स्थित दो नाड़ियों को अग्नि एवं सोमयुक्त माना गया 
è हि आयुर्वेदीय शारीरविदों का यह विचार है कि इडा सोमात्मक तथा पिङ्गला 
सूर्यात्मक हे । 
इस प्रसंग में अग्निपुराण के उपयुक्त तथ्य को समझने के लिये यह आवश्यक 
है कि वायु के नाडीपरक सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझा जाय । सर्वरोगहर 
औषध ( २८०३५-३६ ) में अ० qo ने वायु को सर्वगत मान कर भी उनके 


विशिष्ट स्थान का निरूपण किया Š । उसका कथन है कि देह के मध्य में हृदय: 


१--अ० पु०, २१४।१-४. 
२-क्ष० qo, २१४५. 
३--हृदयात्‌ प्रस्थिता नाडयो दर्शनेन्द्रियगोचराः 1 
अग्नीषोमात्मने तासां नाड्यो नासाग्रसंस्थिते अ० qo, ३०३३. 
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हैँ और यही हृदय मन का स्थान है Ú चरक के अनुसार इन्द्रियाँ मस्तिष्क में 
“स्थित हैं पर उन्होंने मन को स्थिति हृदय में भी मानी है । चरक ने अन्यत्र 
वायु को मन का नियन्ता एवं प्रणेता माना है । मन के संयोग से ही ज्ञानेन्द्रिय 
अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हे तथा कर्मेन्द्रिय अपना-अपना कर्म करती 
हैं । मन के अभाव में ये अकिचित्कर हैं अतः इन्द्रिय का स्थान हृदय में मानना 
युक्ति संगत है । चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ शिर में है । मन सूक्ष्म तथा शीघ्रगामी 
"होने के कारण आवश्यकता होने पर तत्काल प्रत्येक इन्द्रिय के साथ संयुक्त हो 
'जाता है । अतः मन का स्थान हृदय में होते हुए भी उसे शिर में स्थित कहा जा 
सकता है । आयुर्वेद की एक प्राचीनतम संहिता भेल ( चि० अ० ८) ने मन का 
"स्थान शिर और तालु के अन्तर्गत माना है-- 
शिरस्ताल्वन्तर्गतं सर्वेन्द्रियपरं मनः। 
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ 
mouse ०००००००७२७७७ ७, समस्तान्‌ हि विजानाति " 
मेल संहिता, चि० अ०, ८. 
भेल के वचन से सिद्ध हो जाता है कि मन की क्रिया वात के अधीन है 
“और वात का प्रधान केन्द्र मस्तिष्क हे । वात की प्रेरणा से मन का इन्द्रियों 
“से सम्वन्ध होता है, इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों को ग्रहण कर नियत 
कर्म करती हैं । हठयोगप्रदीपिका में मन और वायु का पारस्परिक सम्बन्ध 
-दूध और पानी के समान माना गया है। दोनों की प्रवृत्ति एक साथ 
होती है-- 
दुरवाम्बुवत्‌ सम्मिलितावुभो, 
तुल्यक्रियौ मानसमारुतो हि। 
यतो मरुत्‌ तत्र मनः प्रवृत्ति- 
यंतो मनस्तत्र मरुत्परवृत्तिः ॥ 


आयुर्वेद में वात के जो कर्म बताये गये हँ वे आधुनिक क्रिया शारीर में नाडी 


संस्थान अथवा उसके प्रधान अवयव मस्तिष्क के कर्म प्रतीत होते हैँ । योगवा- 
शिष्ठ ( उपशम प्रकरण, सर्गः-८ ) ने हृदय के दो प्रकार बताये हे जिनमें से एक 


१-_देहस्य मध्ये हृदयं स्थानं तन्मनसः स्मृतम्‌ । अ० qo, २८०1३६. 
२०-च० सू०, ३०४. 


3— सू qq. . . a 
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प्रसिद्ध हृदय तथा दूसरा मस्तिष्क ë । इसी मस्तिष्क को योग ग्रन्थों में सहस्रार, 
कमल पद आदि भी कहा गया है । 


इडा, सुषुम्णा और पिङ्गला का उल्लेख आयुर्वेद के किसी भो ग्रन्थ में उप- 
लब्ध नहीं होता है। इन सबका उल्लेख अ० पु० ने किया है जिसको उसने 
षड्चक्रनिरूपण एवं शारदा-तिलक जैसे तान्त्रिक ग्रन्थों से ग्रहण किया है ।* 


इन तान्त्रिक ग्रन्थों के अनुसार मेरु नामक पृष्ठवंश में तीन नाड़ियाँ हैं, जो 
ग्रीवा से आरम्भ होकर नीचे की ओर पृष्ठ वंश तक जाती है और इन दोनों के 
मध्य सुषुम्णा नाड़ी ( Spinal cord ) होती Š । यह चब्यलता के गुच्छों के 
समान मानी गई हे जिससे अनेक उपनाड़ियाँ . निकलती है किन्तु दो नाड़िया 
पिङ्गला एवं सुषुम्णा के पार्श्वो में स्थित हैं। आधुनिक शारीरविदों के अनुसार 
सुषुम्णा मस्तिष्क का ही पृष्ठत अंश और विस्तार है.।* 


इडा, पिङ्गला ओर सम्बद्ध षड्चक 

मूलाघार (Pelvix pelexus), स्वाधिष्ठान ( Inferior mesenteric 
plexus ) मणिपुर ( Solar plexus ), अनाहत ( Cardiac and Pul- 
monary plexus ) विशुद्ध ( Vital centres in the medulla ) तथा 
आज्ञाचक्र ( Optic Thalami ) की स्थिति भी यद्यपि सिर के बाहर ही होती 
हे तथा उनका कर्म भी मस्तिष्क से अंशतः स्वतंत्र होता है तथापि उनका केन्द्र 
शिर में माना गया है ! यही केन्द्र आज्ञाकन्द ( Thalamus ) है । अ० qo में 
निदिष्ट आज्ञाचक्र के प्रसंग में उपन्यस्त केन्द्र पद का अर्थ इसी ( Thalamus ) 
से ही है । इडा एवं पिङ्गा स्वतंत्र नाड़ी संस्थान (Autonomous Nervous 
System ) की नाडियाँ है 1 इस स्वतंत्र नाडी संस्थान को आधुनिकों ने दो में 


१ मेरोबहियाप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सब्यदक्षे निषण्णे, मध्ये नाडी सुषुम्णाः 
सकर्सरजिसजान्‌ मेस्मध्यान्तरस्थान्‌ भित्वा देदीप्यते सा॥ 
षड्चक़् निरुपण t: 
» सुषुम्णा चव्यवल्लीव मेरुमध्ये परिस्थिता । ( शारदातिलक ) 
्रीवान्तं प्राप्य गलिता तिर्यरभूता । षड्चक्र निरुपण टीका । 
नाड्योऽनन्ताः समुत्पन्ता: सुषुम्णापञ्चपर्वसु । ( शारदातिलक ) 
२ The cxtention of the brain downwards is medulla. 
spinalis, more usually known as the Spinal Cord. 
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विभक्त किया है । परिस्वतंत्र मण्डल ( Para sympathetic system ) मध्य 
स्वतंत्र मण्डल ( Sympethelc system ) को दो स्वतंत्र श्यृंखलायें ( Gangli 
ated cords ) है । पृष्ठ-वंश के दोनों ओर क्रमशः वाम और दक्षिण भागों में 
स्थित है और यही वस्तुतः इडा-पिङ्गला समझी जा सकती हे । 

इस प्रकार त्रिदोष के अन्तर्गत वात तथा उससे सम्बद्ध विषय की पर्याप्त 
सामग्री अ० qo में निहित प्रतीत होती ë । 


दोष-प्रकोप 


मैथुन ( व्यवसाय ), गुरु कर्मों के करने, कदन्न ( कंगु आदि ) के भोजन 
तथा शोक के कारण वायु कुपित हो जाती है ! चरक एवं सुश्रुत ने वात-प्रकोप 
के कारणों का विशद रूप से उल्लेख किया है । विदाहि, अतितीक्ष्ण, आतप एवं 
अरिन-सेवन, उष्ण-अन्नपान तथा अतिमागंगमन करने वालों का पित्त कुपित हो 
जाता है । चरक ने निदान ( १।२२ ) के प्रसंग में पित्त प्रकोपक कारणों की 
अति विस्तार से चर्चा की है । अत्यन्त जल पीने से, गुरु अन्न के भोजन से तथा 
भोजन के अनन्तर शयन करने वाले व्यक्तियों का इलेष्मा कुपित हो जाता ë ।* 
चरक में इलेष्म-प्रकोपक कारण अतिविस्तार से वणित हैँ ।* 


न्रिदोषज व्याधियाँ एवं उ नकी संक्षिप्त चिकित्सा 


अग्नि पुराण ने इसी प्रसंग में कतिपय वातज, पित्तज एव इलेष्मज व्याधियों 
का उल्लेख भी कर डाला है। अस्थि भंग, मुख का कषाय स्वाद एवं शुष्क होना, 
जुम्भा एवं लोमहर्ष को वातिक व्याधि को लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया. 
है ।० इसी प्रकार नख, नेत्र एवं शिराओ को पीतता, मुख की कटुता, तृष्णा, 
दाह एवं उष्णता को पित्त व्यावि का निदर्शक माना गया ë । आलस्य, प्रसेक, 


१--अ० पु ०, ३८०।४०-४९१. 
२- चरक, सूत्र ० १२।७. 
३--सु० नि०, २१।१९. 
४--अ० qo, २८०॥४१-४२. 
५--३० qo, २८०४२-४३- 
६--चरक, नि० १।२५- 
७-म qo २८०।४४. 
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गुरुता, मुख की मधुरता एवं उष्णभिलाषिता को इलेष्मिक व्याधि के लक्षण के 
"रूप में प्रस्तुत किया गया ë ।' 


जहाँ तक इन दोषों के चिकित्सा-सूत्र का प्रश्‍न है उसे भी अग्निपुराण ने पूर्ण 


'किया है । स्निग्ध एवं उष्ण अन्न, अभ्यंग, तैलपान आदि को वातशामक माना 
'गया है । पित्त-शान्ति के निए घृत ( आज्य ), क्षीर, शर्करा तथा चन्द्र की शीतल 
` रश्मियों का सेवन उपकारी वताया गया Š | अन्त में कफ नाशन के लिए अ० पु० 
“ने मधु सहित त्रिफला तैल एवं व्यायाम के सेवन को अति उपयोगी माना š! 
'सर्वरोग-शान्ति के लिये तो भगवान्‌ विष्णु का पुजन एवं ध्यान अति उपयोगी है ।* 
'रसांदि घातुओं को उत्पत्ति एवं उनके कसं 


रस, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र की गणना धातुओं के अन्त- 
'गंत आती है। इन्हीं घातुओं के अनन्तर समस्त घातुसारमुत ओजस्‌ का भी 
'उल्लेख अ० qo ने किया हे I“ अभ्यवहृत भोजन पक्वाशय में जाकर दो विभागों 
में विभक्त हो जाता है अर्थात्‌ परिपक्व अन्न का जो रस बनता है उसके दो 
“विभाग हो जाते हैं--एक प्रसाद भाग तथा दुसरा किट्ट भाग । प्रसाद भाग से 
उत्तरोत्तर घातुओं की: उत्पत्ति होती है। भोजन के fag भाग से विष्ठा, मूत्र 
आदि की उत्पत्ति होती हे । रस का मल कफ तथा रस के प्रसाद भाग से रक्त 
तथा रक्त के प्रसाद भाग से मांस की तथा किट्ट भाग से पित्त की उत्पत्ति होती 
हैं। मांस के प्रसाद भाग से मेदस्‌ धातु की तथा. किट्ट भाग से मल की उत्पत्ति 
होती हे 1 मेदस्‌ धातु के प्रसाद-भाग से अस्थि की तथा किट्ट भाग से स्वेद की 
तथा अस्थि के प्रसाद भाग से मज्जा की तथा किट्ट भाग से केश, लोम, एवं 
नख; मज्जा के प्रसाद भाग से शुक्र की तथा किट्ट भाग से त्वचा एवं अक्षिमल 
की उत्पत्ति होती है । शुक्र को अन्तिम ससम घातु माना गया हे तया इसका 
'कोई किट्ट नहीं होता I ओज शुक्र के अनन्तर सर्वघातुसार रूप एक प्रकार की 
विशिष्ट घातु है जो समस्त शरीर में संचारित है 1९ अग्नि पुराण ( २४०।७-१० ) 

१--अ० qo, २८०४६. 

२--अ० qo, २८०४७-४८. 

३-अ० qo, २८०९-१०. 

४--अ० qo, २८०१०, 

५--अ० To, २८०७-१०. 

६--अ० पु०, २८०1१० तथा पीतवर्ण ओज ( परभाग ) हृदय में रहता: 

है इसका भी अ० पु० को सम्यग्‌ ज्ञान था-- 
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*का यह उपर्युक्त वर्णन चरक ( चि० १५१८-१९ ) पर आधारित प्रतीत 
होता है । 
घातुओं के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन अष्टांग संग्रह ( सूत्र १।३२-३३ ) के 
- आधार पर ही अग्निपुराण ने किया है । इसके अनुसार प्राणियों के देह में रस 
` घातु का कार्य शरीर-प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का लेपन, मेदस्‌ का स्नेहन, 
अस्थि का धारण, मज्जा का पुरण तथा शुक्र का कार्य गर्भोत्पादन करना है।' 
*मलों की उत्पत्ति का निदर्शन घातृत्पत्ति के प्रसंग में किया जा चुका है 1 
अस्निपुराण की एतद्‌ अध्याय के विषय से सम्बद्ध समग्र सामग्री अष्टांग संग्रह 
- से गृहीत प्रतीत होती है । अ० qo कार ने कहीं-कहीं तो तदात्मक ही निरुपण 
- कर दिया हे और कहीं-कहीं तो इसका संक्षिप्तीकरण भी प्रस्तुत किया ë । 


ओजःशुक्रात्‌ सारतरमापीतं हृदयोपगम्‌ । अ० qo ३६९४२. 
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तृतीय अध्याय 


शारीर शास्त्र को विविध सामग्री 


शरीर-रचना 
आयुर्वेद की संहिताओं' के समान ही अ० पुष ने शरीर को दो सक्थि, दो 
बाहु, शिर ( मूर्घा ) एवं अन्तराधि ( जठर )--इस प्रकार छः अङ्गों ( षडङ्ग ) 
में विभक्त किया है । अष्टांग संग्रह ( शा० ५३ ) नेत्र, नाभि एवं पाणि-पाद' 
को प्रत्यंग नाम से अभिधान करता है । 


mAT का प्रविभाग 


वृद्धवारभट ने शरीर के प्रविभागों के अन्तर्गत त्वचा, कला, दोष, ug, 
मल, ज्ञानेन्द्रिय ( बुद्धीन्ब्रिय ), तदश्रिष्ठित कर्मेन्द्रिय, भनस्‌ ( अतीन्द्रिय ),. 
आशय, प्राणायतन, कण्डरा, जाल, कूर्च, रज्जू, सीवनी, अस्थिसंघात, सीमन्त, 
अस्थि, अस्थि सन्धि, स्नायु, पेशी, सिरा, धमनी, स्रोतस्‌, उष्मा, मर्म, केश, 
श्मश्चु, लोम, प्रकृति एवं विक्ृति का परिसंख्यान किया है Č 

अर्निपुराण* ने उपर्युक्त सामग्री का वर्णन अष्टांग संग्रह के क्रमानुसार हो 
प्रस्तुत किया हे । इस प्रकरण में उपलब्ध शारीर सामग्री का निरूपण इसी क्रम 
से प्रस्तत हे । 


त्वचा 
जिस प्रकार दूध के पकाने पर उस पर मलाई ( सन्तानिका ) आ जाती हे,. 


१-(अ) दो बाहू, ढे सक्थिनी, शिरोग्रीवम्‌, अन्तराधिरिति षडंगम्‌ । 
चरक, शा०, ७।५. 
(आ) शाखा चतस्रः मध्यं पञ्चमं षष्ठं शिर इति । सुश्रुत शा०, ५।३.. 
( इ ) शिरोऽन्तराधिद्वौ बाहू सक्थिनी च समासतः । षजजूमंगं । 
आ० हू०, शा० ३ 
२--षडंगं सक्थिनी बाहुर्मूघा जठरमीरितम। so qo, ३६९।४२ तथाः 
द्रष्टव्य याज्ञ०, प्राय० ८४ 
३--अ० go, शा० ५।२३ 
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म नल DSU a i तक 


शारोर शास्त्र को विविध सामग्री १०७ 


उसी प्रकार रक्त की उष्मा से ही रक्त के पाक होने पर छः प्रकार की त्वचायें 
उत्पन्न होती हैं । चरक ( शा० ७४) ने छः, याज्ञवल्क्य ने छः ( प्राय०, ८४) 
और सुश्रुत ने सात त्वचायें मानी हैं। यद्यपि अ० सं० कार भी छः त्वचा 
( शा० ५१२६-३३० ) का ही उल्लेख करता है किन्तु वह एकीय मत से ससम 
( शा० ५२७, ३३ ) त्वचा का भी वर्णन कर देता है । त्वचा की निर्मलता से 
ही रक्त की स्वच्छता प्रतीत होती है 1 अ० पु० का एतद्‌ विषयक उल्लेख बहुत 
ही संक्षिप्त हे जो अष्टांगसंग्रह पर पूर्णतया आधारित प्रतीत होता है । अन्तर 
केवल इतना है कि अ० पु० कार ने त्वचा के प्रमाण का बिलकुल उल्लेख नहीं 
किया है। अ० सं० के अनुसार त्वचा के वाह्य भाग की ओर से प्रथम बाह्य 
त्वचा का नाम अवभासिनी हे । सुश्रुत ने भी यही नाम दिया है किन्तु चरक के 
अनुसार ( शा० ७४ ) इसका नाम उदकधरा Š । आ० qo ने इस प्रथम त्वचा ` 
का कोई नामकरण नहीं किया है और आधुनिक शारीरविदों के अनुसार यह 
Epidermis के अन्तर्गत Stratum corneum है | अ० qo ने जहाँ एक 
और सभी त्वचा के प्रमाण का उल्लेख नहीं किया हे वहीं दूसरी ओर उसके 
कर्मो का निर्देश भी नहीं किया है 1 इतना ही नहीं अपितु साथ ही साथ उनमें 
होने वाले सुश्रुतोक्त रोगों का निर्देश भी नहीं किया है । द्वितीय त्वचा का नाम 
अ० पु० ने रुधिरधारिका दिया है जो सुश्रुत के अनुसार लोहिता, चरक तथा 
ao सं० के अनुसार असुगधरा है जिसको आधुनिक शारीर शास्त्र के अनुसार 
Stratum Lucidum कह सकते है । तृतीय त्वचा का नाम २० पु० कार 
ने चिलास-घारणी दिया है जो कि लिपिकार के प्रमाद से किंलासघारणो का 
विकृत रूप प्रतीत होता है क्योंकि चरक एगं अ० सं० ने इसका नाम नहीं लिया 
है और इसको सिंघ्म और किलास का अधिष्टान माना हैं | go ने इसका श्वेता 
नाम दिया है । जहाँ प्रमाण की चर्चा आई है वहाँ वृद्ध वारभट ने उस प्रसंग में 
इसे सुश्रुतानुसार श्‍वेता कह डाला है । चतुर्थी त्वचा का नाम तृतीय के अनुसार 
ao qo Ñ भ्रष्ट रूप में कुण्डघारणो आया है। चरक ने इसका कोई 
नामकरण नहीं किया किन्तु सुश्रुत एगं अ० qo ने इसका नाम तास्रा दिया 
है । वस्तुतः अ० go का भ्रष्ट नाम कुण्डघारणी के स्थान पर कुष्टधारणी होना 
चाहिए था क्योंकि चरक और अं० qo मे उसे सर्वकुष्ठाधिष्ठान “माना है । 
पञ्चम त्वचा कां नाम सुश्रुत और अ० so दोनों में बेदनो आया है पर चरक ने 
कोई नाम नहीं ल्या है । अ० पु० ने पञ्चम त्वचा का नाम विद्रधिस्थान बताया 
है यह भी चरकानुसार विद्रधिसंभवाविष्ठाना होना चाहिये । षष्ठी त्वचा का 
नीशत लो e स “रोहणी'-ञापः! है पफर/अ००7७ ने'उसका नाम प्राण- 


१०८ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्नो 


घरा दिया ë । चरक ने इसका नामकरण-न कर इसे सबसे अन्त में बताया है और 
कहा .है जिसके कट जाने पर व्यक्ति को अन्धकार सा दीख पड़ने लगता है और 
सम्भवतः इसी आधार पर अ० पु० ने अ० सं० का आश्रय लेकर प्राणघरा संज्ञा 
नाम दिया हो । अ० पु० ने सुश्रुत और अ० सं० के द्वारा पठित सप्तमी मांस- 
घरा त्वचा का उल्लेख नहीं किया है । 


कला 


घातु ओर आशय के मध्य में जो क्लेद रहता है वह क्लेद अपनी ही उष्मा- 
से परिपक्व होकर स्नायु, इलेष्मा एगं जरायु से आवृत, घातु के सार भाग से 
अवशिष्ट तथा रस के शेष भाग से निर्मित वस्तु को कला कहा गया है । कला 
आशयों के आभ्यन्तर लगी होती है जिसे आधुनिक-शारीर-शास्त्र को परिभाषा 
में Mucous Membrane कह सकते है । 
अ० पु० में कला-निर्माण के विषय में उपर्युक्त कोई भो विवेचन उपलब्ध 
नहीं होता । त्वचा के समान ही यहाँ पर ( ३६९।४४-४५ ) कलाओं का परि- 
संख्यान हुआ हैं और उनकी संख्या ७ बताई गई है । यह एतद्‌ विषयक समस्त 
वर्णन सुश्रुत और अ० सं० के समान ही है 1 ० पु० कार केवल नाम लेकर 
उनका अति संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करता है । प्रथम का नाम मांसवरा है, द्वितीय 
कला का नाम अ० पु० कार ने रक्तघारणी कहा है | इसी प्रकार सुश्रुत और 
ao सं० में दोनों का नाम रक्तधरा आया हे | अ० सं० के समान ही अ० go 
ने इस कला की उपस्थिति यक्ृत्‌ और प्लीहा में मानी हे । तीसरी मेदोधरा का 
नाम उपर्युक्त तीन ग्रन्थों में आया है । अ० qo कार केवळ उसका नाम लेकर 
मौन हो गये हे पर अ० सं० ने इसकी उपस्थिति उदर तथा लघु अस्थियों में 
मानी है, इसके अतिरिक्त उन्होंने मस्तिष्क में मस्तुछुङ्ग एवं स्थूल अस्थियों में 
इसे मज्जा के नाम से कहा हे | चौथी इलेष्मधरा कला भी उपयुक्त तीनों ग्रन्थों 
में उल्लिखित हैं, जिसकी उपस्थिति का निर्देश अ० सं० कार ने समस्त संधियों 
में बतलाया है । पञ्चमी पुरीषधरा नाम की कला का भी निर्देश उपर्युक्त तीनों 
ग्रन्थों में है । इस कला को उपस्थिति स्पष्ट शब्दों में अ० qo कार ने सुश्रुत और 
अ० go के समान पक्वाशय में मानी है। छठी पित्तधरा कला के नाम की भी 
चर्चा इन उपयुक्त ग्रन्थों में आई है 1 अ० Ço कार केवल नाम देकर मौन हुँ । 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों में इसकी उपस्थिति ग्रहणी में बताई गयी है और सातवीं 


१--अ० सं० शा०, ५।३४. 
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शारीर शास्त्र की विविध सामग्री १०९ 


शुक्रधरा कला की चर्चा तीनों ग्रन्थों में आई हं और सातवीं का अ० qo कार 
यहाँ भी नाम निर्देश कर मौन हो गये हैं उन्होंने सुश्रुत और अ० सं० के अनुसार 
वर्णित स्थिति का उल्लेख नहीं किया हैँ । आयुर्वेदीय ग्रन्थों के अनुसार दक्षिण 
पार्श्व में दो अङ्कुल वस्ति द्वार के नीचे मूत्र मार्ग में स्थित यह कला होती है, 
इसके द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त शुक्र बहार निकलने समर्थ होता है 1 


दोष 


अ० पु० ने वात, पित्त एवं कफ को संज्ञा दोष के नाम से दी हे और उनका 
स्पष्टतः उल्लेख ( २८०।६ ) घातु, रस, रक्त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र 
को गणना घातु के रूप में अ> पु० ने की है ( ३६९।४०-४१ ) ! 
सल 


अ० पु०कार ने विट्‌, मूत्र, स्वेद, दूषिका, नासा-मल, कर्ण-मल तथा देहमल 
की गणना मलों में की ( २८०८ ) है । मलोत्पत्ति के विषय में समग्र विवरण 
शरीर-क्रिया-विज्ञान के अवसर पर प्रस्तुत किया जायेगा । 


बुद्धोन्द्रिय ( ज्ञानेश्द्रिय ) 

श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, एवं प्राण की गणना बुद्धीन्द्रिय के रूप में की गई 
है । इसी प्रसंग में अ० qo ने अ० सं० का अनुसरण करते हुए उपर्युक्त भूतो के 
गुणों को क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध के रूप में उल्लेख किया है । 
( ao qo, ३७०।१ ) 
कर्मेन्द्रिय 

पायु, उपस्थ, कर, पाद एवं वाणी की गणना केन्द्रिय के रूप में की गई 
है । इसी के साथ-साथ क्रमशः इन इन्द्रियों के कर्मा, उत्सर्ग, आनन्द, ग्रहण एवं 
वाक्‌ का भी उल्लेख अ० qo (३७०२ ) ने ao do ( शा० ५४४ ) के 
अनुसार किया है । 
आशय 

आशय से तात्पर्य उस प्रकार की रचना से है जिसमें कोई घातु संचित 
होकर रह सके । इसका वर्णन सुश्रुत और अ० सं० के समान ही है । अ० पु० 
नें अ० सं० के समान ही उसी क्रम से रुघिराशय, इलेष्माशय, आमाशय, पित्ता- 
aq, वाताशय, मूत्राशय, पित्ताशय एवं पक्वाशय के मध्य गर्भाशय इस प्रकार 
आठ आशयों का उल्लेख किया ë ( अ० qo, ३७०।६-७ ) । 
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आशयानुबद्ध कोष्ठांग 
० qo ने आशयों से बद्ध वृक्क, फुस्फुस, प्लीहा, यकृत, हृदय, वपा एवं 
उण्डुक इस प्रकार सात कोष्ठांगो का उल्लेख किया है 1 इस सम्बन्ध में अ० qo 
ने एक. भ्रष्ट एलोक उद्घृत किया है-- 
बुकात्पुक्सप्लीहाकृतकोष्ठाज़हृदुत्॒णा:. 1 
तण्डकइच महाभाग निबद्धान्याशये मतः ॥ 
अ० qo ३७०।११. 
वस्तुतः यह लोक इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है-- 
वृवको फुस्फुसप्लीहायङ्ृत्‌कोष्ठा ङ्गहृद्वपाः । 
- FRET “त ~ + ss 
सु० ने कोष्ठांग की गणना इस प्रकार की है-- 
स्थानान्यामार्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदुण्डुकः फुस्फुसशच कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ 
(शा०, २।१२ ). 
चरक ने ( शा०, ७१० ) १५ कोष्ठांग माने हैं । 
अ० पुराणोक्त इन आशयानुबद्ध कोष्ठांगों की उत्पत्ति का निर्देशन इस पुस्तक 
के गर्भावक्रान्ति विषयक चतुर्थ अध्याय में किया गया है । 
ग्राणायतन 


शरीर में कुछ ऐसे स्थल एवं अवयव हैं जिनपर किसी प्रकार का आघात 
लगने पर प्राण का वियोग हो सकता है 1 प्राणायतन से तात्पर्य है जो प्राणों का 
विशेष रूप से स्थान हो। चरक ने ( शा०, ७९ ) १० प्राणायतनों की निम्न 
प्रकार से गणना की है-- 
(अ ) qaf, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुद, बस्ति, ओज, शुक्र, शोणित, मांस । 
( आ) दशैवयातनान्याहुः प्राणा मेषु प्रतिष्ठिताः । 
शङ्कौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रोजसी गुदम्‌ चरक, सूत्र २९।३. 
अ० सं०कार ने 


मूर्घा, जिह्ना, बन्धन, कण्ठ, हृदय, नाभि, बस्ति, गुद, शुक्र, ओज एवं रक्त 
की गणना प्राणायतनो में को ( शा०, ५५९ ) ë 


याज्ञवल्क्य ने भी १० प्राणायतन ( प्राय० ) माने हैं । अग्ति पुराण ने 
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चरक के समान ही दश प्राणयतनों को गणना की है ( ३७०।२१-२२ ) पर 
उन्होंने चरकोक्त ओजस्‌ के स्थान पर जिह्वा एवं मांस के स्थान पर गुल्फ को 
प्रस्तुत किया है । 
'कण्डरा 

स्नायु के चतुविध भेदों में वृत्त या गोल स्नायुओं को कण्डरा कहा गया है. 
( सु० शा०, ५१३९ ) । इसके अतिरिक्त पेशियों के शुभ्र "एव प्रान्त.भाग को 
कण्डरा कहा गया है । नाडी अर्थ में भी go ने कण्डरा दव्द का उल्लेख गृधसो 
रोग के प्रसंग में किया है ( नि०, १७७९ )। आधुनिक शरीर शास्त्र की परि- 
भाषा में इसे (Tendon) अथवा Nerve ( Cordliac Tendon ) 
कहा जा सकता हैं । अग्नि पुराण का कण्डरा का षोडशविध विभाग अ० सं० 
( शा०, ५६१ ) पर पूर्णतया आधारित है । अग्नि पुराण ( ३७०।३२-२३ ) में 
इसकी संख्या इस प्रकार है--प्रत्येक हाथ और पाँव में दो-दो इस प्रकार आठ, 
ग्रीवा में चार-चार ओर पृष्ठ में चार-चार इस प्रकार समग्र रूप में १६ प्रकार 
की कण्डरायें अग्नि पुराण में अ० सं० के समान उल्लिखित है । आधुनिक शारीर- 
शास्त्र के दृष्टिकोण से नख, लिङ्ग ( Penis ), नितम्ब और शिर कण्डराओं के 
अंकुर से विकसित माने जाते हैं । 
जालक 

मांस, सिरा, स्नायु एवं अस्थि से जालक का निर्माण होता हे । इसे आधु- 
निक शरीर-शास्त्र की भाषा में Rete or Plexus or Network or int- 
erlacing or Decuasation कहते हैं । इसकी संख्या सुश्रुत ( शा०, पा 
१२ ) और अ० सं० ( शा०, ५६२ ) के समान अग्नि पुराण ने १६ हो मानी 
है । प्रत्येक गुल्फ और मणिबन्ध में इन चारों के जाल परस्पर एक दूसरे से 
झरोखे के समान फसे हुए हँ । इस प्रकार मणिबन्ध और गुल्फ में आठ-आठ 
जालक मिलकर १६ जालक होते हैं ( अग्नि पुराण, ३७०।२३-३४ ) । 


कूच 

कूर्च या Brush के समान सौत्रिक घातु को बनी हुई रचनायें हैँ । 
जैसे करतलिक स्नायु, पादतलिका स्नायु, ग्रीवाघर स्नायु, शिश्त की उत्तोलिका 
स्नायु । आधुनिक शरीर-शास्त्र के अनुसार यह Brush like fibrous or 
membranous strutures. Palmer and Planter aponeuroses, 
Liganemtum nuchae, Fundiform or suspensory ligment of 
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penis है । इसकी संख्या अग्नि पुराण ( ३७०।२५ ) ने अ० सं० के समान ही 
६ मानी है जिसकी स्थिति दो हाथों, दो पैरों, एक ग्रीवा तथा एक मेढू में हैं । 
मांस रज्जु 

पृष्ठ वंश की लम्बी-लम्बी मांस पेशियाँ ( Great musclotedinous 
bands or Cords ) ही मांस रज्जु Š । सुश्रुत ( so, ५।१४ ) एवं अ० go 
( ५।१४ ), के समान ही अग्नि पुराण ( ३७०२७ ) ने ४ प्रकार के मांस रञ्जु 
बतलायी है और यह मांस-रज्जु पृष्ठ वंश में दो आभ्यन्तर की ओर भौर दो 
बाहर की ओर स्थित हैं । 
सीवनी 


अस्थियों के त्वचा और कला के जोड़ों को जोड़ने वाली वस्तु सोवनी कह-. 
लाती हे । आधुनिक शारीर-शास्त्र की भाषा में इसे ( Stures or Raphe ) 
कहते हैँ । सुश्रुत ( शा०,.५।१५ ) एवं अ० सं० ( शा०, ५।६५-६७ ) के समान 
अग्नि पुराण ( ३७०।२६-२७ ) ने सप्त सीवनियों की गणना की है पर उन्होंने 
* सीवनी के स्थान पर सारिणी का उल्लेख किया है । अग्नि पुराण ने अ० do के 
शब्दों में ही सिर में पाँच, जिह्वा तथा मेहन में एक-एक सीवनी मानी है । अ० 
सं० एवं सुश्रुत के अनुसार शस्त्रकर्म में यह सर्वथा परिहरणीय है । 


अस्थिसंघात एवं सीमन्त 


अ० qo कार ने यद्यपि अ० सं० के शरीर विषयक सामग्री के वर्णन में 


अक्षरशः अनुपुविता दिखाई है किन्तु अष्टाङ्गसंग्रहोक्त (ao, ५।६६-६७ ). 


अस्थि संघात एबं सीमन्त के बर्णन में सर्वथा मौन हैं। वस्तुतः अस्थि संघात 
का साधारण अर्थ अस्थि समूह है जो कि परस्पर गुल्फ जाँच, वंक्षण, मणिबन्ध 
कूपंर और कक्ष तथा त्रिक और शिर में एक-एक इस प्रकार १४ अस्थि समूह 
के कारण बनता है और इसी प्रकार सीमन्त भी एक प्रकार की सीवनी ही है 
यह अस्थियों के सीवनी की तरह दिखाई देने वाली अस्थि रेखायें हुँ। ये १८ 
बताई गई हैं । ये उपर्युक्त अङ्गो में १२, त्रिक में एक, शिर में पाँच, इस प्रकार 
१८ हैं । अस्थि संघात और सीमन्त का समावेश अस्थि के अन्तर्गत हो जाने के 
कारण अर्निपुराण ने इनका पृथक्‌ वर्णन नहीं किया है । 


अस्थि 
अस्निपुराणकार ने अस्थि का परिगणन शरीर-अवयव के साथ किया g! 
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केवल ३६० संख्या बतलाकर तथा संक्षेप्ता ने याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर 
उनका निदर्शन कराकर इसका वर्णन चार-पाँच इलोकों ( ३७०।२९-३३ ) के 
आभ्यन्तर प्रस्तुत किया है । वास्तव में शरीर का मूल आघार अस्थि है जिस 
प्रकार वृक्ष अपने तनों पर खड़े हैं उसी प्रकार शरीर की सभी घातुएँ इसी में 
संलग्न हैं और इसी में मांसपेशियाँ, स्नायु आदि निबद्ध हैं ( सुश्रुत, शा०, 
4133-34 ) । इसके अतिरिक्त उन्होंने शरीर धारण करने के अतिरिक्त मज्जा 
की पुष्टि करना भी इसका एक कर्म बताया है (gaa, सूत्र १५५ )। जहाँ 
तक अस्थि की संख्या का प्रश्न है वहाँ चरक, कश्यप, याज्ञवल्क्य एवं अ० सं० 
सभी वेदवादी ३६० अस्थियाँ मानते हैं पर सुश्रुत ने ३०० अस्थिया मानी हँ । 
आधुनिक शारीरविद्‌ इसकी संख्या २०६ बतलाते हैं सु० ने नख एवं दन्तो- 
दुखल को अस्थि में नहीं गिना हे अतएव उनकी संख्या ३०० हो जाती ह । 
अग्निपुराण के संग्रहकार को यह ज्ञात था कि आयुर्वेद में ¦ अस्थि संख्या को लेकर 
दो विचारधारायें प्रचलित ë इसलिये उसने याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रायश्रित्ताध्याय 
के चतुर्थ अध्याय ( ८४-९० ) के आधार पर अ० So ( शा०, ५१६८-७१ ) से 
यह सामग्री ग्रहण की । अग्नि पुराण ने उन सभी अशुद्धियों का परिमार्जन नहीं 
किया जौ चरक एवं कश्यप ने दन्तोटूखल को अस्थि मान कर अपना विचार 
प्रस्तुत किया था । वस्तुतः यह तो तरुणास्थि की वृद्धि है । इसी प्रकार की एक 
दूसरी अशुद्धि इन वेदवादियों एवं शल्यवादियों से हुई प्रतीत होती है जहाँ उन्होंने 
पशुंकास्थि की संख्या ७२ मान ली जो कि वस्तुतः २४ होनी चाहिये। यह 
अशुद्धि इसलिये हुई उन्होंने उसके स्थालकों एवं अर्बुंदों को भी अस्थि मान 
लिया जो कि इस प्रकार मानना ठीक नहीं था। इसी प्रकार की विषमता 
अड्गुल्यस्थि, पृष्ठास्थि, ग्रीवास्थि एवं हस्त पाद की कूर्चास्थियो को लेकर भी 
हुई है । इतना ही नहीं अपितु अग्नि पुराण ने त्रिकास्यि, अनुत्रिकास्थि, गण्डास्थि, 
अश्वस्थि, कण्ठकास्थि, मुद्गरास्थि, अंकुशक, धरणक एवं वक्षोऽस्थि जैसे प्रमुख 
अस्थियों का पूर्णरूपेण वर्णन नहीं किया हे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन 
शारीरविदों ने सदैव क्षुद्रास्थियों के पहचानने में सर्वथा अशुद्धि को हे । इसी 
प्रकरण से सम्बद्ध एक तुलनात्मक तालिका इसी निमित्त यहाँ प्रस्तुत की जा रही 
है जिससे यह विषय और स्पष्ट हो जायेगा । 


यद्यपि अग्नि पुराण अस्थियों की संख्या ३६० ही बताता हे पर गणना 
करने पर वह ३६१ ठहरती है 1 अग्नि पुराण ऊध्वे एवं अधः दो हनुअस्थियों के 
स्थान पर चरक एवं सुश्रुतवत्‌ तीन हनुअस्थियों का उल्लेख करता हैँ और मणि- 
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.११८ - अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


बन्ध के प्रवर्धन को छोड़ देता हे । सुश्रुत ३० पृष्ठ वंश, ३० पृष्टगत एवं कटिगत 
कशेरूक एवं ९ ग्रेवेयिक कशेरूको की गणना करता है जबकि चरक उन्हें क्रमशः 
३५ ओर १५ स्वीकार करता है । अग्नि पुराण उनकी संख्या ४५ और १५ तक 
कर देता है जो आधुनिक शारीर शास्त्र के अनुसार १७ और ७ होने चाहिये । 
यह पुराण ग्रेवेयिक कछोरुकों को कण्ठाकास्थि के सहित ग्रीवा अस्थि में परिणित 
कर देता हे । सुश्रुताभिमत ४ कण्ठ-नाड्यस्थि के स्थान पर चरक और अग्नि 
पुराण केवल एक ही अस्थि मानते हैं । वस्तुतः इस इवास प्रणाली एवं स्वरयंत्र 
में कोई भो अस्थि नहीं है और वस्तुतः वे तो चार तरुणास्थियाँ हैं जो कि उन 
पर लगी हुई हैं । इस प्रकार के विचार-विमर्श से यह सिद्ध हो जाता है कि 
अग्नि पुराण को इस विषय का तत्कालीन परम्परागत ज्ञान उपलव्ध था जिसको 
उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति एवं अ० सं० से आनुपुर्वी उतार लिया और लिपिकारों 
के प्रमाद से इस स्थल का पाठ भ्रष्ट भी हो गया जो आजतक इसी रूप में चला 
आ रहा है। मैंने उन सभी इलोकों को काइयप और अ० सं० के आधार पर 
शुद्ध कर लिया है 1 š 


अस्थि-सन्धि 


अ० qo ने सुश्रुतामिमत अ० सं० के अनुसार अस्थि-सन्धियों की संख्या 
२१० मानी है । इनमें से उध्वं एवं अघः शाखा में ६८ एवं अन्तराधि में ५९, 
ग्रीवा से ऊपर ८३ इस प्रकार २१० सन्धियाँ व्हरती हे । 

इस प्रसंग में यह ध्येय है कि अ० qo ( ३७०।३४ ) के इस इलोक का 
पाठ भ्रष्ट एवं लुप्त प्रतीत होता है-- 

'अष्टषष्टिस्तु शाखासु षष्टिरचैकविवजिता । 

अन्तरा वै, अशीतिश्‍्च' इसमें 'अन्तरावै' के स्थान में 'अन्तराधौ' होना 
चाहिए एवं अशीति का सम्बन्धक अङ्ग उल्लिखित होना चाहिए । अतः यह 
समग्र बिवरण सुश्रुत ( शारीर ५।२७ ) से लिया गया प्रतीत होता हे अतएव 
तदनुसार rat प्रत्यूध्वं” ( ग्रीवा के ऊपर ) यह पाठ सम्मिलित कर लेना 
आवश्यक समझा गया । इसी इलोक का अन्तिम पाद स्नायुओं की संख्या का 
उल्लेख करता ë । 
स्नायु = 
अ० qo कारः ( ३७०।३४-३५ ) ने याज्ञवल्क्यस्मृति ( प्राय०, ३।१०० ), 
सुश्रुत ( शा, ५1२९ ) एवं अ० सं० ( शा०, ५७९ I 
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को संख्या ९०० बताई है । इनमें शाखाओं में ६००, अन्तराधि में २३० तथा 
ग्रोवा के s= भाग में ७० इस प्रकार संख्या ९०० होती है 1 आधुनिक शारीर- 
विद्‌ स्नायु को Tendon के नाम से पुकारते हूँ 1 


पेशी 

अ० qo ( ३७०।३६-३८ ) में पेशी: की संख्या ५०० बताई गई है । याज्ञ? 
( mao ३1१०० ) ने ५०० पेशियों का परिसंख्यान किया है । इसके अतिरिक्त 
सुश्रुत ( शा ५।३९ ) और अ० सं० ( शा०, ५९० ) ने स्त्रियों में २० पेशियाँ 
और अधिक मानी हैं जिसका अनुसरण अ० पु० ने किया है । जहाँ तक पेशियों 
की गणना का प्रश्न है वें ग्रीवा के उघ्वं भाग में ३४, शाखाओं में ४०० और 
अन्तराधि में ६६ मानी गई है और तभी सबका योग ५०० होता है । इसके 
अतिरिक्त स्त्री के स्तनों में १०, योनि में १३, गर्भाशय में ४, इस प्रकार २७ 
होती हैं । अ० सं० और सुश्रुत दोनों ने १० स्तन और १० योनि में पेशियाँ 
मानी हैं और स्तनगत पेशियाँ युवाअवस्था में पुष्ट होती हे । यदि हम अ० पु० के 
अन्तरावि वाले ६० पेशियों को माने तो समस्त पेशियों की संख्या ५०१ 
ठह्रती है । 
सिरा 


अ० पु० ने शिराओं का उल्लेख कर उनकी गणना नहीं की । पर सु० 
( शा० ७३ ) और याज्ञ० ( प्राय० ३1१०० ) ने उनकी संख्या ७०० बताई g । 
सिरा एवं घमनी के सूक्ष्म विभाग 

सिरा एवं धमनी के मुखाग्रों की गणना अ० qo कार ( ३७०।३८-३९ ) 
ने चरक ( शा ७१५ ) एवं अ० सं ( ५।९३ ) के समान की हे 1 आधुनिक 
शारीरशास्त्र की भाषा में. घमनी के सूकम विभाग को Capillary या Artciol 
और सिरा के सूक्ष्म भाग को ४००० कहा जाता है इन मुखाग्रो की 
संख्या अ० qo कार ने उपर्युक्त आयुर्वेद ग्रन्थों के आधार २९०९ ५६ बताई 
है । उनके अनुसार यह शरीर जाळ के समान बंघा हुआ वस्त्र के समान फैला 
हुआ है । 
रोस-कूप 

अ० qo कार ( ३७०।३९-४० ) ने रोम-कूपों को संख्या ७२ करोड़ 
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१२० अग्नि पुराण को दार्शनिक. एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


अञ्जलि प्रमाण 


शरीरस्थ विभिन्न घातु, उपघातु एवं मलों के परिमाण का निर्देश चरक 
( शा० ७1१६ ) ने सर्वप्रथम किया है । सुश्रुत इस विषय में सर्वथा मौन है पर 
वृद्ध वाग्भट (aoso शा० ५९८ ) ने इसका निर्देश किया है । अ० qo 
{३७०।३६-४३) ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण ( ११, ११५, ९२-९४ ) से अक्षरशः 
पद्यबद्ध रूप में सन्दर्भ को उतार कर अ० qo के आधार पर वर्णन किया š! 
अ० पु० के इस अज्जलि प्रमाण में उपर्युक्त दोनों आयुर्वेदीय संहिताओं के वर्णन 
से कुछ संक्षिप्तता आ गई है । प्रथम यह कि चरक और अ० सं० ने उदक की 
दस अञ्जलि का निर्देश किया है जो कि अ० पु० में सर्वथा अनुल्लिखित है । 
चरक ने दुग्ध की अञ्जलि का निर्देश बिलकुल नहीं किया है । अ० सं० कार ने 
उसकी मात्रा दो अञ्जलि बताई है पर अ० qo ने उसको समाविष्ट नहीं किया । 
यद्यपि चरक द्वारा अनुल्लिखित किन्तु अ० सं द्वारा प्रतिपादित आत्तंव की चार 
अञ्जलि का उल्लेख वृद्ध वारभट ने किया है । अ० सं० और अ० पु० के अञ्जलि 
प्रमाण वणन में एक वैशिष्टय यह भी है कि अ० पुराणकार ने मज्जा से आरम्भ 
कर रस पर्यन्त भावों का उत्तरोत्तर एक-एक संख्या की वृद्धि के साथ १० अञ्जलि 
तक उल्लेख किया है किन्तु अ० सं० का क्रम अ० qo से सर्वथा विलोम है । वे 
इसका आरम्भ रस धातु से करते हैं और मज्जपर्यन्त प्रतिपादित कर अंतिम 
प्रमाण एक अञ्जलि का देकर शान्त हो जाते Š । 


प्रकृति भेद 


शुक्र और आत्तंव के गर्भाशय के आम्यन्तर रहते समय तथा माता के 
आहार-विहार के सेवन से एक अथवा अनेक जो दोष प्रधान रूप में होते हैं उन्हीं 
चातादि दोषों से गर्भ की प्रकृति बनती है । 


इस प्रकृति को मानस और शारीर भेद से दो प्रकार का कहा गया हैं । 
इनमें से भी मानस प्रकृतियाँ तामस, राजस एवं सात्विक भेद से तीन प्रकार 
की बताई गई है जिनका विशद उल्लेख गर्भावक्रान्ति के प्रकरण में किया जायेगा । 


अ० पु०कार ने वात, पित्त एवं कफ भेद से तीन प्रकार की शारीर 
प्रकृति को दो पृथक्‌ अध्यायों ( अ० də, २८०।२६-३९, ३६९।३७-३९ ) में 
बतलाया है । ये सभी वर्णन अं० qo के आधार पर्‌ हो निरुपित प्रतीत होते 
हैं अन्तर केवल इतना ही है कि पुराण ने आयुर्वेदिक ग्रन्थों की अपेक्षा अति 
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fam प्रकृति 


अ० पु०कार ने अ० सं० के आधार पर वातिक प्रकृति का वर्णन करते 
हुये अति संक्षेप में उसके लक्षणों को चर्चा को है । उसके अनुसार बहुवातिक 
प्रकृति वाला व्यक्ति चपल, क्रोबो, भीरु, कलह-प्रिय और स्वप्न में आकाश में 
विचरण करने वाला होता है ( अ० qo, ३६९1३७ ) अपु०कार ने अन्यत्र 
( २८०।३६,३७ ) भी वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति को उपयुक्त लक्षण के अति- 
“रिक्त कृश, अल्प केश वाला तथा विषमारिन से युक्त माना है । 
पेत्तिक प्रकृति 

इसका भी वर्णन अ०पु०कार ने दो स्थानों पर किया है । प्रथम प्रसंग में 
उन्होंने पैत्तिक प्रकृति के व्यक्ति का स्वरूप निरुपण करते समय कहा है कि 
'पैत्तिक प्रकृति के व्यक्ति के अकाल में ही केश श्वेत हो जाते हैं । वह क्रोधी, 
अत्यन्त बुद्धिमान, रणप्रेमी तथा स्वप्न में भास्वर वस्तुओं का दर्शन करने वाला 
होता है। अ० सं० का निरुपण प्रायः ऐसा हो है (८1१३-१४ ) । अ० qo 
( ३६९।३८ ) में अन्यत्र ( २८०।३७,३८ ) उपयुक्त गुणों का इस प्रकृति के 
“निरुपण में उल्लेख करते हुए केवल प्रस्वेदो इस विशिष्टि गुण का अधिक उल्लेख 
किया हूँ । 
इलेष्मिक प्रकृति 

so qo के अनुसार इलेष्मिक प्रकृति का व्यक्ति स्थित अङ्ग वाला, स्थिर 
मित्र वाला, स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर उत्साह वाला, प्रचुर घन से युक्त तथा 
“स्वप्न में जल और श्वेत प्रकाश को देखने वाला होता है ( ३६९३९) है । 
अ० qo ने अन्यत्र कफ प्रकृति के व्यक्ति के गुणों को चर्चा को है । वह कफ 
प्रकृति के व्यक्ति को दृढ़ अङ्ग वाला, स्थिर चित्त वाला, सुप्रमा से युक्त तथा 
चिकने केशों वाला माना है । इन दोनों वर्णनां ( २८०।३८,३९ ) के आधार 
'पर अ० सं० के एतत्‌ विषयक इलोक ही हैं ( ८१३, १४) 1 


शरीर के प्रशस्त सामुद्रिक लक्षण 
अग्निपुराणकार ने स्त्रो. एवं पुरुष के विविध अंगों के आदर्शमान को 
सामुद्रिक लक्षणों के माव्यम से व्यक्त क्रिया है । इस प्रसंग में यह तथ्य व्यान में 


१--अ० qo, अ०, २४४ | 
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१२२ ` अस्ति पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


रखने योग्य है कि जैसा आयुर्वेदीय संहिताओं ( चरक शा० ८१२६; अ० qo, 
८1३० ) में प्रतिपादित है, वैसा उल्लेख अग्निपुराण में नहीं हुआ है । अं० सं० 
कार ने अवद्वमेव प्रशस्त लक्षणों का उल्लेख किया है किन्तु अग्निपुराणोक्त एतद्‌ 
विषयक निरूपण उससे कुछ भिन्न ही है । अ० सं० कार ने स्त्री एवं पुरुष के 
प्रस्त लक्षणों की चर्चा एक ही प्रसंग में की है । 

पुरुषगत प्रशस्त लक्षण 


ao qo कार ने २८ पारिभाषिक लक्षणों के अन्तर्गत पुरुष की प्रशस्तता 
को बाँघ दिया है और वे २८ प्रशस्त लक्षण इस प्रकार हैं--एकाधिक, द्विशुक्ल, 
त्रिगम्भीर, त्रित्रिक, त्रिप्रलम्ब, त्रिकव्यापी, त्रिवलीयुक्त, त्रिविनत, त्रिकालज्ञ,. 
त्रिविपुल, चतुलेख, चतुस्सम, चतुष्किष्कु, चतु ष्ट, चतुष्कृष्ण, चतुर्गन्ध, TAAT, 
पञ्चदीघ, षडुन्नत, अष्टवंश, सप्तस्नेह, नवामल, दशपद्म, दशव्यूह, न्यग्नोधपरि- 
मण्डल, चतुर्दश, aaga एवं षोडशाक्ष पुरुष ।* ; 
एकाधिक 

घर्म, अर्थ एवं काम से संयुक्त लक्षणसमुच्चय को एकाधिक कहा गया ë 1 
faa 

तारकहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दन्त पंक्ति से सुशोभित पुरुष Gw कह- 
लाता ë I ; 
न्रिगस्मोर 

जिसके स्वर, नाभि एवं सत्त्व तीनों गम्भीर अर्थात्‌ गहरे हों वह त्रिगम्भीर 
के नाम से अभिहित होता है ।४ 
त्रित्रिक 

ईर्ष्याराहित्य ( अनसूया ), दया, क्षमा एवं मंगलाचरण से युक्त होना, 
स्वच्छता, स्पृहा, औदार्य, अथकश्रम, तप एवं शूरता से विभूषित पुरुष त्रित्रिक' 
माना गया हे ।” यह उपयुक्त नौ गुण तोन-तीन के वर्गो में विभक्त होने के कारण 
त्रित्रिक नाम से बोधित होते हैं । 

१--अ० To, २४३।२-७. 
२-र्‍तदेव, २४३।७. 
३--तदेव, २४३।८. 
४--तदेव, २४३।८. . 
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शारीर शास्त्र को विविध सामग्री १२३. 


त्रिप्रलम्व 

जिस मनुष्य के दोनों अण्डकोश ( वृषण ) एवं दोनों बाहु लम्बे हों वह 

aani - = - 

त्रिप्रलम्ब कहलाता है । प्रस्तुत प्रसंग में वृषण शब्द का शिइन अर्थ करना उचित 
प्रतीत होता है क्योंकि वह संख्या में एक एवं दीर्घता का परिचायक है, जब कि 
अण्डकोश इस प्रकार का नहीं और लिङ्ग को मान लेने से तीन संख्या का 
औचित्य भी सार्थक हो जाता हैं । 
न्रिकव्यापो 

जो पुरुष अपने तेज, यश एवं कान्ति से देश, जाति, वर्ग एवं दसों दिशाओं 
को व्याप्त कर लेता है उसे 'त्रिकव्यापी' कहते हैं ।* 
faama 

जिसके उदर में तीन रेखाएं हों, वह 'त्रिवलोमान्‌' होता ë Ë 
fafaa 

देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति जो व्यक्ति विनीत होता ë उसे 'त्रिवि- 
नत' कहा गया है I 
त्रिकाल . 

क्सी: i ; 3 ७ 

धर्म, अर्थ एवं काम के समय का ज्ञाता 'त्रिकालज्ञ' कहलाता है । 
त्रिविपुल 

जिसका वक्षस्थल, ललाट एवं मुख विस्तारयुक्त हो वह त्रिविपुल' कह- 
लाता है।४ 


` 


चतुर्लेख 
जिस पुरुष के दोनों हाथों और दोनों पेरो के तल में ध्वज, क्षत्र आदि चिह्न 
अंकित हों वह पुरुष “चतुलेख' कहलाता ë I° 

१--अ० पु०, २४३।१ ०. 

२--तदेव, २४३।१०-११. 

३--तदेव, २४३।११. 

४--तदेव, २४३।१२. 

५>तदेव, २४३।१२. 

६--तदेव, २४३1१३. 
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१२४ afa पुराण को दाशेनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


चतुस्सम 
अङ्गली, हृदय, पृष्ठ एवं कटि ये चारों अङ्ग जिसके समान हो ऐसा व्यक्ति 
चतुस्सम' कहलाता है । 
चतुष्किष्कु 
शरीर की लम्वाई ९६ अङ्गल को होने से पुरुष को “चतुष्किष्कु” प्रमाण 
वाला कहा गया है । दो वालिस्त की लम्बाई एक किष्कु या २४ अद्धुल के 
लगभग होती हे । 
: s 
` जिसकी चारों दाढ़ चन्द्रमा के समान हो वह 'चतुदष्ट होता हे 1 
चतुष्कृष्ण 
जिसके नयन तारे, भू-युगल, इमश्रु एवं केश कृष्ण होते हैं उसे 'चतुष्कृष्ण' 
कहा जाता है ।* 
'चतुगन्ध 


नासिका, मुख एवं दोनों कक्ष से उत्तम गन्ध युक्त मनुष्य “चतुर्गन्ध' 


कहलाता है ।* 
“qasa 
यदि पुरुष के शिइन, ग्रीवा तथा जङ्कघा-युगल छोटे हो तो उपे 'चतुह्व॑स्व' 
कहा जाता है ।* 


"पङ्चसुक्म 


अङ्गुलीपर्वं, नख, केश, दन्त एवं त्वचा के सुक्ष्म होने पर पुरुष 'पञ्चसूम' 


कहलाता हूँ l 


१-० Ço, २४३1१४. 
२-तदेव, २४३।१४. 
३--तदेव, २५३1१५. 
'४--तदेव, २४३1१५. 
५-तदेव, २४३।१६. 
६--तदेव, २४३1१६, ` 
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शारोर शास्त्र की विविध सामग्री १२५ 
पञ्चदीघं 
जिसके हनु, नेत्र ललाट, नासिका एवं वक्षःस्थल विशाल हों वह “पञ्चदीर्घं? 
कहलाता ë Ò 
षहुन्नत i 
वक्षःस्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख एवं कुकाटिका ये छः अङ्ग उन्नत 
हों उसे 'षडुन्नत' कहा जाता Š ।* 
सस्नेह 
जिसकी त्वचा, केश, दन्त, रोम, दृष्टि, नख तथा वाणी fee हो वह 
ससस्नेह कहलाता है 13 
अष्टवंश 
जानुद्दय, उरुद्वय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं नासिका को मिलाकर कुल आठ वंश 
होते हैं और पुरुष को इस नाम से कहा जाता है 
नवामल 
नेत्रद्वय, नासिकाहय, aoga, शिइन, गुदा एव मुख इन स्थानों के निर्मल 
होने से पुरुष को 'नवामल' कहा जाता हे ।* 
दशपद्स 
जिह्वा, ओष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नख, शिद्दनाग्र ( Glans Penis ) 
एवं मुख--ये दस अङ्ग पद्म के समान कान्ति से युक्त होतो वह इस नाम से 
अभिहित होता है ।' 
दशब्यूह्‌ 
हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, सिर, ललाट, उदर एवं पृष्ट-ये दस | 
बृहृदाकार होने पर प्रशस्त माने गये हे I° 
१--अ० qo, २४३1१७. 
२-तदेव, २४३।१८. 
३- तदेव, २४३।१८. 
४--तदेव, २४३1१९. 
५--तदेव, २४३।१९. 
६-तदेव, २४३।२०. 
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१२६ अग्नि पुराण की दाहंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


न्यग्रोधपरिमण्डल 
जिस पुरुष की ऊंचाई भुजाओं के फैलाने पर दोनों मध्यमा अजुलियों के 
मध्यान्तर के समान हो वह न्यग्नोधपेरिमण्डल कहलाता है Y 


चतुर्दशसमद्बन्द्व 

जिसके दोनों चरण, दोनों गुल्फ, दोनों नितम्ब, दोनों पाइन, दोनों वड्क्षण, 
दोनों वृषण, दोनों स्तन, दोनों कर्ण, ओष्ठ, ओष्ठान्त, जङ्घा, हस्त, बाहु एगं 
नेत्र समान हो वह पुरुष 'चतुर्दशसमद्वन्द् कहलाता ë l? 
चोडशाक्ष 

जो अपने दोनों नेत्रों से चौदहविद्याओं का अवलोकन करता है वह षोडशाक्ष 
कहलाता है। 

इन प्रशस्त लक्षणो के अतिरिक्त अग्निपुराण ने यह भो संकेत किया है कि 


जिस पुरुष का शरीर दुगंन्बयुक्त, माँसहीन, रुक्ष एवं शिराओं से व्याप्त 
है, वह ana हे । अतएव इसके” विपरीत गुण से सम्पन्न युक्त एवं 


प्रसन्न दृष्टि से युक्त शरीर प्रशस्त समझना चाहिए धन्य पुरुष कौ वाणी 


मधुर एवं चाल मतवाळे हाथी के समान होती है । जिस पुरुष के प्रत्येक 
रोम-कूप से एक ही रोम निकलता है ऐसे पुरुष को भय से बार-बार रक्षा 
होती है ।* 

यह समग्र वर्णन अग्तिपुराण के २४३ अध्याय में निहित है। उनमें से 
कतिपय लक्षण तो शरीर के सौन्दर्य लक्षण को दृष्टि से लिखे गये हैं ओर कतिपय 
लक्षण भावात्मक Ç । कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो शरीर प्रमाण की दृष्टि से 
उपादेय हैं । अरिनिपुराण के इस अध्याय के आरम्भ के विवरण के अवलोकन से 
से पता चलता है कि गर्ग ऋषि को सामुद्रिक शास्त्र पर रचना अवश्यमेव रही. 
` होगी, जिसके आधार पर अस्निपुराण ने आयुर्वेदीय ग्रंथों के सम्बद्ध स्थळ को 
देखे बिना ही इनका निरुपण कर दिया है । 


१-२० qe, २४३।२२. 
२--तदेव, २४३।२३-२४. 
३-तदेव, २४३।२४. 

४ तदेव, २४३।२५-२६- 
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शारीर शास्त्र की विविध सामगो १२७ 


स्त्रो के प्रशस्त लक्षण 


स्त्री के प्रशस्त गुणों की चर्चा करते हुए अ० पु० ने पुरुष लक्षण के समान 
इनका विस्तार से वर्णन नहों क्रिया है। इसके विस्तार को चर्चा स्कन्द एवं 
गरुड पुराण में है । ३ 

अ० qo ने स्त्री के प्रशस्त लक्षणों का अतिसूक्ष्म में वर्णन किया Š । प्रशस्त 
स्त्री वह मानी गयो है जिसके समस्त अङ्ग सुन्दर हो, जो मतवाले हाथी के समान 
चलने वाली हो, जिसके उरु, जाइूघ और नितम्ब भाग भारी हों तथा नेत्र 
पारावत कबूतर के समान मदभरे हों, जिसके केश सुन्दर नील वर्ण के हों तया 
शरीर पतला एवं रोम रहित हो, जो मन को मोह लेने वाली हो, जिसके दोनों 
पैर समतल भूमि का पूर्ण रूप से स्पर्श करते हों। दोनों स्तन परस्पर सटे 
हों, नाभि दक्षिणावत्त हो, योनि पीपल के पत्ते को आकार सो हो, दोनों 


गुल्फ भीतर छिपे हुए हों, नाभि अङ्गुष्ठ के परिमाण को हों। पेट लम्बा . 


लूटकता हुआ न हो। रोमावलियाँ रुक्ष न हो ऐसे शरीर वाली स्त्री सुन्दर 
मानी गयी है । 

नक्षत्रों, वृक्षों और नदियों के नाम पर जिनके नाम रखें गये हों तथा जो 
सदेव कलह-प्रिय हो वह भो स्त्री प्रशस्त नहीं है। किन्तु जो स्त्रो लोलुप न हो, 
कटु वचन बोलने वालो न हो, ऐसी नारो देवता आदि से पूजित कही है । जिसके 
कपोल महुए के फूळ के समान हो ऐसो भो नारो शुभ मानी गयी है । जिसके 
शरीर पर नस-नाडियाँ दिखायो देती हों जितके अङ्ग अधिक रोमावलियों से 
भरे हों वह स्त्री अच्छो नहीं मानों गयो है U` इसके अतिरिक्त जिसकी कुटिल 
भौहें परस्पर सट गयी हों, वह नारी भी अच्छी श्रेणी में नहीं मानी जाती 
हैं। जिसके प्राण पति में बसते हों, वह स्त्री भछे ही उपयुक्त लक्षणों से 
विहीन क्‍यों न हो वह प्रशस्त मानी गयी है । सुन्दर आकृति के आघार पर 
हो प्रायशः उत्तम गुण देखे जाते हैँ ।” निकृष्ट नारी वह है जिसके पैर 


१--अ० qo, २४३।१, ४. 
२-तदेव, २४४।१-४. 
३-तदेव, २४४।५- 
४--तदेव, २४४५. 
५--तदेव, २४४।५. 
६--तदेव, २४४६. 

` ७--तदेव, २४४।६. 
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की कनिष्ठिका अङ्गुलि पृथ्वी का स्पर्श न करे ऐसी स्त्री मृत्यु-रुपा मानी | 
गयी है ।' E 
यह उपयुक्त वर्णन अ० पु० कार ने २४४ वें अध्याय में किया है। यह 
सामग्री भी गर्ग संहिता से संक्षेप में उतारी प्रतीत होती है । स्त्री क जो भी | 
प्रशस्त गुण और बताये गये हैं वह सभी सौन्दर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से ही 3 
प्रतीत होते हैं.। चिकित्सा स्थान की दृष्टि से किसी भो मान का कोई निर्देश | 
उपलब्ध नहीं होता । = 


चतुर्थ अध्याय 
गर्भावक्रान्ति विषयक सामग्री 
गर्भावक्रान्ति 

अग्निपुराणकार ने गर्भावक्रान्ति का निरुपण एक दार्शनिक प्रसंग के माध्यम 
से किया है । नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत एवं आत्यन्तिक भेद से प्रलय के चार भेद 
प्रतिपादित हैं और अन्तिम आत्यन्तिक भेद के अन्तर्गत ही इस विषय का 
प्रतिपादन हुआ है । आत्यन्तिक लय से तात्पर्य है ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ आत्मा 
का परमात्मा में लीन होना । आध्यात्मिक, आविदैविक एवं आधिभौतिक सन्तापों 
को समझने के पश्चात्‌ ही विराग होता है । आध्यात्मिक सन्ताप शारीर एवं 
मानस भेद से दो प्रकार का होता है और यह शारीर-सन्ताप अनेक भेदों में 
विभक्त है । जीव भोग देह को त्याग कर कर्म के द्वारा गर्भत्व को प्राप्त करता 
है । आत्मा का चरम लक्ष्य परमःत्मा से संयुक्त होना है ओर इस प्रकार वह 
शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से मुक्त हो जाता है। इस विचारधारा के सम्बन्ध 
को गर्भावक्रान्ति जैसे सिद्धान्तों द्वारा स्पष्ट किया गया है । जैसा क्रि आतिवाहिक 
( एक आतिवाहिक संज्ञक शरीर होता है जो केवल मनुष्यों को मृत्युकाल उपस्थित 
होने पर मिलता है ) शरीर के विषय में कहा गया है उसी का इस प्रसंग में 
थोड़ा सा स्पष्टीकरण उचित Š । अन पुराण के अनुसार यमराज के दूत मनुष्य 
के उस आतिवाहिक शरीर को यमलोक के मार्ग से ले जाते है । दूसरे प्राणियों 
को न तो आतिवाहिक शरीर मिलता है और ना ही वे यमलोक के मार्ग से ही 
छे जाये जाते है । तदनन्तर यमलोक में गया हुआ जीव कभी स्वर्ग में एवं कभी 
नरक में जाता है जैसे यन्त्र में eQ हुए घड़े कभी पानी में इबते हैं और कभी 
ऊपर आते हूँ, उसी प्रकार जीव को कभी स्वर्ग और कभी नरक का चक्कर 
लगाना पड़ता है । यह लोक कर्म भूमि है और परलोक फलभूमि हँ । यमराज 
जीव को उसके कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों तथा नरकों में डाला करते हैं । 
यमराज ही जीवों द्वारा नरकों को परिपूर्ण बनाये रखते हँ । यमराज को ही 
इनका नियामक समझना चाहिए । जीव वायुरूप होकर गर्भ में प्रवेश करता 
है । यमदूत जब मनुष्य को यमराज के पास छे जाते हैं, तब वे उसकी ओर 
देखते हैँ अर्थात्‌ उसके कर्मो पर विचार करते हैं । यदि कोई घर्मात्मा होता है 
तो उसकी पूजा करते हे और यदि पापी होता है तो अपने घर पर उसे दण्ड 
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देते है । चित्रगुप्त उसके शुभ-अशुभ कर्मो का विवेचन करते हैं। जब तक 
वन्धु-बान्धवों का अशौच निवृत्त नहीं होता तब तक जीव आतिवाहिक शरीर में 
ही रहकर दिए हुए पिण्डों को भोजन के रूप में अपने साथ ले जाता है। 
तत्पश्चात्‌ वह प्रेत लोक में पहुँच कर प्रेतदेह ( आतिवाहिक शरोर ) का त्याग 
करता है और दूसरा शरीर पाकर वहाँ क्षुबो एवं पिपासा से मुक्त हो निवास 
करता हे । उस समय उसे वही भोजन के लिए मिलता है जो श्राद्ध के रूप में 
उसके निमित्त कच्चा अन्न दिया जाता है । प्रेत के निमित्त पिण्डदान किये बिना 
उसको आतिवाहिक शरीर से छुटकारा नहीं मिलता । वह उसी शरीर में रह 
कर केवल पिण्डों का भोजन करता है । सपिण्डीकरण श्राद्ध करने पर वह एक 
वर्ष के पश्चात्‌ प्रेत देह को छोड़कर भोगदेह को प्राप्त होता है । भोग देह दो 
प्रकार के कहे गये हैं-( १ ) शुभ एवं (२ ) अशुभ । भोग देह के द्वारा 
कर्मजनित बन्धनों को भोगने के पश्चात्‌ जीव मर्त्य लोक में गिरा दिया जाता है 
उस समय उसके त्यागे हुए शरीरको निशाचर खा जाते हैं । यदि जीव भोग-देह 
के द्वारा पहले पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख भोग लेता है और पाप भोगना 
शेष रह जाता है तो पापियों के अनुरूप दुसरा भोग शरीर धारण करता है । 
परन्तु जो पहरे पाप का फल भोग कर पीछे स्वर्ग का सुख भोगता है, वह भोग 
समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पवित्र आचार-विचार वाले धनवानों के 
घर में जन्म लेता है । यदि जीव पुण्य के रहते हुए पहळे पाप भोगता है तो 
उसका भोग समाप्त होने पर वह पुण्य-मोग के लिए उत्तम ( देवोचित ) शरीर 
धारण करता है जब कर्म कृत भाग थोड़ा सा ही शेष रह जाता है तब जीव 
को नरक से भी छुटकारा मिल जाता है। नरक से निकला हुआ जीव पशु-पक्षी 
आदि तिर्य्योनि में ही जन्म लेता है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है t" 
चरक में आतिवाहिक शरीर का वर्णन सुक्ष्मतया निहित है । शरीर युक्त 
आत्मा को ही दूसरे शब्दों में आतिवाहिक कहा गया है । यह शरीर युक्त आत्मा 
शरीर के विच्छेद के बाद पृथक्‌ हो जाती है और कर्मवश पुनः आत्मा को सूक्ष्म 


शरीर ( आतिवाहिक ) मिलता है । मृत्यु के समय आत्मा इसी सुक्ष्म शरीर | 


को लिए बाहर निकरती है और जन्म के समय नये शरीर ( गर्भ ) में प्रवेश 
करती है l? 
— क. 
१--उष्ट्य़ : अग्नि पुराण के ३६८ एवं ३६९ अध्यायों का सारांश । 
२--चरक, शारीर, २३५. 
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वास्तव में स्वयं अत्मा का पूर्व देह से निष्क्रपण या नये देह में प्रवेश नहों 
होता क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक होने से न प्रथम शरीर छोड़ती है और न 
नये शरीर में उसका प्रवेश ही होता Š 1 वस्तुतः निष्क्रमण और प्रवेश इसी 
सुक्ष्म शरीर के होते हैं । उन्हें ही आत्मा का निष्क्रमण या प्रवेश कहने का 
प्रचलन है । इस सूक्ष्म शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्म विषय (शब्द आदि), 
'पाँच प्राण ( प्राण-अपानादि ), एक मन और बुद्घि इस प्रकार सत्रह पदार्थ 
होते हैं । इसी को सांख्य में लिंग शरीर पद से कहा गया है * 
'गर्भावक्रान्ति 
अग्नि पुराण का गर्भावक्रान्ति विषयक वर्णन मनु” और याज्ञक्लूय3 की 
स्मृतियों पर आधारित है । अग्निपुराण के मतानुसार स्त्रियों का ऋतुकाल सोलह 
"रात्रि का माना गया है ।४ उनमें से प्रथम तीन रात्रियाँ स्त्री-गमनार्थ निन्दित 
हैं । पुत्र की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति का युग्म-रात्रियों ( चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम 
आदि ) में और कन्या की इच्छा रखने वाले को अयुग्म रात्रियों ( पंचम, सप्तम 
आदि ) में स्त्री से मैथुन करना चाहिए । आयुर्वेदीय ग्रन्थों में ऋतुकाल की 
अवधि के विषय में स्वल्प मत वैपम्य है । सुश्रुत” ने इसे द्वादश दिनों का माना 
है । वृद्ध वाग्भट सुश्रुत का ही अनुसरण करते हैं पर एकीय मत के रुप में वे 
सोलह दिनों की अवधि का भी निर्देश करते हैं । मानव योनि के गर्भ में प्रविष्ट 
हुआ जीव प्रथम मास में कलल ( रज-वीर्य के मिश्रित बिन्दु ) के रुप में रहता 
है । द्वितीय मास में वह घनीभूत होता हे ( कठोर मांस पिण्ड का रुप धारण 
१--सांख्य कारिका को ४०वीं कारिका पर वाचस्पति मिश्र की सांख्यतत्व- 
कौमुदी टीका । 
२--ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । 
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगहिते ॥ मनुस्मृति,३।४६ 
३--पोडशत्तु निशाः स्त्रीणां तस्मिन्‌ युस्मासु संविशेत्‌ 1 
ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याश्चतस्नस्तु वजंयेत ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति, १।७६. 
४--अ०पु०, १५३।१,२= तु०क०-वि०ध०पु०, ख़ण्ड-२,८५।२,३ 
५-_ऋतुस्तु दुवादशरात्रं भवति दृष्टागर्त्तवः । शारीर, ३।५- 
६-_ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति । षोडशरात्रमित्यन्ये 1 


शुद्वयोनि-मर्भाशयान्तर्गताया मामपि केचित्‌ । 
०सं०, शा० १।४०. 
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करता हैँ) और तृतीय मास में शरीर के अवयव प्रकट हो जाते हैं । चतुर्थ मासमें 
अस्थि, मांस और त्वचा का प्रकटीकरण होता है । पंचम मास में रोम निकल 
आते हैँ । पष्ठ मास में वह दुख का अनुभव करने लगता है अष्टम और नवम मास 
में उसको गर्भ के आभ्यन्तर बड़ा उद्वेग होता हुँ । गर्भावस्था में गर्भस्थ श्रूण के 
दोनों हाथ मस्तक के पास जुड़े रहते हैँ यदि गर्भ का बालक नपुंसक हो तो उदर 
के मध्य भाग में रहता है, कन्या हो तो वाम भाग में और पुत्र हो तो वह दक्षिण 
भाग में रहता है 1 जीव अपने कमों के अनुसार गर्भ में संतप्त होता है, पुनः वह 
ऐसे मनोरथ करने लगता है कि मानों गर्भ से निकलते ही मोक्ष के साधनभूत 
ज्ञान के प्रयत्न में लग जायेगा । प्रसूति वायु की प्रेरणा से उसका सिर नीचे 
की ओर जाता है और वह योनि यंत्र से पीडित होता हुआ गर्भ से बाहर आ 
जाता है ।* 
मानव शरीर में अणुओं की स्थिति को मानते हुए अग्निपुराण प्राचीन मत 
से सहमत है । उसका कथन है कि यह शरीर पाँचभौतिक पदार्थों से निर्मित है । 
( पंच महाभूत शब्द वाच्य) आकाश से शरीर के भीतर सूक्ष्माइतिसुक्ष्म छिद्र 
कान तथा शून्यता ( अवकाश आदि ) जैसे पदार्थ उत्पन्न होते Š । श्वासोच्छवास, 
गति और अंगों को टेढ़ा-मेढ़ा करके किसी का स्पर्श करना ये सब वायु के कार्य 
हूं । रूप, नेत्र, उष्मा, पाचन क्रिया, पित्त, मेधा, वर्ण, बल, छाया, तेज और 
शौच ये सब शरीर में अग्नितत्व से प्रकट होते ë । [स्वेद, रसना, क्लेद, वसा, 
रस, शुक्र, मूत्र और कफ आदि का जो देह में प्रादुर्भाव है वह जल का कार्य 
है । घाणे fiaa, केश, नख और शिराएं भूमि तत्व से प्रकट होती हैं। शरीर 
में जो कोमल पदार्थ त्वक्‌, मांस, ' हृदय, नाभि, मज्जा, मल, मेदस्‌, क्लेदन, 
आमाशय आदि हैँ वे माता के रज से उत्पन्न होते हैं अतएव ये मातृज भाव 
कहलाते हैं । शिरा, स्नायु और शुक्र का प्रादुर्भाव पिता से होता है अतएव वे 
पितृज भाव हैं ।२ 
अग्नि पुराण? ने गर्भ के उपादनभूत सुश्रुत* एवं चरकोक्त” षड्भावों 
( मातृज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज, सत्वज एवं रसज्‌ ) (में से केवल मातृज, 
१--अ०पु०, २६९।१९-२७, 
२--अ०पु०, ३६९२८-३२. 
३--अ०पु०, ३६९।३१-३२. 
४--सु०शा०, ३1३१. 
५--चरक शा०, ३३ 
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पितृज एवं आत्मज भावों को ही गणना को है | काम, क्रोघ, भय, हर्ष, वर्मावर्म 
में प्रवृत्ति, आकृति, स्वर, वर्ण और मेहन आदि आत्मज भाव के अन्तर्गत आते 
है । अग्नि पुराण ने उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त शरीर के अंगों पर भी प्रकाश 
डालता है । यह पुराण सुश्रुत के समान आठ आशयों' के वर्णन करने के पश्चात 
बुक्क्रादि\ अंगों की रचना का भी वर्णन करता है वृद्ध वाग्भट ने जिन उण्डुकआदि 
कोष्ठांगों को आशय से Raga माना है, वहाँ पर सात कोष्ठांगों ( हृदय से 
अन्त्रपर्यन्त ) की गणना करते हुए आदि कह कर अपने वर्णन को समाप्त कर 
दिया है।? उस आदि पद के अन्तर्गत अष्टांग हृदयकार* वाग्भट ने नाभि, 
डिम्ब एवं बस्ति का समावेश कर दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि- 
पुराण के रचयिता के समक्ष सुश्रुत संहिता के स्थान पर अष्टांग संग्रह और 
अष्टांग हृदय की पुस्तकें थी क्योंकि अग्निपुराणकार ने इन सभी सन्दर्भा को 
'पढ्वद्ध कर अष्टांग संग्रह से उतार लिया है 1 अवयवों की उत्पत्ति के प्रसंग 
में अग्निपुराण ने इतने ही अंगों की उत्पत्ति विभिन्न घातुओं के योग से 
दिखलाई है जिनका कि उल्लेख वृद्ध वाग्मट ने अपने अष्टांगसंग्रह में किया है 1 
अग्निपुराण ने अपने इस सन्दर्भ का आधार सुश्रुत को न बना कर अष्टांग संग्रह 
को बनाया है । अष्टांग संग्रह ने जिहवा और वृषण” की उत्पत्ति का निदर्शन 


१--अ० qo, ३७०।६--७. 

२--अ०पु०, ३७०।११. 
अग्नि पुराण का “वृककात्पुक्क्रसप्लीहाकृतकोष्ठांगहृदव्रगाः । 
तण्डकइच' ( ३७०1११ ). यह इलोक लिंपिकार के प्रमाद से भ्रष्ट 
प्रतीत होता है 1 वस्तुतः शरीर रचना की दृष्टि से इसे निम्न प्रकार 
शुद्ध कर लेना उचित हे :-- 
वुकक्रौ फुफ्फुसप्लीहायकृत्‌कोष्ठांगहूद्वपा:' । 

३--अ०स०, शा०, ५४७ 
“तेषु प्रतिबद्घानि कोष्ठांगानि हृदय यकृत्‌ प्लीहा फुफ्फुसोन्दुक 

graa दीनि" 
४--अ० ह०शा०, ३०१२. 
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उसी अध्याय में नेत्रोत्पत्ति के अनन्तर दिया है जिसका अन्धानुसरण उसी रुप में 
अग्नि पुराण) ने किया है। 


वृद्ध वाग्भट ने कालेय की उत्पत्ति का एक स्वतन्त्र निरुपण किया हे 
यह्‌ कालेय या कालेयक आचार्य गोड के अनुसार आधुनिकों का अग्नूयाशय 
या Pancreas ही है । स्वंय सुश्रुत ने केवल एक बार विभिन्न शारीर अंगोके साथ 
कालेयक पद का प्रयोग किया है, पर आश्‍चर्य का विषय है कि शरीर प्रकरण में 
जहाँ विभिन्न अंगों की रचना का उन्होंने उल्लेख किया है, वहीं उसकी उत्पत्ति 
का निरुपण करना भूल गये और उस न्यूनता की पूति वृदू वाग्भट ने की। 
अग्नि पुराण में पाठ भ्रष्ट होने के नाते काछेयक के स्थान पर कामेयक% पद 
आ गया है जो कि सभी शारीरविदों के लिये चिन्त्य हो गया था किन्तु जब 
अष्टांग संग्रह से उसकी तुलना की गई तो प्रसंग से यह स्पष्ठ हो गया 
कि यह अष्टांग संग्रह कृत कालीयक) है जिसकी उत्पत्ति यहाँ और वहाँ 
रक्त और वायु के योग से बताई गई है और इसी प्रकार की एक पाठ की अशद्धि 
रक्त के किट्‌ द्वारा उत्पन्न होने वाले उण्डुक नामक अङ्ग के साथ भी थी और 
अग्नि पुराण में ( अ० पु०, ३७०।१३ ) “रक्त पित्तंच भवति तथा तण्डक- 
संज्ञकः' । ऐसा भ्रष्ट पाठ था जो कि भ्रामक प्रतीत हो रहा था उसको 
रक्त eg भवत्युण्डक संज्ञकः’ इस प्रकार के पाठान्तर से शुद्ध कर लेना 
उचित समझा गया । 


अग्नि पुराण के एतद्‌ वचन प्रायः एक प्रकार से हैं पर हृदय की उत्पत्ति 
में जहाँ वृद्ध वाग्भट ने हृदय * को इलेष्मा और रक्त के प्रसाद भाग से उत्पन्न 
माना है वहाँ अग्नि पुराण» उसे केवल कफ के प्रसाद भाग से उत्पन्न हुआ 


१--अ०पु०, ३७०२१. 

२--रनतस्यानिल्योगात्कालीयम्‌ । अ०स०,शा० ५४८ 

३—Anatomical ‘Terminology of Ayurved by Gaur, D.S 
Glassory-p.13 

४--अ० qo, ३७०।१५, 

५-—अ०स°, शा० » ९१४८. 

६--अ० स०, शा० ५४९, 


७--अ० qo, ३७०।१६ 
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मानते हूँ । इस स्थल में भी यह सम्भावना की जा सकती है कि यह संभवतः 
लिपिकार के प्रमाद से हुआ है । 


अग्नि पुराण के अनुपार पच्यमान रस के सार भाग से प्लीहा एवं यकृत्‌ 
उत्पन्न होते है । फुफ्फुस का उद्धव रक्त के फेन से, उंडुक का रक्त के किट्ट भाग 
से, वृक्क ( बुक्क ) का मेद्स एवं रक्त के प्रसाद भाग से, अन्त्र का रक्त एवं मांस 
के प्रसाद भाग से, कालेय ( Pancreas ) का रक्त एवं वायु के सम्मिश्रण से 
तथा हृदय कफ के प्रसाद भाग से निमित होता ë । अग्नि पुराण" कार ने अन्त्र 
की लम्त्राई पुरुषों में साहे तीन व्याम और स्त्रियों में उससे अर्द्ध व्याम कम 
मानी Š । अग्नि पुराणक्रार ने हृदय के स्वरूप निरुपण एवं सीमाकरण में अष्टांग 
संग्रह के सम्बद्ध कथन का अक्षरशः पद्यवद्ध निरुपण किया है । अग्नि पुराण के 
अनुसार कफ के प्रसाद भाग से उत्पन्न होने वाले हृदय का आकार कमल के 
समान होता है, जिसका मुख नीचे, आभ्यन्तर भाग सुषिर या अवकाशयुक्त 
माना गया है जिसके आम्यन्तर जीव स्थित है । चेतना से सम्बद्ध रखने वाले 
सभी भावों की स्थिति वहीं है और इसी हृदय के वाम भाग में प्लीहा एवं 
दक्षिण भाग में क्लोम की भी स्थिति बताई गई है 1९ 


अग्नि पुराणकार ने कफ और रक्तवह स्रोतों एवं महाभूतों के प्रसाद भाग 
से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानी हे और इस कथन का अविकल आवार अष्टांग 
संग्रह ही है। अग्नि पुराण ने अष्टांग संग्रह* के समान ही नेत्रगत sq 
मण्डल को कफ से उत्पन्न हुआ मानकर उसे पैतृक कहा है । इसी प्रकार नेत्र के 
कृष्ण मण्डल को रक्त से उत्पन्न मानकर उसे मातृज माना है तथा दोनों के मध्य 
में विद्यमान, दृष्टि मण्डल को मातूज एवं पितुज दोनों भावों से निष्पन्न हुमा 
स्वीकार किया है । इतना ही वर्णन कर अग्नि पुराणकार मौन हो गये हैं उन्होंने 
अष्टांगसंग्रह द्वारा निरुपित शारीर स्थान के विवरण को जानवूझ कर त्याग देना 
ही उचित समझा है यही कारण है कि वे इसका निरुपण कर दश आयतनों के 


निरुपण के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं । 


१--अ० qo, ३७०।११--१५=अ० सं०, शा० ५।४८. 
२--अ० qo, ३७०।१६ -१८=अ० So, शा० ५।४९=सु° शा०, ४३०. 
३--अ० पु, ३७०१२०२१. 


CCOPA ay Wes SITe:A4'AJCeetion, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


२३६ 


— 


है 1५७ 
PIRK $ Bek ph he “pk, ‘Dlh 
Ë 101६ XR ९ Blk ph Pj ‘he 
है Ih 2198 ẹ ५० ph Djs 
1003 Ie २१० ph >Ë 
‘Ekale Ë 1घ 21015 ७५७७ ph ut 

Ë 1111 210 ५ ४४७ ph D> 
है 1४४ २२५) q रक 
R Eh Pos 

R १२10 (४ 

६१2३92 288 


—AITT P > 4 -= 


पाळा? BA ०1४०७०७ —t ' 


"मवाळ Hh ०1४ oRok—t 


dation USA 


‘kikale Jb ont ‘oBok—} 


है ७७ > 

BIRK ghey ph ५० ‘Dhè ‘Alt ऐ Bib २६ be ph De ‘be labs 
Ë 101 2198 ५६ hk ph DE “1214 R ५५ ph De) 18 1215 
Ë bli 2196 कु Det ph bogs R Ink 21018 ५६ hk 195 

है 10७ क्‌ ०112 ph De है hlbhP ७ BiP Ph Dhè nels 

Ë 

Z, 

R ink 2106 ५ Blk Ph Dhè Ë 0७ 2121 ५ blk ph Det kale g 

है 10108 21985 09७ ph 1222 — B 111 ४1४४ कु Dh kh Bek फश š 
Reik २२५ tg ७७> ` R 101 22%] tb "> ५४918 Ç 

Ç B ४५ $ 1222 R Lh ५७ pinů = 
Ë Wk Bale ५ 1210] 1४ 2120७ है 101६ २1२ ५ 92 पापळ 19120 ph bêk E 
२डे७७ 1112912 ७७ kyle eheluje £ 

1०:12 १० ३४४ 9४929 ke Maiak Rj) š 
Š 

O 


गर्भावक्रान्ति विषयक सामग्री १३७ 


गरुड पुराण में गर्भावक्रान्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है 1 गरुडपुराण 
के अनुसार पाप के परिणाम के प्रसंग में जो व्यक्ति पाप किये रहता है, वह 
चह नरक से गिरकर स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है । गर्भाशय में उसके दो 
बीज रहते हैं । सर्वप्रथम वह बुद्वुद्मय कलल के रूप में, उसके पश्चात्‌ शोणित 
रूप पेशी के समान, पुनः अण्डाकार और तदनन्तर अंकुर स्वरूप हो जाता है । 
इसके वाद पुनः उसके उपांग-अंगुली, नासा आदि. अंग स्पष्ट हो जाते हैं और 
समस्त अंगों में गति हो जाती है । उसके अनन्तर नख आदि बनते हें। त्वचा 
से रोम उत्पन्न होते हैं, केश भी आविर्भूत हो जाते हैं । अन्त में दसवे मास में 
भ्रूण अधोमुख होकर उत्पन्न होता है ।* : 


भ्रूण विकास विषय पर आधुनिक मत 


मास विकास 


१, शिर एवं पुच्छ स्तर बन जाते है । मस्तिष्क और नेत्रो के बुदबुद सरलता 
से पहचाने जा सकते हँ । श्रोत्र-बुदबुद प्रगट हो जाते हैं तथा आकृति 
पहचान में नहीं आती । 

२. उपरी ओष्ठ बन जाते हैं तथा नासा आगे को निकल आती है। तालु का 
अच्छी तरह विकास नहीं होता । वर्त्म विद्यमान रहती है । वाह्य जनन-अंग 
बन जाते हैं । हस्त एवं पाद की अंगुलियाँ स्पष्ट हो जाती हुँ ( Crown 
rump ) मुकुट परिधि की लम्बाई ३० fao मी० हो जाती ë! 

३. शिर बढ़ता है, ग्रीवा लम्वी हो जाती है और शरीर के अंगों ( शाखाओं ) 

` का सम्यक्‌ विकास हो जाता है नस की उत्पत्ति आरंभ हो जाती हैं और 
मुकुट की परिधि की लम्बाई १० से० मी० हो जाती है । 

४. शरीर पर रोम राजी का प्रादुर्माव तया सक्यि सहित समस्त शरीर की 
लम्बाई २२ से० मी० हो जाती हैं । 

५. भ्रूण में सर्वप्रथम गति दिखाई पढ़ती है । शिर पर केशों का sq 
आरम्भ हो जाता है । उल्व ( Vernix (0858054 ) एकत्र होना आरम्म 
हो जाते हैं । इस प्रकार शरीर की लम्बाई ३० से० मी० हो जाती है । 

— क स क्क 
१--गरुड पुराण, पूर्व खण्ड, २१७॥७-९. 
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६. उल्वक ( Vernix (038९059 ) पर्याप्त मात्रा में संचित हो जाते हैं। 


त्वचा के सूक्ष्म अंकुरों का विकास तथा उसके अन्तः स्तर से नस के प्ररोहों 
की धारा पृथक्‌ हो जाती है । शरीर की समस्त लम्बाई ३३ Wo मी० एवं 
भार एक किलोग्राम हो जाता हैं । 
. कनीनक कला अवशुष्क, नेत्र के वर्त्म खुले हुए, अण्ड भाग का अवतरण, 
त्वचा लाल एवं झुर्रीदार हो जाती है । शरीर की समस्त लम्बाई ४० से ०मी ० 
एवं भार १-५ किलोग्राम हो जाता है । 
, त्वचा पूर्णतया उल्ब एवं रोम से आवृत होने के पश्चात्‌ उससे अलग होनी 
आरम्भ हो जाती है । भ्रूण का स्वरूप शरीर में एक लोथड़े ( Plump ) 
के रूप में प्रकट हो जाता है तथा उसकी लम्बाई ४५ से० मी० एवं भार २ 
से २३ किलोग्राम हो जाता है । 
( Trunk ) अन्तराधि से लोम अधिकतर विलीन हो जाते हैं तथा नाभि 
शरीर के मध्य स्थित हो जाती है तथा अण्ड कोषों में आ जाते हैं । सम्पूर्ण 
शरीर की लम्वाई ५० से० मी० तथा भार ३ से ३१ ३:५ किलोग्राम 
तक हो जाता हे । 
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पञ्चम अध्याय 
स्वस्थवृत्त को सामग्री 
स्वस्थवृत्त 


स्वस्थ एवं स्वास्थ्य š 

आयुर्वेद के दो मूलभूत प्रयोजनों* के अन्तर्गत स्वास्थ्य-संरक्षण का एक 
महत्वपूर्ण स्थान है । सुश्रुत के अनुसार स्वस्य वह है जिसके शरीरगत दोष ( वात 
आदि ), अग्नि ( जाठराग्ति सहित अन्य द्वादश अग्नियाँ ), धातु ( रस से शुक्र 
पर्यन्त ), मल ( प्रीष, मूत्र तथा धातृत्पत्तिजन्य स्वेद आदि) एवं उनकी 
क्रियायें समान रूप से हो रही हों और जिसका शरीर, इन्द्रिय एवं मन प्रसन्न 
हो ॥* चरक ने घातुओं ( वातादि ) के साम्य को प्रकृति कहा है और यही 
स्वास्थ्य का निदर्शक है । अग्निपुराण ने यद्यपि स्वस्थ या स्वास्थ्य की कोई 
परिभाषा नहीं दी है तथापि बुद्धि, मन एनं इन्द्रिय के स्वास्थ्य के लिए वासुदेव 
के कोर्त्तन का विघान प्रस्तुत किया है ।* पुराणक्रार परोक्ष रुप से अवश्यमेव 
सुश्रुतोक्त स्वस्थ की परिभाषा से परिचित था यही कारण हुँ कि उसने इलोक 
के उत्तराद्ध की सरलता को दृष्टि से उसे समाविष्ट कर लेना उचित समझा । 

इस स्वस्थवृत्त को गैयक्तिक ( Personal ) एगं सामाजिक ( Social ) 
इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त एक अवान्तर भेद 
सदा चारपरक ( Moral or Ethical ) भी किया जा सकता है जिसे आयुर्गेद ` 


१--( अ ) प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकार- 
प्रशमनं च । | चरक०, सुत्र-३०।२४ ) 
(अः) 5 इह खट्तयुर्गेदप्र यो जन॑-व्याध्युपसृष्टानां 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणञ्च ॥ ( सुश्रुत, सुत्र १॥२२ ). 
२- समदोषः समास्तिश्च समवातुमलक्रिय: 1 
प्रसच्चात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिवीयते ॥ सुश्रुत, सूत्र १५५८. 
g= “sssi ssss साम्यं प्रकृ तिरुच्यते 1 चरक, सूत्र० 
४--बुडिस्वास्थ्यं मन: स्वास्थ्य स्वा स्थ्य़मे न्द्रियक तथा । 
ममास्तु देवदेवस्य कोर्त्तनात्‌ ॥ अ०पृ०, २७०।१३. 
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ने सद्वृत्त की संज्ञा दी है और इसकी परिधि में इन्द्रिय एवं मन के द्वारा अनुष्ठेय 
नियम आते हैं। सद्वृत्त के अनुष्ठान से दो लाभ हैं एक तो आरोग्य की प्राप्ति 
तथा दुसरा इन्द्रियविजय ।१ स्वस्थवृत्त के पालन की अनेक उपादेयताओं को 
चरक ने व्यक्त किया है 1 

गेयक्तिक स्वस्थवृत्त के अन्तर्गत दिनचर्या, रात्रि चर्या एवं ऋतुचर्या आती 
है। इन चर्याओ का पालन करता हुआ ही व्यक्ति सदा स्वस्थ रहृता है और 
आरोग्य ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का उत्तम साधन हे 13 यही कारण है कि 
पुराण ने सर्गविध स्वस्थवृत्त को अपने में सम्मिलित किया । 

अस्निपुराण के १५५गें अध्याय में निदिष्ट स्वस्थवृत्त की सामग्री को इन्ही 
उपरिनिदिष्ट शीर्षको के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा हैं । 

दिनचर्या 

इसके आम्यन्तर प्रात: काल से लेकर सायंकाळ पर्यन्त तक को सभो qat 
समाविष्ट हैं । 
(a) मलत्याग 

वृद्घवाग्भट के अष्टाङ्ग संग्रह के समान ही अग्निपुराण ने प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रातः ब्राह्ममुहु्त में उठकर विष्णु आदि देवताओं के स्मरण के अनन्तर मल- 


मूत्र के त्याग का विधान प्रतिपादित किया है । इस पुराण के अनुसार मूत्र एवं 
पुरीष का त्याग दिन में उत्तर की और मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण मुख 


१--तस्मादात्महितं चिकीर्शता सर्वेण सर्व॑ सर्वदा स्मृतिमास्थाय 
सदुवृत्त मनुष्ठेयम्‌ । 
तद्ष्यनुतिष्ठन्‌ युगपत्सम्पादयत्यर्द्वयमारोग्यमिन्द्रिविजयं चेति । 
चरक, सूक्ष० ८1१७, 
२--स्वस्थवृत्त॑ यथोद्दिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति । 
स समाः शातमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ 
नुलोकमापूरयते यशसा साधुसम्मतः । 


घर्माथाविति भूतानां बन्घुतामुपगच्छति ॥ 
परान्‌ सुकृतिनो लोकान्‌ पुण्यकर्मा प्रपद्यते । 


= > < 

तस्माद्वृत्त मनुष्ठयमिदं सदेण सर्वदा॥ : चरक, सूत्र० ८।३२--३४. 
३--घर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । चरक, सूत्र० १1१५. 
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करने का विधान निदिष्ट है । प्रातः और सायम्‌ काल की दोनों सन्ध्याऔं 
में दिन के समान ही उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए । 
पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मल-मूत्र का विसर्जन मार्ग, जल एनं 
वीथिका में न हो अपित तृणयुक्त वीथी में होना उपयुक्त है ।* वृद्ध वाग्भट ने 
अष्टाङ्‌ गसंग्रह में इसी प्रकार की दिनचर्या के अन्तर्गत मल-मूत्र के त्याग का 
विस्तार से वर्णन किया है । उन्होंने उत्तराभिमुख एवं दक्षिणाभिमुख मलत्याग 
के नियमों के साथ-साथ ऐसे अनेक स्थलों का निर्देश किया है जहाँ पर मलत्याग 
करना सर्वथा निषिद्थ माना गया है इसके अन्तर्गत उन्होंने मलिन मार्ग, मिट्टी 
के ढेर, राख आदि स्थानों को इन निषिद्ध स्थलों में सम्मिलित कर लिया हूँ। 
वृद्ध वाग्भट ने यह भी सौविध्य दिया है कि भय एवं असमर्थता की अवस्था से 
कहीं भी मल-त्याग किया जा सकता है । जहाँतक मलायनों के शुद्धि का प्रश्‍न, 
है वहाँ उन्होंने मृत्तिका एवं जल के द्वारा इसका विधान किया हैं, पर 
अग्निपुराण ने शोधनार्थ जळ का उल्लेख न कर केवल मृत्तिका का ही निर्देश 
किया है 12 
( इ ) दन्तधावन 
शौच एवं आचमन के अनन्तर स्वस्थवृत्त के दिनचर्या प्रसंग में अ०पु० ने 
दन्तधावन करने का संकेत क्या है।४ उन्होंने आयुर्वेद के ग्रन्थों के विवरण 
के अनुसार न तो दन्तकाष्ठ की लम्बाई, मोटाई और ना ही प्रयोज्य वृक्षों की 
नामावलो ही दी है। ° 
चरक ने दन्तवावनार्थ दन्तपवन या दातुवन को प्रातः सायम्‌ करने का 
विधान बतलाया है और एतन्निमित्त कषाय, कटु एवं तिक्त रस वाले वृक्षों की 
दन्तपवन ग्राह्य है । इतना ही नहीं अपितु करञ्ज, करवीर, अर्क, मालती, 
अर्जुन एवं असन की वहां प्रशस्तता स्वीकार की गई है।” सुश्रुत ने दन्तकाष्ठ 
Sneed eS > 
१--अ० qo, 14419,3. 
२--अ० go, gae ३।८. 
"३ शौचं कृत्वा मृदाचम्य""। अ० qo, १५५।३. 
Y— "भक्षयेद्‌ दन्तघावनम्‌ । अ० qo, १५५।३. 
५--आपोथिताग्रं gt कालौ कषायकटुतिक्तकम्‌ । 
भक्षयेद्‌ दन्तपवनं दन्तमांसान्यवाघयन्‌ ॥ 
करञ्जकरवीरमालतीककु भासनाः 1 


शस्यन्ते aqaa ये चाप्यंवंबिधा gar: ॥ चरक, सुत्र ० ५७७१-७३ 
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( दन्तपवन ) की लम्बाई द्वादश अंगुल, मोटाई कनिष्ठिका अंगुलिवत्‌, सीधी, 
बिना गाँठवाली, व्रण तथा दो ग्रन्थि से रहित, नवीन, ऋतु एवं दोषानुसार 
रस एवं वीर्य से पूर्ण कषाय, मधुर, तिक्त एवं कटु रस में अन्यतम को उत्तम 
दन्तपवतार्थ स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रतिरसानुसार विभिन्न 
वृक्षों की दन्तधावन श्रेष्ठ मानी है यथा तिक्त रस में निम्ब, कषाय रस में 
बब्बूल, मधुर रस में मधूक एवं कटु रस में करञ्ज।१ वाग्भट ने चरक 
की दन्तपवना्थ ग्राह्य वृक्षों की सूची के अतिरिक्त सर्ज, अपामार्ग एवं अरिमेद 
को भी सम्मिलित कर लिया है ।२ वृद्ध वाग्भट ने निषिद्ध दन्त शोधन कालों का 
भी उल्लेख किया है 13 इतना ही नहीं अपितु सुश्रुत ने उन व्यक्तियों को भी 
चर्चा की है जिनके लिए दन्तघावन निषिद्ध है । ४ 
( उ ) अभ्यंग 

अग्निपुराण ने दिनचर्या के प्रसंग में प्रयुक्त होने वाले अन्य आयुर्वेदोक्त 
उपक्रमों-गण्डूष घारण, अञ्जन, नस्य, धूमपान, व्यायाम, क्षौरकर्म, अभ्यंग एवं 
शरीरपरिमार्जन को छोड़ दिया हैं पर अभ्यंग एवं व्यायाम के गुणों का अन्यत्र 
प्रसंगान्तर में उल्लेख किया है। . 

वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार ग्रीष्म ऋतु 
में अंगमर्दन करना चाहिये । शिशिर ऋतु में साधारण या अधिक, बसन्त ऋतु में 
मध्यम और ग्रीष्म ऋतु में विशेष रस से अंगों का मर्दन करना चाहिए 1 प्रथमतः 
त्वचा का तदनन्तर अन्य मर्दन करने योग्य अंगों का मर्दन करना चाहिए ।" 
—— oe NR 


१- सश्चत, सुत्र २४।४-७. 
२९--अ० go, सूत्र २।३. 
३ तैव कलेष्मातकारिष्टबिभीतघवधन्वजान्‌ । 

बिल्वबब्बुल निगुण्डी शियुतिल्वकतिन्दुकान्‌ ॥ 

कोविदार शमीपोलुपिप्पलेङगुद गुग्गुळून्‌ । 

पारिभद्रकमम्लीकामोचक्यौ शाल्मली शणम्‌ । 

स्वादुवम्ललवण शुष्कं सुषिरं पूतिपिच्छिलम्‌ ॥ 

अ०सं०, सूत्र ३।२०:२१. 

४--सुश्रुत, चि०, २४।१०-१२. š 
५--अ० Te, २८१।२६,२७. 
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स्नायु एवं रुघिर से परिपूर्ण शरीर में अस्थि ( समूह ) अत्यन्त मांसल सा 
'अतीत होता है । इसी प्रकार स्कन्व, वाहु, जानु एवं जंघा के युगल मांसल प्रतीत 
होते हैं। अक्षकास्थि ( जनु ) एवं वक्षःस्थल का पूर्ववत्‌ साधारणरीति से अभ्यंग 
“करना चाहिए तया समस्त अंग-सन्बियों को पूर्णतया मलकर उन्हें प्रसारित कर 
देना चाहिये किन्तु उनका प्रसारण हठात्‌ एवं क्रमविरुद्ध नहीं करना चाहिए 1" 

इस पुराण ने अभ्यंग या मर्दन से केवल वात की शान्ति का गुण बतलाया 
है ।* चरक ने अभ्यंग के गुणों को अनेक उपमानो के माध्यम से व्यक्त किया 
है । उनके अनुसार जिस प्रकार स्नेह के अभ्यंग से घट, स्नेह के मर्दन से चर्म 
अथवा उपांग ( तेलादि द्वारा स्नेहन ) से पहिये की घुरी दृढ़ तथा क्लेश सहन 
'करने वाली हो जाती है उसी प्रकार अम्यंग से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ तथा 
“कोमल त्वचा वाला हो जाता Š | उसे-वातज रोग नहों होते तथा शरीर क्लेश 
एवं व्यायाम को सहने वाला हो जाता है ।३ सुश्रुत के अनुसार अम्यंग शरीर 
'को मृदु बनाता है, कफ एवं वात को नष्ट करता है, घातुओं को पुष्ट करता है 
तथा शरीर को शुद्ध करके वळ एवं वर्ण से सम्पन्न बनाता है 1४ 
(æ ) व्यायाम 

ao go ने व्यायाम की कोई परिभाषा नहीं दी है। चरक के, अनुसार 
मनोऽनुकूल शरीर की जो चेष्टा स्थिरता, दुढ्ता तथा बल बढ़ाने के निमित्त की 
'जाती है उस चेष्टा का नाम शारीरिक व्यायाम है ।" सुश्रुत ने शरीर के आयाप्त- 
न्जनक कर्म को व्यायाम कहा हे ।* 

अ० पु० के अनुसार मनुष्य को अजीर्णावस्था में भोजनानन्तर और तत्काल 
जल पीकर व्यायाम नहीं करना चाहिए । दिन के चार प्रहर होते ë । इनमें से 
प्रथम प्रहराद्ध के व्यतीत हो जाने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए ।* सुश्रुत ने 


१--अ० qo, २८१1२ ८-३०, 
R— aT हन्याच्च मर्दनम्‌ । अ० qo १३२. 
३--चरक, सूत्र ० ५८२, ८३. 
४---सुशुत, चि० २४३०. 
५--शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवविनी 1 
देहव्यायाम संख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ चरक, सूत्र ७1३०० 
६--शरीरायासजनकं कर्म व्यायामसज्ञितम्‌ । सुश्रुत, चि० २४।३८ 
७--अ० qo, २ 


<१॥३०- 
CC-0. Prof? Sdya A BRR ection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१४८ ` अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


रक्तपित्त, कृशता, शोष, कास, क्षत से युक्त एवं स्त्री प्रसंग से क्षीण, तृष्णा तथा 
श्रम से पीडित व्यक्ति के लिए व्यायाम निषिद्ध वतलाया ë 13 


जहाँ तक व्यायाम के गुणों का प्रश्‍न है, अ० पु० ने इसके द्वारा कफ काः 
नाश होना बतलाया है।२ व्यायाम सेवन करने वाले मनुष्य धूप एवं परिश्रम 
युक्त कार्य करने में समर्थ होते है 13 चरक ने व्यायाम के गुणों की चर्चा करते 
इए कहा है कि इसके द्वारा शरीर में लघुता, कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, 
क्लेश सहिष्णुता, दोषक्षय और अग्नि की वृद्धि होती ë ॥४ सुश्रुत ने व्यामामः 
के गुणों का अतिविस्तार से निरुपण करते हुए इसकी प्रशंसा में यह भी 
कह डाला है कि व्यायामशील व्यक्ति के निकट शीघ्र वृद्धावस्था नहीं आः 
पाती ।* 
( ए ) स्नान 


स्नान से पूर्व अभ्यंग एवं व्यायाम का विधान आयुर्वेदीय ग्रन्थों में है एतदर्थ 
अन्यन्त्र. उल्लेख होने पर भी स्नान से पूर्व इनका निर्देश कर देना. उचित 
समझा गया | 


इस १५५्‌बें अध्याय में दन्तघावन के अनन्तर स्नान की चर्चा आयी št. 
स्नान के गुणों का उल्लेख अग्निपुराण ने अन्यत्र एक प्रसंग में किया है । उनके 
अनुसार स्नान पित्ताधिवय का शामक है और शीतल जल से दिन में. एक बार 
अवश्य स्नान करना चाहिए ।१ स्नानान्त धूप का सेवन किया जा सकता 
है।° सुश्रुत के अनुसार स्नान, निद्रा, दाह एवं श्रमहर, स्वेद, कण्डू एवं तृषा 
का शामक, हृद्य, मलशोधक, समस्त इन्द्रियो का बोधक, तन्द्रा और पाप काः 
शामक, सन्तोष एवं पुस्त्व प्रदायक, रक्त प्रसादक एवं अग्निदीपन है 1“ 
>= a 
१- सुश्रुत, चि० २४५०. 
२- व्यायामं च कफं हन्यात्‌'*। अ० पु०, २८३२, 
३--अ० पु०, २८१।३३. 
४--चरक, सूत्र ७३१. 
५ खुश्रुत, चि० २४।३८--४२. 
६- स्नान पित्ताधिकं हन्यात्‌ । अ० To, २८१।३३. 
७--अ० पु०, २८१।३३, 
८-सुथ्रुत, [<o २४५७, ५८, 
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स्वस्यवृत्त को सामग्री i १४९ 


` 


FAA के प्रकार 


अ० पु० ने नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मलकर्षण एवं क्रियास्तान 
“भेद से स्नान के ६ प्रकार बतलाये हैं।* इन उपर्युक्त षड्विध स्नानो की 
व्याख्या घर्मसूत्रो में निहित है । अ० पु० कार ने इनकी कोई विवेचना यहाँ 
अस्तुत नहीं की है । आयुर्वेदीय ग्रन्थों में इस प्रकार के स्नान भेद का कोई 
'उल्लेख नहीं मिलता । 

स्नान के महत्व को संक्षिप्त रूप से प्रतिपादित करते हुए अ० पु० का 
कथन है कि जो नित्य स्नान नहीं करता उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं 
अतएव प्रतिदिन प्रातः स्नान करना सर्वथा समुचित है। विविध प्रकार के 
स्रोतों से प्राप्त जल के द्वारा स्नान करने से उत्तरोत्तर लाभ होता है--इसका 


“भी निदर्शन अ०पु० ने किया है 1 


उनका यह कथन हैँ कि भूमिस्थ कूप आदि से निकाले हुए जल की अपेक्षा l 


"भूमिं पर स्थित जल पवित्र होता है । इससे पवित्र झरने का जल, उससे भी 
'पवित्र सरोवर का जल और उससे भी पवित्र जल नदी का माना जाता है। 
तीर्थ के जल की प्रशंसा नदी के जल की अपेक्षा कहीं अविक मानी गई है । गंगा 
के जल को तो सर्वाधिक पवित्र मान लिया गया है ।२ 


अ०पु० में इस प्रसंग में उपन्यस्त सारस एवं गांग जल सुश्रुत की दृष्टि से 
'व्याख्येय है । सारस अथवा तडागीय जल सप्तविब मौम-जल के अन्तर्गत परि- 
गणित है । जहाँ तक गांग जल का प्रश्‍न है वह आन्तरिक्ष जल का अवान्तर 
भेद है । घार, कार, तौषार एवं हैम भेद से आन्तरिक जल ४ प्रकार का है । 
इनमें से घारारूप में बरसने वाला जल हो घार है जो कि लघु होने के कारण 
प्रधान है और यही पुनः गाङ्ग एवं सामुद्र मंद से दो प्रकार का हे । गाङ्ग जल 
के परीक्षण का भी उल्लेख सुश्रुत ने किया है । उनके अनुसार यह गाङ्ग जल 
अश्विन मास में बरसता है । गाङ्गजल परीक्षण विधि यह है कि वृष्टि के समय 
यदि रजतपात्र में अकुथित एवं अविदग्ध शाल्योदन पिण्ड बरसते समय एक 


मुहुर्त तक अविकृत बना रहे तो यह समजा जाता हैं कि गाङ्ग जल बरस रहा 
7 EN 


१--अल० qo, १५५३, ४. 
२--अ० qo, १५५।५,६ तथा गंगामाहात्म्यपरक ११० वाँ अध्याय 
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है।* सुश्रुत के अनुसार गाङ्ग जल का अभिप्राय गंगा नदी के जल से नहीं है 
और संभवतः यही अर्थ अग्निपुराण में भी करना उचित प्रतीत होता है । 


` उपर्युक्त प्रकार के जल से स्नान करने का रहस्य यही प्रतीत होता है किः 
जो जल जितना गतिशील होगा वह उतना ही स्वास्थ्य का आपादक होगा । 
गंगा के जल की सर्वश्रेष्ठता मानने का यही कारण हो सकता है कि इसका जल 
हिमालय पर्वत की उपत्यका में स्थित विविध प्रकार के वनस्पतियों एवं धातुमों 
के सम्पर्क में आकर कभी विकृत नहीं होता अतएव उसकी सर्वोपरिता घामिक 
दृष्टि से कथञ्चित्‌ युक्तियुक्त प्रतीत होती है । 


स्नान की विधि का संक्षिप्त रूप से विवेचना करते हुए अ० qo का कथन है 
कि सर्वप्रथम व्यक्ति को चाहिये कि वह जलाशय में गोता लगाकर शरीर का 
मल धो डाळे । पुनः आचमन करके जल से मार्जन करना चाहिये । “हिरण्यवर्णा” 
'शन्नो देवीरभिष्टये' ( यजु०,३६।१२ ) एवं 'आपो हि sar (यजु० ३६।१४-१६). 
इन तीन ऋचाओं द्वारा तथा 'इदमापः' ( यजु०, ६1१७ ) द्वारा शरीर-मार्जनः 
का विधान है । इस प्रकार मार्जन के अनन्तर व्यक्ति को चाहिये कि वह जलाशय 
में पुनः डुबकी लगाकर जळ के आम्यन्तर ही जप करे जप के लिए अघमर्षण 
सुक्त अथवा 'दुपदां वा” ( यजु० २०२० ) या “युञ्जते मनः” ( यजु ५।४ ) 
आदि सुक्त अथवा 'सहस्तशीर्षा' ( यजु० ४०३१ ) आदि सूक्त विधिविहिंत 
Š । इन उपयुक्त मन्त्रों के जप के अतिरिक्त गायत्री का जप विशिष्ट रूप से प्रशस्त 
है । इस उपर्युक्त अघमर्षण सूक्त में भाववृत्त देवता अघमर्षण ऋषि एवं अनुष्ट्प 
छन्द है तथा उसके द्वारा श्रीहरि का स्मरण विनियोग है । भक्तिपूर्वक वरण करने 
का ही नाम भावृत्त है ।२ 

इस भकार वस्त्र परिवर्तन कर आद्रे शाटी निचोड़ने के पूर्व ही देवता और 
पितरों का तर्पण करना चाहिये 13 


क उपयुक्त पितृतर्पण के अनन्तर पुरुषसूक्त ( यजु० अध्याय ३१ ) के द्वारा 
जलाञ्जलि देना चाहिए । इसके अनन्तर ही अग्निहोत्र का विधान है और 
ERAEN 24“. 

१- सुश्रुत, सूत्र ४५७, 


२--अ० qo, १५५७-१०. 
२-अ° पु०, १५५११, 
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तत्पश्चात्‌ अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योग एवं क्षेम की सिद्धि के लिए 
परमेश्वर की शरण में जाने का निर्देश ë ।* 
विशिष्ट स्नान-प्रकार : 

अ० पु० ने २६७वें अध्याय में राजा आदि की विजयश्री बढ़ाने वाले 
“माहेश्वर स्नानों' का वर्णन किया है । ये वे स्नान हैं जिन्हें शुक्राचार्य ने दानवेन्द्र 
वलि को कराया था । इस विधि के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय के पुर्व भद्रपीठ 
पर आचार्य जलपूर्ण कलशों से राजा को स्नान कराते समय निम्नांकित मन्त्र का 
पाठ करता है-- 

“ओम्‌ नमो भगवते रुद्राय च वलाय च पाण्डुरोचितभस्मानुलिप्तगात्राय 1 

तद्‌ यथा जय जय सर्वान्‌ शत्रून मूकय कलहूविग्रहविवादेषु मज्जय । ओं 

मथ मथ सर्वपथिकान्‌ योसौ युगान्तकाले दिघक्षति इमां पूजां रौद्रभूत्तिः 

सहस्रांशुः शुक्लः स ते रक्षतु जीवितम्‌ । संवर््तकारिनितुत्यञ्च त्रिपुरान्तकर: 

शिवः । सर्वदेवमयः सोपि तव रक्षतु जीवितं लिखि लिखि खिलि स्वाहा । 

इस प्रकार उपयुक्त मन्त्र से स्तानकर तिळ एवं तण्डुल की आहुति देनी 
चाहिये 1? 

सर्वदा विजय पाने के लिए अ० qo ने कतिपय विशिष्ट स्तानों का विधान 
किया हैं जो निम्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) घृत-स्नान : घुत केद्वारा किया गया स्नान परम आयुष्कर 
माना गया है ।3 

(२ ) गोमय-स्नान : गोबर ( गोमय ) द्वारा किये गये स्तान से लक्ष्मी 
की अभिवृद्धि होती है 1 

(३) गोसूत्र-स्तान $ गोमूत्र के द्वारा किया गया स्नान पापनाशक 


माना. गया है ।” 


१--अ० qo, १५५१२, १३. 
२--अ० पु०, २६७१, २. 
३--२० qo, २६७४. 
४---तदेव 
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(४) क्षीर-स्नान 


(५) दधि-स्नान 
` (६) कुशोदक स्नान 
"4 ७) पञ्चगव्य स्नान 


` (८) शतमूल-स्नान 


{ ९) गोभुङ्गोदक-स्नान : 


(१०) पलाशादि जल-स्तान : 


(११) बचादि जल-सनान 


क्षीर-स्तान से बल एवं बुद्धि की वृद्धि 
होती है ।* 

दघि-स्नान से सम्पत्ति की वृद्धि होती है ।२ 
कुशोदक स्नान पापान्तकारी माना गया है 13 


इस स्नान के द्वारा समस्त अभीष्ट की प्राप्ति 
बताई गई है 1४ 


शतमूल शतावरी ओषधि का पर्याय है। इस 
प्रकार इसके मूल से सिद्ध जल के स्तान से सभी 
कामनाओं की प्राप्ति हो जाती ë ।* 

गौ के sh को यदि जल में कुछ समय के 
लिए डाल दिया जाय और उस जल से स्नान 
किया जाय तो वह समस्त पापों का शामक 
होता है 1६ 


पलाश, बिल्वपत्र, कमल एवं कुश के सिद्ध जल 


के स्तान से सभी (वस्तुओं की ) प्राप्ति हो 
जाती है I° 


वचा, हरिद्रा-द्रय एवं मुस्तक से सिद्ध किये गये 
जल का स्नान परम रक्षोष्न ( Antiseptic ) 
माना गया है । इतना ही नहीं अपितु वह आयु, 
यश, धर्म एवं मेघाविवर्द्धक भी ë ।< 


oe 


१--अ० qo, २६७५. 


२ --तदेव 
३---तदेव ट 
४---तदेव 


५--अ० पु०, २६७६. 


६---तदेव 
७--तदेव 
८--तदेव २६७।७. 
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(१२) हेम जल स्नान १ जल में यदि स्वर्ण को कुछ समय के लिए डाल 
दिया जाय और उस जल से स्नान किया जाय 
तो वह मङ्गलकारी होता है ` 

(१३) रजत-ताम्र जल सनान: जो गुण हेम जल स्नान के हैं वे ही रजत एवं 
ताम्र जल के समझने चाहिये ।२ 

(१४) रत्नोदक स्वान : रत्न वासित जल से स्नान करने पर विजय 
को प्राप्ति होती हैं 13 


(१५) सबंगन्धोदक स्नान : सर्वगन्त्र द्रव्पों से मिश्रित जल द्वारा स्नान करने 
पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है ।४ 

(१६) फ्लोदक स्तान : इसके स्नान से आरोग्य को प्राप्ति होती है 16 ! 

(१७) धाञ्युदकःस्तान : धात्री फल के जल से स्नान करने पर उत्तम | 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।६ | 

(१८) तिलादि जल स्नान : तिल एवं श्वेत सर्षप के जल में सिद्ध स्नान 
लक्ष्मी का आपादक है I° 

(१९) प्रियङ्गुदक-स्नान : प्रियंगु-जल के स्नान से सौभाग्य को प्राप्ति | 
होती ë । s : Í 

(Re) पद्यादिजल स्तान : पद्म, उत्पल तथा कदम्त्रमिश्चित जल के स्नान 
से लक्ष्मी की, प्राप्ति होतो है ।* 

(२१) बलादुमोदक स्नान : वलावृक्ष के जल से स्नान करने पर बल की 
प्राप्ति होती है ।१९ 


१--अ० qo, २६७८. 

२ तदेव 

३--तदेव 

४-- तदेव, २६७८. 

५--तदेव, २६७९. 

६--तदेव 

७--तदेव 

८—तदेव = 

९--तदेव, २६७1१०. = = 
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(२२) विष्णूदक स्नान 
(२३) घृत-क्षीर स्नान 
(२४) पञ्चगब्य स्तान 


: (२५) हिस्नेह-स्नान 


(२६) त्रिरस-स्तान 
(२७) समल स्तान 


(२८) त्रिमधुर स्नान 


भगवान्‌ विष्णु के चरणोदक का स्नान सभी 
स्तानों में श्रेष्ठ माना गया ë |` 

घृत मिश्रित दुग्ध स्नान विष्णु पुजन सहित 
पित्तरोगनाशक कहा गया है (` 

पञ्चगव्य से स्नान करने पर वातरोगों की 
शान्ति होती है 13 

घृत एवं जल संयुक्त रूप से द्विस्नेह कहलाते हैं । 
भगवान्‌ विष्णु का अतिशय पूजन सहित द्विस्नेह 
स्नान करने से कफज रोग शान्त होते हैं ।४ 
घृत, तैल एवं मघु द्वारा कराया गया स्नान 
“त्रिरस स्नान! है ।9 

घृत एवं तैल मिश्रित जल का स्नान “समल 
स्नान है । 

मधु, इक्षुरस और दुग्ध इनके मिश्रित जळ से 
किया गया स्नान 'त्रिमधुर स्नान” हे । ये 
उपर्युक्त तीनों स्नान लक्ष्मी के प्रापक है । १ 


पूजाधिकार में afna सामान्य स्नान विधि 


इस पुराण ने पूजनादि क्रियाओं से पूर्व विघेय स्नान विधि का संक्षिप्त रुप 
से वर्णन किया है। अ०पु० के अनुसार 'क्षौ” इस नृसिह बीज या मन्त्र से 
सर्व प्रथम मृत्तिका को हाथ में लेना चाहिए। उप्त मृतिका को दो भागों में 
विभक्त कर एक माग के द्वारा नाभि से लेकर पाद पर्यन्त लेपन तथा दूसरे भाग 
के द्वारा अपने अन्य सभी अंगों में लेपन कर मल-स्तान करने का विधान है । 
इसके पश्चात्‌ शुद्ध स्नान करणार्थ जल में डुबकी लगाकर आचमन करना निदिष्ट 


१--अ० पु०, २६७।१० 


२- ° qo, २६७।१३. 
३--अ० qo, २६७1१४. 
४--अ०पु०, २६७१५, 
` ५--अण्पु०, २६७१६. 


६--तदेव 
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है । नृसिंह मन्त्र से न्यास करके-आत्मरक्षा करनी चाहिए । तदनन्तर तन्त्रोक्त 
रीति से विधि स्नान करके प्राणायामादि पूर्वक हृदय में भगवान्‌ विष्णु का ध्यान 
करते हुए 'उ>नमो नारायणाय? इस अष्टाक्षर मन्त्र से हाथ में मृत्तिका लेकर उसका 
तीन भाग करना चाहिए । तदनन्तर नृसिह मन्त्र से द्वारा जाप करता हुआ उनसे 
दिग्‌वन् करें । प्रत्येक दिशा में वहाँ के विष्तकारक भूतों को भगाने की भावना 
से उक्त मृत्तिका का विखेरना ही दिगबन्ध है । इसके पदचात '3$ नमो भगवते 
वासुदेवाय” इस वासुदेव मन्त्र का जाप करके संकल्पपुर्वक तीर्थजल का स्पर्श 
करना चाहिए । इसके अनन्तर वेदादि के मन्त्रों से अपने शरीर का और 
आराध्य देव की प्रतिमा या घ्यानकल्पित विग्रह का मार्जन करना विहित है । 
तदनन्तर अघमर्षण मन्त्र का जप कर वस्त्र धारण कर अग्रिम कार्य करने 
का विधान है । सर्वप्रथम अंगन्यास कर मार्जन मन्त्र से मार्जन करना चाहिए । 
इसके अनन्तर हाथ में जल लेकर नारायण मन्त्र से प्राणसंयम करके जल नासिका 
से लगाकर सूंघना चाहिए और पुनः भगवान्‌ को ध्यान कर जल का परित्याग 
कर देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ अर्ध्य देकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय! इस 
द्वादशाक्षर मन्त्र का जप करना चाहिए । पुनः अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक 
तर्पण करके योगपीठ आदि के क्रम से दिक्पाल पर्यन्त मन्त्र और देवताओं, 
ऋषिओं, पितरों, मनुष्यों तथा स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण भूतों का तर्पण करके 
आचमन करना उचित है और इस प्रकार अंगन्यास करके अपने हृदय में मन्त्रों 
का उपसंहार करने के पश्चात्‌ ही पूजन-मन्दिर में प्रवेश करना उचित Š 1 इस 
प्रकार अन्य सभी पुजाओ में इस स्नान विधि का अनुसरण करना आवश्यक है । ` 


दिगपाल स्नान विधि 


यह दिग्पाल स्नान सवार्थसाघक एवं झांतिकर माना गया Š 1 इसके अन्तर्गत 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नदीतट पर भगवान्‌ विष्णु और ग्रहों को स्तान कराते हुँ 1२ 


अ०पु० ने इस प्रकरण में अनेक प्रकार के काम्य स्तानो का उल्लेख किया है। . 


( १ ) देवालय स्नान 
ज्वर जनित पीड़ा, विघ्न एवं ग्रहों के कष्टों से पीडित होने पर उस पीड़ा से 
मुक्ति पाने के लिए पुरुष को देवालय कां स्नान करवाना बतलाया गया है Š 


१--अ०पु०, समग्र बाइसवाँ अध्याय. 
२-अपु०,२६५।१. 
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(२ ) जलाशय एवं गृह स्नान 

विद्या प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले छात्रों को जलाशय अथवा गृह में 
स्नान करना चाहिए 1 
(३ ) तीर्थजल स्नान i 

विजय के इच्छुक व्यक्ति के लिए तीर्थ जल में स्नान करना उचित हे ।* 
(४ ) पुष्करिणी स्नान 

जिस नारी का गर्भस्राव हो जाता है उसके लिए पुष्करिणी का स्नान 
लाभप्रद बताया गया हूँ | 
( ५ ) अशोक वृक्ष के निकट स्नान 

जिस स्त्री के नवजात शिशु की जन्म लेते ही मृत्यु हो जातो है उसे अशोक 
वृक्ष के निकट स्नात करना चाहिए 13 
( ६ ) उद्यान स्नान 

रजोदर्शन की इच्छा रखने वाली स्त्री पुष्प से शोभित उद्यान में 
स्नान करे । ४ 


{ ७ ) समुद्र स्नान 
पुत्राभिलाषी स्त्रियों के लिए समुद्र में स्तान करना विहित है।* 
( ८ ) गृह स्तान , 
सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियों को घर में ही स्नान करना 
चाहिए । ` 
( ९ ) विष्णु विग्रह के सम्मुख स्नान 
सर्वविध कामना वाली स्त्री-पुरुष के लिए भगवान्‌ विष्णु के विग्रह के 
सम्मुख स्नान करना सबसे उत्तम माना गया ë ।? 


१--अ०पु, २६५२. 
२--अ०पु०, २६५३. 
३--तदेव, 
४--अ०पु०, २६५।४. 
५--तदेव, 

६--तदेव- 


७--तदेव हर 
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स्वस्थवृत्त की सामग्री १५७ 


दिग्पाल स्तान की विधि यद्यपि स्वस्थवृत्त की स्नान विधि से पृथक्‌ हे तथापि 
उसके अन्तर्गत काम्य स्नान का वर्णन करना उचित समझा गया । 


अ० पु० ने विनायक द्वारा उपसृष्ट व्यक्ति के सर्वविध मनोरथ-सावक स्नान 
का पृथक्‌ २६६ वें अध्याय में उल्लेख किया है | 


विनायक से उपसृष्ट व्यक्ति अपने को स्वप्न में .गंभीर जल में स्चान करता 

हुआ एवं मुण्डित शिर के रूप में पाता है । इसके अतिरिक्त वह स्वप्न में ही 
आममांस खाने वाले qa एवं व्याप्र आदि पशुओं की पीठ पर आरूढ होता Š । 
जागृत अवस्था में भी जव वह कहीं जाता है तो उसे यह अनुभूति होतो है कि 
शत्रु उसका पीछा कर रहा है। उसका चित्त विक्षिप्त रहता है और उसके द्वारा 
किये गये प्रत्येक कार्य का आरम्भ निष्फल होता है । वह अकारण ही खिन्न 
रहता है । इतना ही नहीं अपितु विनायक द्वारा पीड़ित कुमारी कन्या को शीघ्र 
वर उपलब्ध नहीं होता और विवाहिता स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं होती । 
' श्रोत्रिय को आचार्य पद नहीं मिलता। शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता । वैद्य 


को व्यापार में और कृषक को कृषि में कोई लाभ नहीं प्रास होता । राजा का . 


पुत्र भी यदि इस्से पीडित हो तो वह भी राज्य को हस्तगत नहीं कर पाता । 
बिनायक स्नान विधि इसी प्रकार के विनायक-उपसृष्ट व्यक्तियों के लिये 
अ० पु० ने बताई है । जहाँ तक विनायक स्नान की विधि का प्रश्‍न है उसके 
निमित्त दिन और शुभ मुहूर्त का ही विचार किया जाता हैं । हस्त, पुष्प, 
अश्विनी, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र मे व्यक्ति को 
भद्रपीठ पर स्वस्ति वाचन कराकर स्नानार्थ वैठना चाहिए 1६ 
स्नान से पूर्व उबटन ( उद्रर्तन ) का प्रयोग करना अग्निपुराण ने आवश्यक 
बताया है और एतन्निमित्त इस पुराण ने और इससे पूर्व के अध्याय में दो प्रकार 
के उद्व्तनों का निर्देश किया है जो इस प्रकार ë :-- 
( ऐ ) प्रथम sasi 


काम्य स्नान करने वाळे मनुष्य के लिये एक सप्ताह पूर्व से ही उबटन लगाने 
का विधान हे 1 पुनर्नवा, रोचना, शताङ्ग एवं अगस्वृक्ष की छाल, मधुक, दो 
प्रकार की हत्दी, तगर, नागकेसर, अम्बरी, मडिजष्टा, जटामांसी, यासक, कर्दम, 


Ce माउ 


१--अ० पुऽ, २६६।१-६. 
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प्रियंगु, सर्षप, कुष्ट, कला, ब्राह्मी कुङ्कुम एवं सुक्तुमिश्चित पञ्चगव्य-इन सबको 
मिला कर उबटन का निर्माण करना चाहिये ।* 


द्वितीय sasa 


इस उद्वर्तन का उल्लेख इसी विनायक-स्नान विधि के प्रसंग में हुआ है । 
इसमें पीली सरसों को पीस कर उसमें घी मिला कर sz बनाया जाता है 
जिसका मनुष्य के समस्त शरीर में लेपन करना होता ë 1 


इस उद्वर्तन के प्रयोग के अनन्तर ही विनायक स्तान के लिये सन्नद्ध 
व्यक्ति के मस्तक पर सर्वौषघ सहित सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य का लेप करना 
चाहिये और चार कल्शों में निहित सर्वोषध सिद्ध जल द्वारा स्नान करणीय है । 
जलपूर्ण कलशों के आम्यन्तर अश्वशाला, गजशाला, वल्मीक, नदी संगम तथा 
जलाशय से लाई गई पाँच प्रकार की मृत्तिका, गोरोचना, गन्ध ( चन्दन, Fg 
आदि ) तथा गुरगुलु आदि को भी डालना चाहिये । इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि 
से यह विनायक स्नान कराया जाता हे 13 


यद्यपि इस स्तान का भी सम्बन्ध स्वस्थवृत्तगत सामान्य स्नान से नहीं है 
तथापि उद्दर्तन और जल-सुगन्धीकरणार्थ अनेक औषधियों के उल्लेख के कारण 
इसका इस प्रकरण में समावेश करना उचित समझा गया । इस प्रकार यह स्नान- 
विधि निरूपित हुई । 


( ओ ) पानार्थ जल 


अ० पु० ने पेय जल को छानकर पीने का ही विधान किया है ।* सुश्रुत ५ 
के समान ही जल-शुद्धि के लिए कतक वृक्ष के फल का भी विधान अ० पु० ने 
किया हे । उनके अनुसार तो कतक का नाम मात्र लेने से हो जल को शुद्धि हो 
जाती है ।* 
कबाब 

१ ४० go, २६५।५-८. 
२--अ० To, २६६७. 
३--अ० qo, २६६८, ९. 
४-अ० qo, १६१६. 
५= सुश्चुत, सूत्र ४५१७. 
६-० qo, १६१।१२. 
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इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी अ० पु० ने छने ( पूत ) जल के ही पान को 
प्रशस्त माना ë । 


रात्रिचर्या 


आहार, निद्रा एवं मैथुन की चर्चा उपस्तम्मत्रय में अ० पु० ने को है।२ 
जहाँ तक आहार का सम्बन्ध है उस प्रसंग में हिताशी, मिताशी एवं जीर्णाशी 
होना त्र्यक्ति के लिए अत्यावश्यक है।3 पर्व को छोड़कर अन्य'समी तिथियों में 
स्त्रियों से मैथुन किया जा सकता है ।* मैथुन के अन्त में स्त्रो-पुरुष दोनों को 
स्नान करना चाहिये 1" 


ऋतुचर्या 

आयुर्वेदीय ग्रन्थों के समान अ० qo ने ऋतुचर्या का कोई विशिष्ट उल्लेख 
नहीं किया है । केवल अम्पंग के प्रसंग में वात प्रकृति पुरुष को ग्रीष्म ऋतु में 
साधारण या अधिक, वमन्त ऋतु में मव्यम ओर ग्राष्म ऋतु में विशेष रूप से 
अंगमर्दन करने का विवान निर्दिष्ट है ।' 
वैयक्तिक सवस्यवृत्त 

व्यक्ति से सम्बद्ध स्वस्थवृत्त को वैयक्तिक स्वस्थवृत्त कहा जाता है और 
अबतक वणित दिन, रात्रि एवं ऋतुचर्या का freq इसी के अन्तर्गत समञ्चना 
` चाहिए । 

आसन, शयन, यान, पत्नी, अपत्य एवं कमण्डलु — सभो वस्तुएँ अपनी 
हों तभी शुद्ध एवं प्रयोज्य मानी गई है ।७ 


ढेला फोड़ने वाला, तिनका तोड़ने वाला एवं नाखून को चत्राने वाला व्यक्ति 
बिनष्ट हो जाता है । मुख आदि अंगों को बजाना नहीं चाहिए तथा रात्रि में 


१-अ० qo, १६१६, ७. 
२--अ० To २८१।१७, १८. 
३ - अ० qo, २८१।२०- 
४--अ० qe, १५४।१९. 


५--अ० पु०, १५९।१९. ; 


६--अ० qo, २८१॥२६, २७. 


७--अ० पु०, १५५१३, १४. 
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` दीपक के बिना बाहर निकलना उचित नहीं । किसी के भी घर में प्रधान द्वार 

को छोड़कर विसी अन्य द्वार से प्रवेश नहीं करना चाहिये । अपने मुख को किसी 
भी वर्ण से विवर्ण नहीं करना चाहिये । यदि किसी प्रकार की कथा-वार्त्ता चरू 
रही हो तो उसे भंग नहीं करना चाहिये। अपने वस्त्र को दुसरे के वस्त्र से बदलना 
नहीं चाहिए । सदैव कल्याणकारी वात्ता करनी चाहिए एवं किसी के अनिष्ट 
की चर्चा नहीं: करनी चाहिए । ' 


पलाश के द्वारा बने आसन का व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा देवता 
आदि की छाया से हटकर ही चलना चाहिए 1 दो पुज्य पुरुषों के मध्य से होकर 
कभी नहीं निकलना चाहिए । उच्छिष्टमुख होकर तारा आदि को नहीं देखना 
चाहिए । दोनों हाथों से शरीर को कभी खुजलाना नहीं चाहिए । बिना पितरों 
एवं देवताओं को तर्पण किये नदी को पार नहीं करना चाहिए । व्यक्ति को 
नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए।२ माला आदि को अपने द्वारा नहीं 
हटाना चाहिए । गदहा आदि के चलने से उठी हुई घूल से बचना चाहिए। 
दीन हीन व्यवितओं को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास नहीं करना चाहिए 
ना ही उनके साथ अनुपयुबत स्थान पर निवास करना चाहिए । रजस्वला आदि 
पतित व्यक्यों के साथ कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए । मुख को ढके बिना 
हँसना नहीं चाहिए इसी कार जृष्भा और छींक भी नहीं लेना चाहिए 13 


विद्वान पुरुष को स्वामी तथा अपने अपमान की बात को गुस रखना 

चाहिए । इन्द्रियों के वश में रहकर कभी काम नहीं करना चाहिए । मल आदि 
वेगों का अवरोध करना ठीक नहीं है। मार्ग लघन कर चलने के qaq सदैव 
जल से आचमन करना चाहिए । कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार 
नहीं करना चाहिए । एक पाँव पर दूसरा पाँव रखकर नहीं बँठना चाहिए । 
जन्म, नक्षत्र के दिन चन्द्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करनी चाहिए । 
बही, अष्टमी एवं चतुर्थी तिथियों में अग्यड्ग करना वर्जित है। घर से दूर 
जाकर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए ।४ 
——— 

१--भ०पु, १५५।१८-२०, 

२--अ०पु०, १५५।२१,२२. 

३- eqo, १५५।२३¬२५. 

४-अग्पु०, १५५।२६,२७,२८, ३१.. . 
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११ स्वस्थवृत्त की सामग्री १६१ 


सामाजिक स्वस्थवृत्त 


जो आचरण या कर्तव्य समाज के प्रति होने चाहिए उनका पालन करना 
सामाजिक स्वस्थवृत्त है । मार्ग चलते समय यदि भार से आक्रान्त व्यक्त सामने 
आ जाय, दुःखी दृष्टिगत हो, गर्भिणी स्त्री एवं गुरुजन भी यदि मार्ग में आ 
जायें तो उन्हें मागं दे देना चाहिए । उदित एवं अस्त होते हुऐ तथा जलमरन 
सूर्य को नहीं देखना चाहिए । नग्न स्त्री, कूप, हत्या और पापियों के स्थान की 
ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए । कपास, अस्थि भस्म तथा घृणित वस्तुओं का 
लाघंना भी निषिद्घ है । दूसरों के अन्तःपुर तथा कोषागार में सहसा प्रवेश नहीं 
करना चाहिए और दूसरों के दूत का भी काम नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार 
टूटी-फूटी नाव, वृक्ष, और पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहिए 1१ 

एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम नहीं लेना चाहिए । जल में मल 
आदि का फेकना सर्वथा वर्जित है । इसी प्रकार मल को भी अपने हाथ से 
नहीं छूना चाहिए । वेद्य, राजा और नदी से हीन देश में कभी निवास नहीं 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त जहाँ के स्वामी म्लेच्छ, स्त्री या बृहुनायक हो 
वहाँ भी निवास करना उचित नहीं हैं अग्नि और जल को कभी भी एक साथ 
लेकर चलना नहीं चाहिए । उत्तम पुरुषों के साथ बैर भाव रखना उचित 
नहीं है 1२ 
सद्वृत्त या आचारपरक स्वस्थवृत्त 

इसके अन्तर्गत सदाचारपरक एवं मानसिक कर्त्तव्यों का सन्निवेश होता है 1 


घन, स्थान एवं शास्त्र के विषय में व्यक्ति को जिज्ञासा एवं कौतृहल रखना 
चाहिए । सदैव केशव का स्मरण करना मन को बलवान्‌ बनाता है। व्याधि 
एवं शत्रु दुर्बल क्यों न हों उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से कभी किसी की अप्रिय बात नहीं कहनी चाहिये । वेद, शास्त्र, 
राज, ऋषि और देवता की निंदा करनी त्याग देनी चाहिये । स्त्रियों के साथ 
ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये और उनपर विश्वास भी नहीं करना चाहिये । प्रतिदिन 
घमंशास्त्र का स्मरण करते हुए देवताओं की आराधना करनी चाहिये 12 


१--अण्पु०, १५५१४, १७. 
२ - ogo, १५५२१-२४, ३१. 
३--अ०पु०, १५५१७, २५, २९, ३०. 
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१६२ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


द्रव्य शुद्धि 
जिस प्रकार स्वस्थवृत्त के अन्तर्गत प्राणियों की शुद्धि पर विशेष बल दिया 
गया. है । उसी प्रकार व्यक्ति के लिये उपयोग में आने वाली सभी सामग्रियों की 


* शुद्धि पर भी अर्निपुराणकार ने विशेष ध्यान दिया है । उन्होंने इस शृद्धि को 


5 


द्रव्य शुद्धि के नाम से अभिहित किया है । इस द्रव्यशुद्धि के अन्तर्गत उन्होंने 
बिभिन्न घातुओं एवं जाङ्गम पदार्थों से बने विभिन्न पात्रों तथा विशिष्ट अव्र 
पर प्राणियों के विभिन्न अङ्गों की शुद्धि का चित्रण किया है । 


मृत्तिका से निमित्त पात्र पुनः पाक के द्वारा शुद्ध हो जाते Š किन्तु मल-मूल 
आदि के स्पर्शं हो जाने पर ये पुनः पकाने से शुद्ध नहों होते 1 स्वर्ण-निभित्त पात्र 
आदि अपवित्र वस्तुओं से स्पर्श हो जायें तो धोने मात्र से पवित्र हो जाते gI 
ताम्र से बने पात्रों की शुद्धि खटाई और जल से होती है 1 कांस्य और लोह से 
तैयार किये गये पात्र राख ( क्षार ) से मलने पर पवित्र हो जाते ë ।१ 


` मोती आदि की शुद्धि धोने मात्र से हो जाती हूँ । जंल से उत्पन्न ( शङ्ख 
आदि ) सभी प्रकार के पत्थरों से निमित पात्रों की तथा शाक, रस्सी, जड़ 
फल और बाँस आदि के दलों ने बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि जल के धोने मात्र 
से हो जाती ë ।२ 


यज्ञकर्म में प्रयुक्त यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल ( दाहिने ) हाथ से कुश द्वारा 
माजन करने पर हो जाती है । घृत या तँल से स्निग्ध पात्रों की शद्धि उष्ण जल 
से हो जाती ë । घर की शद्धि झाइ-चुहार तथा लिम्पन से होती ë 1 शोधन और 
प्रोक्षण ( सींचने ) से वस्त्र की शुद्धि होती है । रेह की मिट्टी और जल से 
बस्त्र का विशोधन किया जाता है । यदि कथंचित्‌ बहुत से वस्त्रों की ढेरी 
किसी अस्पुक्य वस्तु से स्पर्श कर जाये तो उस पर जल छिड़क देने ( प्रोक्षण ) 
मात्र से उनकी शुद्धि मान ली जाती Š ।* 


काष्ठ द्वारा निमित्त पात्रों को शुद्धि पात्रों को काट कर छोल देने से हो 
जाती है ॥४ 


१-अ° पु, १५६।१५६।१,२. 
२-अ० qo, १५६।२, ४. , 
३- अ० qo, १५६४, ५. 
४--अ० qo, १९६५६. 
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स्वस्थवृत्त को सामग्रो १६३ 


शय्या आदि सहंत वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दषित होने पर उस पर 
जल छिड़क देने से उप्तकी शुद्धि हो जातो है । घृत, तैल आदि द्रव्य की शद्ध 
` 'दो कुश पात्रों के उत्पतन ( उछालने ) मात्र से हो जाती है । शयन, आसन 

यान, सूप, शकट, ( बैलगाड़ी ) पुआल और ईघन कौ झद्धि प्रोक्षणमात्र से हो 

जाती है ।' नारियल और तुम्त्री जैसे फळ निमित्त पात्रों की शद्धि गोपच्छ 
के वालों द्वारा रगड़ने से होती है ।२ 

ag आदि प्राणिज-प्राणियों के अस्थि से निमित पात्रों को शुद्धि सङ्ग निमित 
“पात्रों के समान ही पीली सरसों के लेप से हो जाती है 13 

गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्म के फूल, ऊन एवं कपास को शुद्धि धूप में सुखाने 
( शोषण ) से हो जाती ë ।* 

नदी का जल सर्वदा शुद्ध माना जाता है । जो वस्तुएँ बाजार में फैलाई हुई 
होती हैं वे भी शुद्ध ही मानो जाती हैं 1१ 

गौ के मुख को छोड़कर उसके समो अङ्ग शुद्ध माने जाते हैं । घोड़े और 
'बकरे के मुख को सर्वदा शुद्ध माना जाता है । इसी प्रकार स्त्रियों का मुख भी 
सदा शुद्ध है । दूध दुहने के समय बछड़े का, वृक्ष से फल गिरने पर पक्षियों का, 
मृगया ( शिकार ) वाले कुत्तों का मुख इमी प्रकार शुद्ध माना जाता है [Š 

भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क घूमने और वस्त्र 
पहनने के बाद अवश्य आत्रमन करना चाहिये । मार्जार घूमने फिरने से शुद्ध 


हो जाता Š । रजस्वला स्त्रो चौथे दिन शुद्ध होती है । ऋतुस्नाता स्त्री पाँचवें 


“दिन देवता एवं पितरों की पुजा में सम्मिलत होने योग्य मानी जाती हैं I° 
शौच के परचात्‌ पाँच बार गुदा दस बार वाये हाथ में पुनः सात बार दोनों 
हाथों में, एक वार लिङ्ग में तथा पुनः दो तीन बार हाथ में मिट्टी लगाकर घोना 


१ - २० qo, १५६।६,७. 
२--अ० पु०, १५६।७,८. 
३-अ० qo, १५६।७. 
४--अ० qo, १५६।८,९. 
५ ° wo, १९६।९. 
६-० wo, १५६।१०, ११. 
७-~अ्‌ण्प 
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१६४ अग्नि पुराण की दार्शनिक एव आयुर्वेदिक सामग्री 


चाहिये । यह बिधान गृहस्थो के लिये समान्यतः माना गया है किन्तः 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिये गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच £ 


विधान ë 1° 
अंशुपट्ट ( टसर ) के पात्रों की शुद्धि बेल के फल के गुदे से होती है-। तोसी 


और सन आदि के सन से निमित वस्त्रों की शुद्धि गोमय एवं सरसों के चुर्ण से 


निमित उबटन से जाती ë । मृगचर्म या मृगरोम से निमित आसन आदि की 
शुद्धि जल के प्रोक्षण मात्र से हो जाती, Š । इसी प्रकार पुष्प और फल की भी- 
शुद्धि जल के द्वारा प्रोक्षण कर देने से हो जाती है 1२ 7 
त में द्रव्य शुद्धि का जो संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण वर्णन है उसका' 
घार बौधायन धर्मसूत्र ( १।५। ३४, ३५ एवं १।६।३७-४१ ), वशिष्ठ ( ३।५८: 
an / मनु ( ५।१११-११४ ), याज्ञवल्क्य ( १।१८२ एवं १९० ), 
'बष्णु ( २३।२।७, २३, २४ ), शंख ( १६।३-४ ) स्मति i सारः 
( पर ७० ) आदि ग्रन्थ हैं । L mt r सा 
प्राचीन काल के स्मृतियों एवं धर्मसूत्रो में मुख्य उद्देश्य यज्ञा में 
ua मंसूत्रों में इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञं में प्रयुक्त. 
नि संशोधन से रहा है, क्योंकि अग्निपुराण में पठित जो भी द्रव्य शुद्धि 
“थ निदिष्ट है वे सभी यज्ञ के दृष्टिकोण से हो लिखे गये है. । अपने से 
n न ग्रन्थों में विस्तृत रूप से उल्लिखित विवरण का उपादेयता की दृष्टिकोण 
अस्निपुराणकार ने संग्रह कर लिया हुँ । 


> स्या 
१-अ०पु० १५६।१३-१४. 
२--अ०पु० १५६।१५-१६. 
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षष्ट अध्याय 
द्रव्यगुणशास्त्र को सामग्री 


औषधार्थ प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुओं को आयुर्येद में द्रब्य माना गया 
Ë । इस प्रकार जगत्‌ में कोई भो द्रव्य ऐसा नहीं है जो द्रव्य होकर औषध रूप 
-न हो ।* सभी द्रव्य पाञ्चभौतिक हैं । द्रव्यो का आश्रय स्थान ( अधिष्टान ) पृथ्वी 
-और उत्पत्तिस्थान ( योनि) उदक है । आकाश, वायु और अग्नि समवाय रूप 
से रहकर द्रव्य के अभिनिवृ'त्ति एवं विशेष असादुझ्य में कारण होते हैं । यद्यपि 
सभी द्रव्य पाञ्चभौतिक हैं तथापि जिस द्रव्य में जिस भूत की प्रधानता रहती 
है, उसी भूत को प्रधानता से उसे पाथिव, आप्य, तैजस, वायव्य एवं आकाशीय 
ऋहते हैं ।* इनमें जिह्वा के साथ द्रव्य का संयोग होने पर जो स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होता ë वह रस ë ।* 
रस, गुण, चीयं, विपाक एवं प्रभाव 


प्रत्येक औषधात्मक द्रव्य अपने निहित रस के द्वारा कार्य करते ह । ये रस 
हैं -स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय । इनमें से आदि के तीन सौम्य 
एवं अन्त के तीन आग्नेय माने गये हैं Y कटु, अम्ल एवं लवण भेद से द्रव्य का 
-विपाक तीन प्रकार का माना गया है 1” विपाक की परिभाषा अ€ पु० में नहीं 
“है । वाग्मट ने विपाक की परिभाषा दी है । उनके अनुसार खाये हुए रसों का 
पचन स्थानों की जाठराग्नि के द्वारा पाक क्रिया पूर्ण हाने पर शरीर में शोषित 
अन्न रस में जो रसान्तर ( रस की ) की उत्पत्ति होती हे उसे विपाक कहा जाता 
है । वृद्ध वाग्भट के अनुसार मधुर एवं लवण द्वव्यों का मधुर विपाक, अम्ल का 
१--इत्थं च नानौषधभूतं जगति किञ्चिद्‌ 
द्रव्यममस्ति विविधार्थप्रयोगवशात्‌ । अ० go, go १७६. 
२--इह हि द्रव्यं पाञ्चमौतिकम । तस्याधिष्ठानं पृथ्वी योनिरुदक खानिळान- 
लसमवायान्निवृ त्तिविशेषो"। अ० सं०, go १७३. 
३--तत्र व्यक्तो रसः। अ० So go १७४. 
४---अ० qo, २८१1१. 
५--३० qo, २८१।३. 
<--जाठरेणाग्निना योगाद्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसात्नां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ अ० go, qo ९२०- 
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१६६ afa पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


अम्ल विपाक, शेष कटु तिक्त एवं कषाय द्रव्यो का कटु विपाक होता ë ।* 
इसी विपाक के प्रसंग में अष्टांग संग्रह में पाराशर ऋषि का मत भी उल्लिखितः 
है जिसके अनुसार अम्लरस का अम्ल, कटु रस का कटु एवं शेष चार रसों # 
मधुर, लवण, कषाय एवं तिक्त का मधुर विपाक होता है । 

शीत और उष्ण भेद से वीर्यको भी दो प्रकार का कहा गया Š | चरक 
और सुश्रुत* ने प्रभूत ( विशेष कार्य करने की शक्ति वाले ) द्रव्यगत भूतप्रसादा-- 
तिशय रूप (जन्य ), रस, गुण, विपाक और सारभूत अंश ( सत्व ). 
इन सब में व्यापक ऐसा द्रव्य जिस ( रस, गुण, विपाक प्रभाव या भूतप्रसादा-- 
तिशय रूप सत्वांश ) के द्वारा संशोधन, संशमन आदि क्रिया करता है उसी को 
वीर्य कहा है । यद्यपि आयुर्वेदिक ग्रन्थों में वीर्य सम्बन्धी अनेक मत हैं किन्तु 


अ० qo ने शीत और उष्ण इन्हीं दो को ही वीर्य माना है । अ० qo ने शीत | 


और उष्ण ऐसा जो दो विभाग वीर्य का उपस्थित किया है वह ao qo परः 
अवलम्बित हे । वृद्ध वाग्मट का इस विषय में कथन है कि कुछ आचार्य, महा- 
भूतों के आग्नेय तथा सौम्य गुण होने से तथा काल के आदान तथा विसर्ग काल 
इस प्रकार के दो विभाग के कारण गुरु आदि आठ प्रकार के वीयं में से किन्ही 
महाभूतों के आग्नेय होने से ऐसा मानते हैं। उष्ण और सौम्य होने से शीतः 
होते है ।* मधुर, कषाय एवं तिक्त रस वाळे शीत वीर्य तथा अवशिष्ट अम्ल). 
छवण तथा कटु रस बाळे उष्ण कहे गये हैं (२० “पु०, २८१४५) | जिस 
द्रव्य में रस, वीर्य एवं विपाक की समानता हो किन्तु कर्म में विशेषता हो अर्थात्‌ 
उसमें से रस वीर्य एवं विपाक का कर्मों से भिन्न कर्म ही दृष्टिगत हो तो 
उस कर्म का कारण प्रभाव है | अप पु० ने प्रभाव को अनिर्देश्य कहा है।* 
अ० go ने प्रभाव का इसी प्रकार वर्णन किया है ।° प्रभाव के उदाहरणों को 
भी अ० पु० ने उपन्यस्त किया है गुडूची यद्यपि तिक्त है किन्तु वीर्य में वह 
_उष्ण मानी गई हे । यहाँ उसे तिक्त रस युक्त होने के कारण शीत वीर्य होना' 

१--विपाकतु प्रायः स्वाइः स्वाइलुवणयोरम्लोऽम्लस्य कटुरिरेषां रसैरसौः 

UART: । अ० सं० सू० १७१७. 

२--२० सं० go, १७१९-२०. 

३--च० सूत्र अ० २६. 

४--सु०, सू० अ० ४१।९. 

५--अ० सं०, qo १७।१४. 

६ अ० qo, २८१।४. 

७--अ० go, सूत्र ९२६. 
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द्रव्यगुणशास्त्र को सामग्री १६७ 


चाहिए था किन्तु प्रभाव के कारण वह उष्ण वीर्य वाली हो गई। हरीतकी 
( पथ्या ) कपाय रस होने के कारण भी उष्णवीर्य है । मधुर रस वाला मांस 
भो उष्ण ही कहा गया है । लवण और मधुर का विपाक लवण, अम्ल का अम्ल 
तथा तिक्त एवं कषाय का कटु विपाक माना गया है। जो औषध द्रव्य, वीर्य और 
विपाक में भिन्न दिखाई पड़ते हैं उनका विनिश्चय प्रभाव से क्रिया जाता है । 
उदाहरण के रूप में मधु (क्षौद्र) मधुर रस होने पर मी कटु विपाक वाला माना गया 
Š ।' प्रभाव का यह संक्षिप्त वर्णन वारभट के अ० सं ०) एवं अष्टांग हृदय से लिया 
गया प्रतीत होता है ।3 इन दोनों ग्रन्थों ने प्रभाव के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 
पञ्चाविध कषाय-कहपना 
स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम और फाण्ट-ये पाँच कषाय कल्पतायें है जिनका 
उल्लेख अ० पु० ने द्रव्य गुण के प्रसंग में किया है । इस पञ्चविधि कषाय कल्पना 
की परिभाषा जो अ० पु० में दी गई है वह शाङ्गंघर संहिता से पर्याप्त सादृश्य 
रखती है । अ० qo का कथन है कि स्वरसं या रस वह है जो द्रव्यो के पीडन 
या दबाने से निकलता है ।* शाङ्गधर का कथन है कि ततृक्षण या उखाइकर लाई 
गई ताजी रसयुक्त ओषधी को कूट कर कपड़े पर रख कर निचोइने से जो रस 
प्रास होता है वह 'स्वरस' है। saç ने स्वरस की तीन परिमाषाये दी हैं (° 
इसी द्रव्य को पीस कर उसकी लुगदी बना लेना 'कल्क' कहलाता हैँ । 
शाङ्गधर ने कल्क को परिभाषा में कुछ और भी संशोधन किमा है । उनके 
अनुसार उपयुक्त वर्णन के अतिरिक्त शुष्क ओषधि को जल देकर पीसकर लुगदी 
बना केने को भी 'कल्क' कहना चाहिये ओषधि को क्वाथ कर पुनः नीचे 
उतार कर रख लेना 'शूत' कहलाता है । झाझगंघर ने इसी को 'हिम या 


१--अ० qo, २८१।२२, 

२--अ० qo, २८१।५-८. 

३--अ० पु०, go १८।४४-४६. 

४--अ० हु०, सू० ९1२६-२७. 

५--अ० पु०, २८१।२२- 
६--आहतात्तत्क्षणाकृष्टाद द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ 1 


वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ शारङ्गषर, Wo, १२. 


७--तदेव तथा इलोक ३, V. 
८--अ० qo, २८१॥२२. 
९--द्रव्यमाद शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ । शा०, To, ५।१- 
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१६८ अरिन पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


4 1 3 = 
a mg भी कहा है और इसमें अच्छी तरह कूटी हुई ओषधि का एक 
, "कर ६ पल ठण्डे जल में मिलाकर ने हर 
रातभर पड़ा रहने दे और 
š प्रातः 
um a ले तो यही 'शृत Ë I अ० पु० ने रात्रि में गवा र 
वाळे और प्रातः ने प i 
MERS मसलकर छाने हुए द्रव्य को sai कहा हे ।२ कुछ 


सद्यो 


म्य तशा 
१--शाझूर्ग०, म? ४१, 
२--अ० qo, २८१॥२३, 
३-०अ० qo, २८१1२३, 
४--शाडूगं०, मध्य, ३।१-२, 
५--भ० qo, २८१ ।९--११, 
६---अ० पु०, २८१॥१२-१४, 
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द्रव्यगुणशाःत्र को सामग्रो १६९ 
औषध-मान 


Tee २ : 
चरक एव सुश्रुत ने क्रमशः मागथ एवं कालिङ्ग मान का निर्देश किया 
है । अ० qo ने अमरकोष ( २।९।८५ ) के समान पौतव, द्रुवय एवं पाय्य 


इस त्रिविध मान के स्थान पर किसी भी विकल्प पद का प्रयोग नहीं किया हुँ- 


यद्यपि अन्य सभी मान अमरकोषदत्‌ है । 


२० पु० के अनुसार तुला, अङ्गुलि एवं प्रस्थ भेद से मान तीन प्रकार का 
होता है ।* जो वस्तुर्ये तराजू ( तुला ) एवं बटखरे के द्वारा मापी जाती हैँ वे 
तुला मान के अन्तर्गत आती हैं। अंगुलि मान से किसी वस्तु की लम्बाई, 
एवं उंचाई नापी जाती ईं । प्रस्थ से तरल वस्तुएँ मापी जातो हँ । हेमचन्द्र 
ने तुला द्वारा आंके हुए मान को पौतव, कुडव आदि के द्वारा किये गए मान को 
द्रुवय एवं हस्त आदि के द्वारा मापे गये मान को पाग्य कहा है । इनमें से तुला 
का पौतव के साथ, प्रस्थ का दुवय के साथ एवं पाय्य का अंगुलि के साथ ऐक्य 
स्थापित किया जा सकता ë 1 


अग्निपुराणोक्त ये मान निम्नरीत्या यहाँ प्रस्तुत हैं :-- 


५ गुञ्जा = १ आद्य माषक 
१६ माषा = १ अक्ष या कर्ष 
४ कर्ष = १ पल 
१ सुवर्ण अक्ष = १ सुवर्ण या विस्त 
१ पल सुवर्ण = १ कुरुविस्त 
१०० पल = १ तुला 
२० तुला = १ मार 
१० भार = १ आचित 
पाय्यं हस्तादिभिः 1 ( हेमचन्द्र : अभि० fao म०, ३।५३७), 
१ कार्षापण = १ काषिक 
१ ताम्र काषिक = १ पण 
१--सिद्धि० 
२-उत्तरतन्त्र 
3— gg गुलिप्रस्थः `" `` "२" ( अ० qo, ३६६।३९--अ० 
को०, २।९।८९ ) 


. ४--तुलादयेपौत वं मानं, द्रवयं क्कुडवादिभिः 1 
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१७० अग्नि पुराण कौ दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


ये सभी मान जिस प्रकार अ० पु०१ में निदिष्ट हैं उसी प्रकार अमरकोष 

में भी । जिस प्रकार द्रव्यगुण प्रकरण की अन्य सामग्री ( वनस्पति, धान्य आदिः 

के पर्याय ) अमरकोष से अ० पु० ने ग्रहण की उसी प्रकार इसे भी । वस्तुतः 

इसे यह सामग्री चरक या सुश्रुत अथवा अष्टाङ्ग संग्रह से लेनी चाहिए थी। 

` संभवतः विस्तार के भय से इसे वहाँ से न लेकर उक्त कोष से ही लेना उचित 

समझा हो । यही कारण था कि अ० qo ने अमरकोषस्य प्रस्थमान का यहाँ 
स्वल्प भी उल्लेख नहीं किया Ë 


देवाचेना-निमित्त प्रयुक्त ओषधियों के पुष्प 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नैवेद्य से भगवान्‌ विष्णु (हरि) प्रसन्न होते हैं । इस 


स्थल में जो पुष्प एतल्तिमित्त योग्य एवं अयोग्य हैं उनका निरुपण किया जा रहाहे। .. 


पूजन में 'मालती' पुष्प उत्तम है ।* 'तमाल? पुष्प भोग और मोक्ष का 
प्रदाता हैं ।* मल्लिका” समस्त पापों का नाश करतो है तथा 'युथिका' विष्णुलोक 
प्रदान करने वाली कही गई है ।* 'अतिमुक्तक' और 'लोध्र” पुष्प विष्णुलोक की 
प्राप्ति में सहायक माने गये हैं ।° 'करवीर? पुष्पों से पूजन करने वालों को वैकुण्ठ 
की प्राप्ति होती है“ 'जवा” पुष्प से पुण्य की उपलब्धि होती है É 'पावन्ती" 
'कुब्जक' एवं 'तगर' पुष्पों से पुजन करने वाले को विष्णुलोक की प्राप्ति होती 
ë (° 'कणिकार' द्वारा पूजन करने से बैकुण्ठ की प्राप्त होती है Ú “ge 
पुष्पों से किया गया पुजन पापों का नाश करने वाला होता है ।'* “qam”, 'केतकी” 
एवं ga पुष्पों से परमगति की प्राप्ति होती है। 'बाण? पुष्प, बर्बरा' पुष्प और 
१--३६६।३९--३८, 
२--२।६८५-८७, 
३--२'ख।८८, 
४--२० Ço, २०२।२- 
५-तदेव, २०२२. 
६--तदेव, २०२२. 
७--तदेव, २०२1३. 
८--तदेव, २०२1३. 
९--तदेव, २०२1३. 
१०--तदेव, २०२।४. 
१ १- तदेव, २०२।४. 
१२-तदेव, २०२।४. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


3 


-p 


इृब्यगुणशास्त्र को सामग्री १७१ 


'कृष्ण तुलसी” के पुजन से श्रीहरि का लोक प्राप्त होता है Ú 'अशोक' "तिलक? 
एवं अटरूष' के पुजन से मोक्ष की प्रासि होती हे । 'बिल्वपत्र ' एवं 'शमी' 
पत्रों से परमगति सुलभ है 1 'तमालदल' तथा भृगङ्गगराज' के कुसमों से पूजन 
करने वाला 'विष्णुलोक में निवास करता है । “e तुलसी”, “शुक्ल तुलसी”, 
'कल्हार', 'उत्पल' 'पद्म', एवं 'कोकनद;--ये पुष्प पुण्यप्रद माने गये हैं ।* 

भगवान्‌ श्रीहरि सौ कमल की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं । 
“नीप”, 'अजुन', 'कदम्ब!, सुगन्धित कदम्ब', “किशुक', 'मुनिपुष्प', गोकर्ण", 'सन्ध्या- 
पुष्पी', 'बिल्वातक', 'रज्ञनी', 'केतकी!, 'कूष्माण्ड', 'ग्रामककरी', 'कुश', 'कास', 
“शरपत(शर)', 'विभीतक?, 'मरुवक' तथा अन्य सुगन्धित पत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक 
पुजन करने से भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हे । इनसे पूजन करने वाले 
के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष स्वर्ण- 
भार से पुष्प उत्तम है, पुष्पमाला उससे भो करोड़ गुनी श्रेष्ठ है, अपने तथा दूसरों 
के उद्यानों के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया हूँ 13 

बनोषधियाँ एवं उनके पर्याय 
अ० qo का ३६३वाँ अध्याय ( इलोक १५-७१ ) १६९ वनौषधियों 

का पर्याय प्रस्तुत करता है । यह समस्त सामग्री अमरकोष ( २।४।२०-१६९ ) 
से इस पुराण में आनुपूर्वी सम्मिलित की गई है। किसी भी ओषधि के गुण का 
कोई निर्देश अ० qo में उपलब्ध नहीं होता । 

इस प्रकरण की अग्निम पंक्तियों में अ० qo निदिष्ट वनौषधियों के पर्यायो 
की सन्दर्भ तुलना अमरकोष के द्वितीय काण्ड के वनौषधिवर्ग के सम्बद्ध सन्दर्भ 
के साथ प्रस्तुत की जा रही है । इन सभो पर्यायी का बानस्पतिक नाम परिशिष्टः 
एक में दिया गया है । 

कतिपय वनोषधियों का सन्दर्भ एवं पर्याय सहित तुलनात्मक परिचय 


वनौषधि संख्या aro qo के वनौषधि पर्याय अमरकोष गत वनौषधि पर्याय 


१ २ ३ x 
१. बोधिदुम बोघिद्रुम 
चुलदल चलदल s 
३६३।१५ २।४।२० (५) 


१--अ० qo, qeqlu, 
२--अ० qe, २०२।६-८. 
३--अ० qo, २०२।८-१२. 
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१७२ अस्ति पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 

१ २ š x 
२. दधित्यः, दघित्थः 

ग्राही ( ==ग्राहिन ) ग्राही ( = ग्राहिन्‌ ) 

मन्मथः मन्मथः 

दधिफलः दघिफलः 

पुष्पफलः पुष्पफलः 

दन्तशठः दन्तशठः 

३६३।१५-१६ २।४।२१ (७) 
३. उडुम्बरः (z) उडुम्बरः ( दु ) 

हेमदुर्धः हेमदुग्धकः 

३६३।१६ २।४।२२ (४) 
४. कोविदारः कोविदारः Å 

द्विपत्रकः युगपत्रकः 

३६३।१६ २।४।२२ (४) 
५. सप्तपर्णः सप्तपर्ण: 

विशालत्वक्‌ विशालत्वक्‌ 

( =विश्ञालत्वच्‌ ) ( = विशालत्वच्‌ ) 

३६३।१७ २।४।२३ (४) 
३- कृतमालः . कृतमालः 

सुवर्णकः सुवर्णकः 

आखेतः aaa: 

ब्याधिघातः व्याधिघात 

संपाकः संपाक 

चतुरङ्ला चतुरड्ला 

३६३1१७ २।४२३-२४. (८) 
७. जम्बीरः जम्बीर: 

दन्तशठः दन्तशठः 

३६३।१८ २।४।२४ (५) 
८. तिक्तशावकः तिक्तशाक: 

वरुणः वरुणः 

३६३।१८ २।४।२५्‌ (५) 
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TAIMA को सामग्रो १७३ 
१ R 3 x 
९. पुन्नागः पुन्नागः 
` पुरुषः पुरुषः 
तुङ्गः तुङ्गः 
केशरः ( श ) केसर ( स ) 
देववल्लभः देववल्लभः 
३६३।१८ २।४।२५ (५) 
१०. पारिभद्रः परिभद्रः 
निम्वतरुः निम्बतरुः 
पारिजातकः परिजातकः 
३६1३१९ २।४।२६ (४) 
११. वञ्जुलः a 
चित्रकृत्‌ farad: 
३६३।१९ २४।२७ (७) 
१२. पीतनः पोतनः 
कपीतनः कपीतनः 
आम्रातकः आम्रातकः 
३६३।१९-२० २४२७ (३) 
१३. मधूकः ag: 
गुडपुष्पः गुडपुष्पः 
मधुद्रुमः 'सधुदुसः 
३६३।२० २1४२७ 
१४. पीलुः qis: 
गुडफल गु 
ad: ( = स्र सिन) ad: 
३६३२० २१४1२८ (३) 
१५. नादेयी (स्त्री ) नादेयी 
अम्बुवेतसः अम्बुबतसः 
३६३।२० २।४।३० ( x ) 
१६. शोभाञ्जनः शोभाञ्जनः 
Mi ` क क शिग्रुः 
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१७४ अग्नि-पुराण को दाशंनिक एवं आयुर्वेदक सामग्री 


वा? र 
लि o ` तीक्ष्गगन्धकः 


अक्षीरः (र) 
मोचकः 
३६३।२१ 
१७. aqfaa: ( रक्त शिगु ) 
३६३।२१ 
१८. अरिष्टः ` 
फेनिरूः 
३६३।२१ 
१९. गालवः 
शावरः (a) 


२१. वैकङ्कतः ( वं ) 


व्याघ्रपाद्‌ ( = व्याघ्रपाद्‌ ) 
३६३।२३ 
२२- तिन्दुकः 
स्फूर्जकः 
३६३।२३ 
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adta: (व) 
मोचकः 
२।४।३१ 
मधुशिग्रुः 

२।४।३१ 
अरिष्टः 
फेनिलः 
२।४।३१ 
गालवः 
शाबरः ( ब ) 
लोध्रः 


(५) 


(१) 


(२) 


(६) 


उद्दालः 
वहुवारकः 
२३४।३४ 
विकङ्कतः ( वि) 
amg: ( स्नु ) 
ग्रन्थिलः 
व्याघ्रपाद्‌ 
२।४।३७ 

तिन्दुक: ` 
स्फूर्जकः 
२।४।३८ 


द्रव्यगुण शास्त्र की सामग्री . १७५ 


र २ ३ x 

२३. नादेयी नादेयी 

भूमिजम्बुका भूमिजम्बुका 

३६३।२३ २।४।४८ (२) 
२४. काकतिन्दुः काकतिन्दुकः 

पीलुकः कालपीलुक: ( काक ) ; 

३६३1२४ २।४।३९ (¥) 
२५. पाटलिः घण्टापाटलिः ( घण्टा ) 

मोक्षः मोक्ष 

मुष्ककः मुष्ककः 

३६३।२४ २।४।३९ - (५) 
२६. क्रमुकः क्रमुकः 

पट्टिकाख्यः पट्टिकाख्यः 

३६३।२४ २४४१ (४) 
२७. कुम्भी (स्त्री ) कुम्मी 

क्य्यः (य्य) कर्यः ( यं) 

कट्फल कट्फलः 

३६३।२४ २।४।४० (५) 
२८. वीरवृक्षः वीरवृक्षः 

अरुष्करः अरुष्करः 

अर्निमुखी (स्त्री ) अग्निनुखो 

भल्लातकी मल्लातको 

३६३1२५ २।४।४२ (४) 
२९. पीतसाल पीतसालकः 

सर्जक: सर्जकः 

असनः असन: 

३६३1२५ २।४।४३-४४ ( < ) 
३०. सर्जा सर्ज 

अइवकर्णा: ( कर्णी ) अइवकर्णकः ( कर्णक ) 

३६३।२६ २४४४ (५) 
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१७६: अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 
१ शिका पा. -------न 

३१. इन्द्रदुः वीर, इन्द्र इन्द्रदुः वीरतरु 

ककुभः ककुभः 

अर्जुनः अर्जुन: 

३६३।२६ २।४।४५ (५) 
३२. इङ्गुदी ( स्त्री पु० ) wg ( सत्री qo ) 

तापसतरुः तापसतरुः 

३६३।२७ २४।४६ 
३३. शाल्मलिः शाल्मलिः 

मोचा मोचा 

३६३1२६ २४४७ (५) 
३४, चिरविल्वः चिरविल्वः 

नक्तमाल: ( नक्तमाल ) नत्तमाळः ( नत्तमाळ ) 

करजः करजः 

करञ्जकः करञ्जकः 

- ३६३।२७ २४1४७ (४) 

३५, प्रकीर्य्य: ( य्यः ) प्रकीर्यः ( य॑ ) 

पुतिकरजः पुतिकरजः 

३६३1२७ २।४।४८ (४) 
३६. मकंटी मर्कटी 

अङ्गारवल्ळरी ( स्त्री) अङ्गारवलारी 

३६३।२७ २।७।४८ 
३७. रोही (=e) रोही (=रोहिन्‌ ) 

रोहितकः रोहितकः 

प्लोहकत्रुः प्ली हतुः 

दाडिमपुण्पकः दाडिमपुष्पकः 

३६३।२८ २।४।४९ (४) 
३८. गायत्री (स्त्री ) गायत्री 

बालतनयः बालतनयः 

खदिरः खदिरः 


ति म a [- O —ss— Os a  ... 
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१२ ब्रव्यगुणशास्त्र को सामग्री १७७ 


१ R 3 x 
दन्तघाचनः ` दन्तघावनः 
३६३।२८ २।४।४९ (४) 
३९. अरिमेदः अरिमेदः Š 
विटखदिरः विटखदिरः i 
३६३1२९ २।४।५० (२) 
४०, कदरः कदरः 
३६३।२९ २।४।५० (२) 
४१. पञ्चांगुलः पञ्चांगुलः 
वर्धमानः वर्ध॑मानः 
चञ्चुः चञ्चुः 
गन्घर्वहस्तकः गन्धर्वं हस्तकः 
३६३।२९ २।४।५०-५२ (११) 
४२. पिण्डीतकः पिण्डीतकः 
मरुवकः मरुवकः 
३६३।३० २।४।५१ (६) 
४३. पीतदारु, देवदारु पोतदार 
दार पूतिकाष्ठ दारु पुतिकाष्ठं 
३६३।३० २।४।५३ (८) | 
४४. श्यामा श्यामा Ë 
महिलाह्वया महिलाह्वया । 
लता लता I 
गोवन्दनी _ गोवन्दनी 
गुन्दा ( द्रा ) qa ( द्रा ) 
EE fag 
फलिनी - फलिनी 
फली फली 
३६३।३०, ३१ २।४।५५ (१२) 
४५. मण्डूकूपर्ण: मण्ड्कपर्ण: 
। पत्रोणि पत्त्रोर्ण 
नट: नट: 


á —arramsr 
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व a, २ 


४६. 


४७. 


४८. 
४९, 
५०. 


५१. 


५२. 


अग्नि पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


सु ` 
शयोनाकः ( इ ) 
शुकनासः 

ऋक्षः 
दीर्घवृन्तः 
कुटन्नटः 
३६३।३१-३२ 
पीत टुः 

सरल: 
२६३1३२ 
निचुलः 

अम्बुजः 

इज्जलः 
३६३।३२ 
काकोदुम्बरिका ( डु) 


३६३।३३ 
पिच्छिला 
अगरु 
शिंशपा 
३६३।३४ 
वकुल: 
३६३1३४ 


रै ४ 


वटवङ्गः 
दुण्डुकः 
स्योनाकः ( स्‌ ) 
शुकनासः 

ऋक्षः 
दीर्घवृन्तः 
कुटन्नटः 
२।४।५६-५७ 
पीतद्रु 

सरल: 
२।४६० (३) 
निचुलः 

अम्बुजः 

हिज्जलः (हि) 

२।४।६१ (३) 
काकोदुम्बरिका ( z ) 

फल्गुः 

२।४।६१ (४) 
आरष्ट 

पिचुमर्दः 

२।४६२ (६) 
शिरोषः : 

कपीतनः 

२।४।६३ (३) 
पिच्छिला 

अगरु 

शिशपा 

२।४।६२ (३) 
aga: 

२४६ ( २ ) 


(१२) 
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द्रव्यगुणशास्त्र की सामग्री १७९ 
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मओषधियों के विविध वर्ग 


ao पु० में ओषधियों के अनेक गण या वर्ग उपन्यस्त हैं उनको आयुर्वेदा- 
नुसार उनके घटक सहित यहाँ प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 


दशमूल 


बृहत्‌ पञ्चमूल ( विस्व, गम्भारी, पाटला, अरिनिमन्य एवं इयोनाक्र ) एवं 
रूघुपञ्च पूछ ( शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहतो, कण्टकारो एवं गोक्षुर ) का संयुक्त 
नाम दशमूछ है ( २७९।२२;२८५।८, ३२,४१ ) । 


निशादूवय 


यह हरिद्रा एवं दारुहरिद्रा का संयुक्त नाम है ( २८३।१;२८९।३५; 


२९८।९ ) 1 
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द्रव्यगुणशास्त्र को सामग्री १९५ 


qarsa i 
न्यग्नोध, उदुम्बर, पिप्पल, पारीष एवं प्लक्ष के कोमल-पत्रों ( पल्लव ) 
का सामूहिक नाम पञ्चपल्लव है (२२४३९ ) । 
"पञ्चको ल : 
पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक एवं शुण्ठी ( नागर ) का संयुक्त नाम 
'पञ्चकोल है ( २७९।१३;२८९।१८ ) । 
Sd - ` FY 
देवताड, शमी, भङ्गा, तालीस एवं निर्गुप्डी का संयुक्त नाम पञ्चमग हूँ 
(२९९२५ ) । 
qaqa ; 
यह वृहत्‌ पञ्चमूल का परिचायक है जिसके अन्तर्गत विल्व आदि पाँच 
ओषधियो की गणना होती है ( २८५२ )। 
TATA 
न्यग्रोघ, उदुम्बर, पीपल, पारीष एवं प्छक्ष के कोमलपत्रों ( पल्झत्रों ) का 
सामूहिक नाम पञ्चपत्र है ( २९९३५ ) 1 
'पञ्वणं 
पीत, सुग्गापंखी, शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त ये पञ्च वर्ण कहे गये हैं (२६७।२०-२१) 
wasa è 
हरीतकी, विभीतक एवं आमलको का संयुक्त नाम फलत्रय है (२८३५, 
१९, ३२; ३०२७ ) 1 
agag” 
घृत, मधु एवं शर्करा का संयुक्त नाम है ( ५९५३; ६२४ )। 
रजनी ga 
| हरिद्रा एवं दारुहरिद्रा का संयुक्त नाम हैं ( १७७1१७; २६५६; २८६1८, 
२३; २८९३१ ) 1 
qg š š 
मस्त, पर्पट, उशीर, चन्दन, सुगन्धवाला एव शुण्ठी का सामूहिक नाम 


a 
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१९६ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


्ञोतत्रय = 

जायफल, कर्पूर एवं चन्दन का संयुक्त नाम शीतत्रय हूँ (२६७२०) ॥ 
aaa ; 

'शालिधान्य, ब्रीहिधान्य, शुकधान्य, शिम्बीधान्य, श्षुद्रघान्य तथा अन्य दो 
घान्य का संयुक्त नाम है ( २०६1१५ ) । 
सप्त्रीहि 

कृष्णब्रीहि, पाटलब्रीहि, कुक्कुटाङ्गक व्रीहि, शालामुख व्रीहि, जतमुखत्री हि,, 
षष्टिक एवं एक अन्य ब्रीहि का. संयुक्त नाम है ( २१२६ ) । 
न्िकटु 

शुण्ठी, मरिच एवं पिप्पली का संयुक्त नाम त्रिकटु हे ( २९७८; २८५।८,. 
३८, ४६; ३०२।९ ) । 
त्रिफला 

हरोतकी, विभीतक एवं आमलकी का संयुक्त नाम त्रिफला है ( २५८।२७;: 
२७९।४६, ५०; २८०।४८; २८१।२५; २८३।६, १४, ४२, ४४, ४२; २८५६, 
७, २०, २३, २५, २७, २९, ३०, ३३, ३६, ३८, ४५, ४७, ५६, ५७, ६३, 
७२; २८६।१, २, ८, २०; २८९१६, २७, २८; ३००३३ ) 1 
जिसघुर ( सधुन्रयवत्‌ ) 

२६७।१७; २८०५. 
त्रिरक्त 


कुङ्कुम, रक्तपद्म एवं उत्पल ये त्रिरक्त है ( २६७२१ ) । 
त्रिशोतक 


जातिफछ, कर्पूर एवं चन्दन का संयुक्त नाम त्रिशीतक है ( २६७२० ) 1 
त्रिसुगन्घ 


१. दालचीनी, इलायची एवं तेजपात इन तीनों द्रव्यो का सम भाग में योग 


होने से उसे त्रिसुगन्धि या त्रिजातक कहते हैं ( २६७१९ )1 


२. कपूर, चन्दन एवं कुच्खुम अथवा करतूरी, कर्पूर और चन्दन इनमें से 


दोनों का संयुक्त नाम त्रिसुगन्धि है ( २६७।१९ Ji 
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सप्तम मध्याप 
अगदतन्त्र-विषयक सामग्रो 


अगदतन्त्र 


अग्निपुराण के पाँच अव्यायों ( २९४, २९५-२९८ ) में अगदतन्त्र या 
'विषविद्या की सामग्री निहित है। यह विषविद्या आयुर्वेद के आठ अज्ों में से 
एक है जिसका उल्लेख सुश्वुत' ने अगदतन्त्र' के नाम से, चरक? ने 'विषगर- 
बैरोधिक प्रशमन' के नाम से और अष्टांगहृदय तथा अष्टांगसंग्रह ने इसे 
“दंष्रा चिकित्सा” नाम से किया है। 

सुश्रुत के अनुसार सर्प, कीट, मकड़ी, चूहा आदि के दंश से उत्पन्न विष-लक्षणों 
को पहचानने के लक्षण तथा विविध प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम एवं संयोग विषों 
से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहाँ वर्णन हो उसे अगदतन्त्र कहा जाता ë 

अग्निपुराण ने इस अंग के लिए किसी पारिभाषिक शब्द का उल्लेख नहीं 
“किया है अपितु दष्ट-चिकित्सा या विषहारी औषध एवं मन्त्र के रूप में संकेत 
किया है । इस स्थल में अध्यायानुसार विषयों का प्रतिपादन आयुर्वेदीय ग्रन्यों के 
प्रकाश मैं किया जा रहा है । 


सर्प प्रकार और उनकी उत्पत्ति 
'श्रेष्ठ सर्प 
शेष, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महाय प? शङ्खपाल एवं कुलिक-ये आठ 
नाम नागों में श्रेष्ठ माने गये हैं ` इन नागों में दो नाग ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो 


१--सु० सू ०; १।७. 

२--च० qo, ३०।२६- 

३--अ० go, सूत्र १५. 

४--अ० सं०, सूत्र ११०. 

५्‌--अगद तन्त्रं नाम सर्पकोटळूतामू षिकादिदष्टविषव्य्जना विविधविष- 
संयोगोपशमनार्थं च । go, qo १।१४- 
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१९८ अग्नि पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


वैद्य और दो शूद्र कहें गये हैं । ये चार वर्णो के नाग क्रमशः दस सौ, आठ सौ, 
पाँच सौ एवं तीन सौ फणों से युक्त है।' इनके वंशज पाँच सौ नाग हैं उनसे असंख्य 
नागों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है । आकारानुसार भेद से सर्प फणी, मण्डली 
और राजि तीन प्रकार के माने गये हैं ये सभी वात, पित्त और कफ-प्रधान हूँ ॥ 

सुश्रुत संहिता में कुछ विशेष चिन्ह और वणों के आधार पर ब्राह्मण आदि 
जातियों की परिकल्पना की गई है । 


अग्निपुराण ने इनके अतिरिक्त व्यन्तर, दोष मिश्र तथा दर्वीकर जाति वाळे 
सर्पो को गणना भी की है 1 यह चक्र, हल, क्षत्र, स्वस्तिक और अंकुश के चिन्हों 
से युक्त माने गये हैं। गोनस सर्प विविध मण्डलो से चित्रित, दीर्घकाय एवं मन्द- 
गामी होते ë 1 राजिल सर्प स्तिग्ध एवं उसके उध्वंभाग तथा पाइदर्वभाग रेखाओं 
से सुशोभित होते हैं। व्यन्तर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इनके 
पाथिव, आप्य ( जल सम्वन्धी ), आग्नेय और वायव्य--ये चार मुख्य भेद ओर 
२७ अवान्तर भेद हैं। गोनस सर्पो के सोलह, राजिल जाति के सर्पो के तेरह और 
व्यन्तर सर्पो के इक्कीस भेद हैं ।* सर्पोत्पत्ति के काल से भिन्न काल में उत्पन्न होने 
वाले सर्प व्यन्तर कहलाते हैं ।* आषाढ से लेकर तीन मासों तक सपों की गर्भ- 
स्थिति होती है । गर्भात्पत्ति का काल चतुर्थ मास है । एक सपिणी २४० अण्डों 
का प्रसव करती है। सर्प एक सप्ताह में आँख खोलते है ( अण्डे से बाहर निकलने 
को अवधि एक सप्ताह विशेष कर कृष्ण सर्प के लिए ) उसमें १२ दिनों के बाद 
ज्ञान का उदय होता है । बीस दिनों के बाद बत्तीस दाँत और चार दाढ निकल 
आती हैं ( सूर्य दर्शन पर ही ) । सर्प की कराली, मकरी, कालरात्री और यम” 
दूतिका ये चार विषयुक्त दाढ़ें होती हैं निर्मोक-त्याग की अवधि का काल छठा 
मास हे और इनकी आयु एक सौ बीस वर्ष हे ।* शेष, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, 
पद्म, महापद्म और शंखपाल ये क्रमशः रवि, सोम, मंगल, बुध आदि दिनों के 
अधिपति माने गये हैं ओर ये अपने दिनों में ही बाहर निकलते हैं । किन्तु कुलिक 


१--अ० qo, २९४३. 
२--तदेव, २९४४. 
३--सु० Fo, ४।२५-२८. 
४--अ० qo, २९४।५-८. 
५--अ० To, २९४।८. 
६“--अ० qo, २९४९-१३. 
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अगदतन्त्र-विषयक सासग्रो १९९ 


का बहिर्गमन प्रत्येक दिन के संघिकाल में होता है । इसके अतिरिक्त महापद्म 
और दांखपाल के साथ भी इसका उदय माना जाता है । मतान्तर के अनुसार 
agua तथा शांखपाल के वीच की दो घड्यों के मध्य भी इसका उदय होता 
है । यह कुलिकोदय काल acia की दृष्टि से बड़ा ही अशुभ है ` 
सर्पदंश में निन्दित नक्षत्र, दिन, तिथि एवं मारक काल 

कृत्तिका, भरणी, स्वाति, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, 
अश्विनी, विशाखा, आर्द्रा, आइ्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि 
तथा मंगलवार एवं पञ्चमी, अष्टमी, षष्ठी, रिक्ता-चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी एवं शिवा 
( तुतीया ) तिथि सर्पदंश में निन्दित मानी गई है । चारों सन्ध्याओ का योग 
दग्धयोग तथा दग्धराशि अनिष्टकारक मानी गयी है । एक बार का दंश दष्ट,- 
दो बार का विद्ध और तीन वार का खण्डित कहलाता है । यदि सपं द्वारा केवळ 
स्पर्श हो पर दर्शन न हो तो उसे अदंश कहा जाता हैं ।* 
सर्पदंश के लक्षण, मृत्युकारक दंश; विषयुक्त दंशन एवं निविबदंश 

एक, दो एबं तीन दंश बेदनाजनक और रक्तत्राव करने वाले हैं । इनमें एक 
पैर और कूर्म के समान आकार वाले दंश मृत्यु से प्रेरित होते हैं 1 विषयुक्त दंश 
से अंगों में दाह, शरीर में चोटियो के रेगने का सा अनुभव, कण्ठशोथ एवं अन्य पीडा 
से युक्त लक्षण एवं व्ययाजनक गाँठवाला दंश होता है । यही (सविष दंश) ë ° 
सर्पो का आधय स्थल 

देवालय, शून्य-गृह, वल्मीक, उद्यान, वृक्ष के कोटर, दो सड़कोँ या मार्गों की 
संधि, इमशान, नदी-सागर-संगम, द्वीप; चतुष्पथ, राजप्रसाद गृह, कमलवन, पर्वत- 
शिखर, बिलद्वार, जीणंकूप; ` जीर्णगृहभित्ति, शोभाञ्जन, इलेष्मातक, जम्बूः 
वृक्ष, उदुम्बर, वेणुवन, वटवृक्ष और जीर्ण प्राकार (चहर-दीवारी) आदि स्थानों 
में सर्प निवास करते हे. y 

इन्द्रिय-छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, जरु, तालु, ललाट, ग्रीवा, शिर, चिबुक, 
नाभि और चरण इन अंगों में सर्पदंश अशुभ a“ 


— 


१--अ० qo, २९४१३-१५. 
२--तदेव, २९४।१६:१९° 
३--तदेव, २९४।१९-२१- 
४---तदेव, २९४।२१-२४- 


--तदेव, २९४।२४-२५. 
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२०० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्नो 


'सपंदंश के निदान एवं उसकी साध्यासाध्यता में दुत का महत्व : 
विष चिकित्सकों को सर्पदंश की सूचना देने वाला यदि पुष्पहस्त, सुवाक्‌, 
-सुधिसमान, सर्पदष्ट मनुष्य के समान लिङ्ग एवं जाति वाला हो, शुक्ल वस्त्र 


-AITO कुन्त-प्रकाह 
सर्के GETING vaf, दन्त स्वं निहा का रेरबाच्छरि 


ra सर्पदिंश के चिन्ह 


विषवन सदिश के Rg 
'पह्ने हो तो शुभ माना जाता है। उपर्युक्त लक्षणो के विपरीत जो दुत अपद्वार i 
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अगदतन्त्र-विषयक aad २०१ 


से आया हो, शस्त्रयुक्त एवं प्रमादी हो, भूमि पर दृष्टि गड़ाये हो, हाथ में पाश 
आदि लिये हो, गद्गद्‌ कण्ठ से बोल रहा हो, सूखे काठ पर बैठा हो, हाथ में काले 
"तिल लिए हो, लाल रंग के धब्बे से युक्त वस्त्र धारण किये हो अथवा भोगे वस्त्र 
"पहने हो, मस्तिष्क के केशों पर काले रंग के या लाल फूल पड़े हों, स्तनों का मर्दन 
करने वाला, नाखून को मुख से काटने वाला, गुदा का स्पर्श करने वाला, पावो से 
भूमि कुरेदने वाला, केशलुंचक एवं तृण छेदी-ऐसे दूत को दोषयुक्त कहा गया Š । 
इन लक्षणों में से एक भी हो तो अशुभ है । चिकित्सक और दुत की यदि इडा 
अथवा पिङ्गला या दोनों हो नाड़ियाँ चल रही हों तो उन दोनों के इन चिन्हों से 
'डसने वाले सर्प को क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाना जा सकता हैँ । दूत 
अपने जिस अङ्ग को स्पर्श करता हुँ, सर्प का दंश रोगी के उसी अङ्ग में सम्भ- 
वतः होता है ।* यदि दूत के पांव हिल रहे हों तो उसे अशुभ और स्थिर हो तो 
शुभ होता ë । यदि दूत किसी व्यक्ति के पाशवं में स्थित हो तो शुभ और अन्य 
` भाग में हो तो अशुभ मानना चाहिये । यदि दूत सर्प-दंश को सूचना दे रहा हो 
तो उस समय कोई आ जाये तो उसका आगमन शुभ हैं । यदि किसी का गमन 
हो जाये तो अशुभ होता है । दूत की वाणी अत्यन्त दोषयुक्त हो अथवा सुस्पष्ट 
प्रतीत न होतो हो तो निन्दित है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनों दुवारा ज्ञात 
होता है कि सर्प का दष्ट विषयुक्त है अथवा नहीं । यदि उसके वाक्य के आदि में 
"स्वर? अक्षर आरम्भ हो तो सर्प दंश व्यक्ति की रक्षा हो सकती है यदि व्यञ्जन 
हो तो अशुभ Š 1 यदि वर्गों के आरम्भ के चार अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इन्द्र और 
वरुण देवता सम्बन्धी होते हैं, इन वर्गों के अंतिम अक्षर नपुंसक माने गये हैं। 'भा 
आदि स्वर हस्व और दीर्घ के भेद से क्रमशः इन्द्र एवं वरुण देवता सम्बन्धी होते हैं 
दूत के वाक्य के आरम्भ में वायु और अग्नि होती है और मध्य में हरि(विष्णु) होते 
हैं । वरुण वर्ण प्रशस्त माना गया है, नपुंसक वर्ण अति दुष्ट रूप में निन्दित ği 


शुभ-अशुभ सुचक शब्द 
विष चिकित्सक के प्रस्थान काल में मङ्गलमय वचन, मेघ तथा हाथी का 
गर्जन, दक्षिण पार्श्व में फल्युक्त वृक्ष का होना एवं वाम भाग में किसी पक्षी के 
कलरव का पाया जाना विजय या सफलता का सूचक Š | प्रस्थान काल म गीत 
१--३० पु०,२९४।२५-२८. 
२--अ० प०,२९४२९-३०- 
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आदि के शब्द शुभ होते हैं । दक्षिण भाग में अनर्थ सूचक वाणी, चक्रवाक का 
रुदन--ऐसे लक्षण सिद्धि के सूचक हैं । पक्षियों की अशुभ ध्वनि एवं छींक--- 
ये कार्य में असिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं । वेश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, 
गौ, हाथी, ढोलक, पताका, दुग्ध, घृत, दही, शङ्क, जल, छत्र, भेरी, फल, 
मदिरा, अक्षत, सुवर्ण और चाँदी ये लक्षण सम्मुख होने पर कार्य सिद्धि के सूचक 
है। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार मलिन वस्त्र का बोझ ढोने वाला पुरुष, 
गले में टंक धारण किये हुए मनुष्य, श्युगाछ, गृध्र, उलूक, कौडी, तेल, कपाल 
और निषिद्ध भस्म--ये लक्षण नाश के सूचक ë । विष के एक धातु से दूसरे धातु 
में प्रवेश करने से विष सम्बन्धी सात रोग होते हैं । विष दंश पहले ललाट में, 
ललाट से नेत्र में और नेत्र से मुख में जाता है और मुख में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ 
वह सम्पूर्ण घमनियों में व्यास हो जाता है, फिर क्रमशः घातुओं में प्रवेश करता है।” 
सपं दंश चिकित्सा 

अग्निपुराण ने सुश्रुत के समान ही सपंदष्ट व्यक्ति की चिकित्सा का विधान 
मन्त्र, ध्यान और औषध के द्वारा किया है । सुश्रुत ने सर्पदंश को चिकित्सा में 
मन्त्र के महत्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है । सुश्रुत ने मन्त्र चिकित्सा 
का संकेत किया है, किन्तु किन मन्त्रों का उपयोग इस प्रयोग में निहित 
है इसका निर्देश कहीं भी नहीं किया हे । हाँ सम्भवतः सुश्रुत को यह भय था 
कहीं बिना विधि, स्वर या वर्ण से प्रयुक्त मन्त्र असफलता न उत्पन्न कर दे । 
एतदर्थ उन्होंने अगद के उपचार का अवलम्बन करने का समर्थन किया हूँ । 
सुश्रुत ने जो मन्त्र चिकित्सा का संकेत उपस्थित किया है उसका अग्निपुराण ने 
विशद उल्लेख कर न्यूनता की पूर्ति की हैं। अग्निपुराण के २९५ एवं २९६: 
अध्यायों में सपंदंश के उपचारार्थ विविध प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख ë ।* 

“७ नमो भगवते नोल कण्ठाय' 

इस मन्त्र के जपने से विष का नाश होता है । औषध के रूप में घृत, गो शक्कत्‌- 
रस के पान का विधान है। इस औषधि से सर्पदष्ट व्यक्ति के जीवन की रक्षा होती है।* 
चिष के प्रकार | 


जङ्गम एवं स्थावर मेद से विष दो प्रकार के कहें गये है । सर्प मूषक 
१--अ० qo, २९४।३६-४१. 

२--सु० क० स०, ५८. 

३--अ० qo, २९११-२. 
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आदि प्राणी जङ्गम के अन्तर्गत आते.हैं एवं श्युद्धा आदि स्थावर के अन्तर्गत 
आते ë ` 
गरुड सन्त्र 


ada चिकित्सा के मन्त्र में शान्त स्वरयुक्त ब्रह्मा, लोहित, तारक ओर 
शिव इन चार अक्षरों का वियति ( आकाश ) सम्त्रन्धी गरुड मन्त्र का निर्देश 
है--यह इस प्रकार है-- 

* 9 ज्वल महामते हृदयाय गरुडविशलशिरसे गरुडशिल्लायै गरुडविषभञ्जन 
प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय वित्रासय faqaq विमददर्य कवचाय अप्रतिहतशासनं वंह 
फट्‌ अस्त्राय उग्ररूपवारक सर्वभयङ्कर भीषय सवं दह दह भस्मीकुरु स्वाहा नेत्राय।'' 


इस उपर्युक्त मन्त्र के प्रयोग के लिए कतिपय विधि-विधान अग्निपुराण द्वारा 
निर्दिष्ट है । वेदिका पर मात्रिकामय कमल की- रचना करनी चाहिए और यह 
कमल इस प्रकार बनाया जाय कि आठ दिश्ञाओं में उसके आठ दल हों । पूर्वादि 
दलों में दो-दो के क्रम से समस्त स्वर-वणों को लिखना चाहिए । क वर्गादि' 
वर्गों के अन्तिम दो-दो अक्षरों का उल्लेख करना चाहिए । उस कमल के केसर 
भाग को वर्ग के आदि अक्षरों से अवरुद्ध करना चाहिए तथा कणिका में आदि 
अक्षर 'र' लिखना चाहिए । मन्त्र के साघक को उस कमल को हृदयस्थ करके 
बायें हाथ की हथेली पर उसका चिन्तन करना चाहिए 1 अद्धुष्ट आदि में वियति-- 
मन्त्र के वर्णों का न्यास करें तथा उनके द्वारा मेदित कलाओं का भी चिन्तन 
चाहिए । तदनन्तर चौकोर भू-पर पीले रंग का मण्डल बनाना चाहिए जिसके 
चारों ओर aa द्वारा चिह्नित हो । यह मण्डल इन्द्र देवता का होता है । अर्घ 
चन्द्राकार वृत्त जलदेवता सम्बन्धी है । कमल का आघा भाग शुक्ल वर्ण का हैं, 
उसके देवता वरुण Š 1 इसके अनन्तर स्वस्तिक चिल्ल से युक्त त्रिकोणाकार वह्निः 
देवता के मण्डल का चिन्तन करना चाहिये । वायुदेवता का मण्डल बिन्दुयुक्त एवं 
वृत्ताकार है वह कृष्ण माला से सुशोभित है ऐसा चिन्तन करना चाहिये । ये चार 
भूत अङ्गुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन चार अङ्कुलियों के मध्यपर्वो में 
स्थित अपने निवास स्थान में विराजमान हैं और सुवर्णमय नागवाहन से इनके” 
वासस्थान आवेष्टित हैं। इस प्रकार चिन्तनपूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों को 
अङ्गुष्ठ आदि के मध्य-पर्व में न्यास करना चाहिये साथ ही साथ वियति मन्त्र के 
चार वर्णों को भी क्रमशः उन्हीं में विन्यस्त कर-- इन वर्णो को क्रान्ति sas 
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सुन्दर मण्डलों के समान है--इस प्रकार न्याल करके उसके पश्चात्‌ रूपरहित 
शब्द तन्त्र मात्रामय शिवदेवता के आकाशतत्व का कनिष्ठा के मध्यपर्व में चिन्तन 
करके उसके आम्यन्तर वेदमन्त्र के प्रपत्र अक्षर का न्यास करना चाहिये। पूर्वोक्त 
नागों के नाम के आदि अक्षरों का उनके अपने मण्डलो में न्यास करना चाहिये । 
उसके पश्चात्‌ पृथ्वी आदि भूतो के आदि अक्षरों का अङ्गुष्ठ आदि अंगुलियों के 
अंतिम पर्वो पर न्यास करना चाहिये । इस प्रकार न्यास करके ध्यानपुर्वक तार्क्ष्य 
मन्त्र से रोगी के हाथ का स्पर्श मात्र करके मन्त्रश्ञ विद्वान्‌ स्थावर-जंगम दोनों 
प्रकार के विषों का नाश कर सकता Š । विद्वान पुरुष को पृथ्वीमण्डल आदि में 
-बिन्यस्त वियति मन्त्र के चारों वणों का अपनी श्रेष्ठ दो (मध्यमा एवं अनामिका) 
अङ्कुलियों द्वारा शरीर के नाभिस्थान और पर्वों में न्यास कर तदनन्तर गरुड के 
स्वरूप का इस प्रकार ब्यान करना चाहिए “पक्षिराज गरुड दोनों घुटनों तक सुनहरी 
आमा से युक्त हैं। घुटनों से लेकर नाभितक अङ्ग कान्ति हिम के समान इवेत हे, 
वहाँ से कण्ठ तक वे कुङ्कुम के समान अरुण प्रतीत होते हैं और कण्ठ से केश तक 
उनकी कान्ति असित (श्याम) है। वह समूचे ब्रह्माण्ड में व्यास है। उनका नाम चन्द्र 
हैं और वह नागमय आभूषण से युक्त है उनकी नासिका का अग्रभाग नीले रंग का है, 
और उनके पंख बड़े विशाल है । मन्त्रज्ञ विद्वान्‌ को अपने आपका भी गरुड के रुप 
“में हो चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार गरुड स्वरूप मन्त्र प्रयोक्ता पुरुष के वाक्य 
ञे विष पर अपना प्रभाव डालता है । गरुड के हाथ की मुष्टि रोगी के हाथ में स्थित 
हो तो वहउसके अङ्गुष्ठ में स्थित विष का नाश करता है । मन्त्रज्ञ पुरष अपने गरुड 
-स्वर्प हाथ को ऊपर उठाकर उसकी पाँचों अद्भुलियों के चालन मात्र से विष से 
“उत्पन्न होने वाले मद पर दृष्टि रखते हुए उस विष का स्तम्भन कर सकता है U 


आकाश से लेकर भू-बीजपर्यन्त जो पाँच बीज हैं, उन्हें 'पञ्चाक्षर मन्त्रराज' 
कहा गया है ( उसका स्वरूप इस प्रकार है--हं, यं, र; वं, लं, ) ५ अत्यन्त 
“विष का स्तम्भन करना हो तो इस मन्त्र के उच्चारण-मात्र से मन्त्रज्ञ पुरुष विष 
“को रोक सकता है । यह “व्यत्यस्त भूषण” बीजमन्त्र है । अर्थात्‌ इस बीजों को 
*उलट फेरकर बोलना इस मन्त्र के लिए भूषण रूप है । इसको अच्छी तरह सिद्ध 
-कर छिया जाये और इसके आदि में 'संप्लव प्लावय प्लावय' यह वाक्य जोड 
“दिया जाय तो मन्त्र प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोग से विष का संहार कर सकता है। 


इस मन्त्र के भलीभाँति जप से अभिमन्त्रित जल के द्वारा अभिषेक करने 


१--अ० qo, २९५३-१६. 
२--अ० To २९५१६- 
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मात्र से यह मन्त्र अपने प्रभाव द्वारा उस रोगी से डण्डा उठवा सकता है अथवा 
मन्त्र जप पुर्वक की गई शङ्ख भेरी आदि की ध्वनि को सुनने मात्र से यह प्रयोग 


9 -ताक्ष्य मन्त्र e 


रोगी के विष को अवश्य हो दग्ध कर देता š । यदि भू-बीज छ को तथा हु 
7, को, उलटू ( ये, लं वं, राइस प्रकार मन्त्र 
cc-o tst. su को, कर रक्षा ।जाय्‌ अर्थात्‌ क by s3 Foundation USA 
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का स्वरूप कर दिया जाय तो उसका प्रयोग भी विष का नाश करता हू। भू 
बीज और वायु-बीज का व्यत्यय करने से जो मन्त्र बनता है वह (हं, ल॑, रं, 
गं, यं ) यह विष-संक्रामक मन्त्र है । “र, वं' मन्त्र का प्रयोग यदि घर वैठ कर 
भी किया जाय तो विष का नाश हो जाता है । जहाँ गरुड एवं वरुण की 
स्थापना हो वहाँ पर इसका जप करने से यह विष का नाशक हूँ। यदि इन 
मन्त्रों के आदि में 'श्री” एवं अन्त में. 'स्वधा' लगा दिया जाय तो इस मन्त्र का 
नाम 'जानुदण्डिमन्त्र' कहा जाता है । इसको जप करके स्नान या जलपान करने 
से सब प्रकार के विष, रोग, ज्वर एवं अपमृत्यु पर विजय पायी जा सकती है। 
“पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि विधि स्वाहा |” 
“पक्षि पक्षि महापक्षि महापक्षि क्षि क्षि स्वाहा” ॥ 
“पक्षिराजाय विद्महे पक्षिदेवाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोद्यात्‌’ । 
ये दोनों मन्त्र अभिमन्त्रण पूर्वक जप करने पर विषघ्न सिद्ध होते हूँ । 
उपर्युक्त दोनों पक्षिराज-मन्त्रों को “C बीज से आवृत्त करके उनके पार्श्व भाग में 
भी “र बीज जोड़ देना चाहिए । तदनन्तर दन्त, श्री, दण्डी, काल और लाङ्गली 
से उन्हें युक्त करा दे और आदि में पूर्वोक्त 'नीलकण्ठ-मन्त्र' जोड़ दे । इस प्रकार 
के मन्त्र को वक्षस्क्षल, कंठ और शिखा में न्यास करें। उक्त दोनों मन्त्रों का 
संस्कार करके उन्हें स्तम्भ में अंकित कर दे । इसके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित रूप से 
न्यास करना चाहिये । 
` (हर-हर हृदयाय नमः | कपचिने च शिरसे स्वाहा । नीलकण्ठाय वै शिखां 
कालकूटविषभक्षण स्वाहा ।' . : 
इस मन्त्र के देवता रुद्र है इसका स्वरूप इस प्रकार है । पुर्व श्वेत, दक्षिण 
पीत, उत्तर श्याम एवं पश्चिम अरुण वर्ण । चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, 


धनुष तथा वासुकि नाग को धारण करते हैं कठ में यज्ञोपवीत, पाइवं भाग में 
गौरी विराजमान है । 


सन्न्यास स्थात 


दोनों पैर, दोनों घुटने, गुह्यभाग, नाभि, हृदय, कण्ठ और मस्तक-इन अङ्गो 
में मन्त्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथों में अर्थात्‌ तर्जनी से लेकर तर्जनी- 
पर्यन्त अंगुलियों में मन्त्राक्षरों का न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्र का अङ्गुष्ठं में न्यास 
करे । उपयुक्त विविध-विघान द्वारा घ्यान और न्यास के द्वारा 'शूलमुद्रा द्वारा” 
विष का संहार होता है। यदि कनिष्ठा अङ्कुली ज्येष्ठा से बंध जाय और तीन 

१--अ० qo, २९५।१८-२२. 

२--अ० Ço २९५।२३-२५. 
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अन्य अङ्गुलियाँ फैल जायें तो “शूल मुद्रा” होती है । विष का नाश करने के लिये 
चाम हस्त और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिये 1 
“ओं नमो भगवते नीलकण्ठाय चिः अमलकण्ठाय चिः । 
सर्वज्ञकण्ठाय चिः क्षिप ओं स्वाहा । 
अमलनीलकण्ठाय नैकसर्वविषापहाय । 

इस मन्त्र को पढ़कर झाडूने से निसंशय विष का नाश होता है, रोगी के 
कान में जप कर दिया जाय अथवा रोगी के पास की भूमि को जूते से पीटा जाये 
तो विष का नाश होता है | रुद्र विधान करके “नीलकण्ठ महेश्‍्वर' का भजन 
करें इससे विष व्यावि का विनाश हो जाता है।' 
चिषनाशक मन्त्र तया ओषघ 

अग्निपुराण ने विष नाशक मंत्रों तथा कतिपय औषधियों का उल्लेख एक ही 
प्रकरण में किया है । 

“ओं नमो भगवते रुद्राय छिन्द २ विषं ज्वलितपरशुपाणये च । नमो भगवते 
पक्षिरुद्राय दष्टकं उत्यापय २ दष्टकं कम्पय २ जल्पय २ सर्पदष्टमुत्यापय लल 
२ बन्ध २ मोत्रय २ वररुद्र गच्छ २ वघ q qe २ बुक २ भीषय २ मुष्टिना 
संहर विषं ठ s” । 

इस उपर्युक्त मन्त्र से सर्पदष्ट व्यक्ति को अभिमन्त्रित करने पर उसके विप 
का नाश हो जाता है l 
स्तम्भक सन्त्र 

“ओं नमो भगवते रुद्र नाशय विषं स्यावरजंगमं कृत्रिमा्ृत्रिमविषमुपविषं 
नाशय नानाविषं दष्टकविषं नाशय घम २ दम q qq २ मेवान्धकारधाराकर्ष- 
निविषयोभव संहर २ गच्छ २ आवेशय २ लिषोत्यापनरूपं मन्तरान्ताद्विषघारणं ओं 
क्षिप स्वाहा । ओं हो हो खो सः ठन्दरं हो ठः” । 

इस. मन्त्र के जप आदि करने से सिद्ध व्यक्ति सदैव सपो को बाँब लेता है। 

“गोपीजनवल्लभाय स्वाहा? ( मन्त्र ) 

यह उपर्युक्त मन्त्र सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला हे । गोपी जन 
शब्द का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अक्षर बीज स्वरूप है, जिसके द्वारा 


१--अ० qo, २९५।२६-२९- 
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हृदय, शिर, शिखा एवं कवच का न्यास होता है । इसके अनन्तर “कृष्ण चक्रय 
अस्त्राय फट? बोलने से पञ्चांग न्यास की क्रिया पूर्ण होती है 1 


पाताल क्षोभक मन्त्र Š 


“sÑ नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये गुत्त्व २ गर्ज्ज २ भ्रामय २ मुञ्च रे 
मुह्य २ कट २ आविश २ सुवर्णपतंग रुद्रो ज्ञापति ठ २” । 


इस मन्त्र के द्वारा रोगी को अभिमन्त्रित करने से यह उसके लिए विष- 
नाशक हे ।' पहले हुं” रखे पुनः खे च छे'--ये तीन पद जोड़ कर मन्त्र की 
शोभा बढ़ती है । तत्पश्चात्‌ “क्ष; स्त्री हुँ क्षे लिखकर अन्त में फट जोड़ देना 
चाहिये । हुँ खे चछे क्षः स्त्री हूँ क्षे ह्लीं फट यह त्वरित विद्या है । यह विद्या 
समस्त कार्यो को सिद्ध करने वाली है । खे च छे? यह अक्षर--विद्या काल 
( अथवा काले साँप ) के डसे हुए को भी जीवन देने वाले हैं ।* 

' हूँ खे क्ष” इस चतुरक्षरी विद्या का प्रयोग विष एवं सर्प दंश की पीडा 
को नष्ट करने वाला ë 1° 

'खे स्त्रीं खे '--इस मन्त्र का प्रयोग कालसर्प द्वारा डॅसे गये मनुष्य के जीवन 
की रक्षा करता ë ।* 


adaa को ओषध चिकित्सा 


सर्प द्वारा डसे जाने पर व्यक्ति को जळते हुए काष्ठ, तप्त शिला, आग की 
ज्वाला, उष्ण कमल से दंश स्थान को जला देना चाहिए U 


शिरीष वृक्ष के बीज और पुष्प, मदार का दुग्ध और बीज एवं शुष्ठी, मरिच 


तथा पिप्पली ( कटुत्रय ) एक साथ पीसकर इनके पीने, लेपन करने तथा अंजन 
देने से विष का नाश होता ë ।६ 


शिरीष पुष्प के रस से भावित श्वेत मरिच के पान, नस्य और अंजन से 
विष का निसंशय विनाश होता है t° 

१--अ० qo, २७९।३. 

२--तदेव, ३१६।१, २. 

३-तदेव, ३१६।३. 

४-_तदेव, ३१६।३. 

तदेव, २९७।४- 

६--तदेव, २९७४, ५. 

७--तदेव, २९७।५- 
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कोषातकी, वचा, हिंगु, शिरीष और मदार का दुग्ध तथा इसमें त्रिकटु और 
मेषश्चङ्गी का स्वरस मिलाकर नस्य के रूप में प्रयोग करने से विष का उपशमन 
होता है । 

अंकोल और कडवी तोरई के सर्वांग चूर्ण से नस्य लेने से विष का उपशमन 
होता है। 

इन्द्रायण, वला, चित्रक ( अग्नि ), द्रोणपुष्पी, तुलसी, देविका और सहा 
इनके रस में त्रिकटु के चूर्ण को भिगोकर खाने से विष का नाश होता है 1 

कृष्ण पक्ष की पञ्चमी में एकत्र किया गया शिरीष के पञ्चांग का प्रयोग दिष 
का नाशक है । 


चौराई का मूल और निशोथ समान मात्रा में घी के साथ पीने से मनुष्य 
सर्पविष पर नियन्त्रण पा लेता है | 


निम्ब पत्र को खाने से सर्प विष का उपचार होता हूँ is 


गौनसादि चिकित्सा ( मंडली सपं ) 

“T ही अमलपक्षि स्वाहा 

इस मन्त्र से अभिमन्त्रित ताम्वूल के प्रयोग से मण्डली सर्प के विष का नाश 
होता ë ।* 

लशुन, रामठफल, कुष्ठ, अग्नि एवं व्योषक इनका सपं विष में प्रयोग करना 
प्रशस्त माना गया है । 

सनुहीक्षी र, गोदुग्ध, गोघृत का एक पक्ष तक पान करने से विष का नाश होता है। 

राजिल के द्वारा दष्ट होने पर सैन्घव के साथ कृष्ण का पान करना चाहिए । 


१-अ° qo, २९७६, ७ 


२--तदेव, २९७।७. 

३- तदेव, २९७८. 
४---तदेव, २७९।५९, ६०. 
५-तदेव, २९७।५६. 

६- तदेव, २९८१. 

७ तदेव, २९८२. 
८--तदेव, २९८।२- 


९--तदेव, २९८।३. _ ० : 
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आज्य, क्षौद्र और गो-शङ्त्‌ का जल अन्त्र के विष का नाशक हे । इसके 
पश्चात कृष्णा, खाण्ड, दुग्ध, घृत तया माक्षिक का पान करना चाहिये । 


सामान्य विषनाशक sq 


व्योष, ( मगुर ) पिच्छ, बिडालास्थि नेवले का रोम इन सत्रको समान भाग 
केकर चूर्ण बना कर उसे भेड़ के दूष में भिगोकर धूपन करने स सभी प्रकार के 
विष नष्ट होते हे ।* 

पाठा, निर्गुण्डी और अंकोल पत्र को समान भाग में लेकर तीनों के समान 
रूशुन के साथ पीसकर बनाया हुआ धूप विषनाशक हे t 
स्थानीय स्वेदन 


. अगस्त्य के पत्रों को काञ्जी में पकाकर उसके वाष्प से दंश स्यान को सेकने 
से विष शीघ्र ही उतर जाता है Ú 


मूषक विष ओर उसको चिकित्सा 


अग्निपुराण ने मूषक १६ प्रकार के बताये हैं जब कि सुश्रुत इनको संख्या 
१८ बतलाता है । अस्निपुराण ने मूषको के नाम का उल्लेख नहो किया है, ज 
कि सुश्रुत ने उतके नाम, दंश, लक्षण, औषध सहित गिनाये हैं । 

सुश्रुत के अनुसार-- 


लालन, पुत्रक, कृष्ण, हंसिर, चिक्किर, छच्छुन्दर, अलस, कषाय, दशन; 

कुलिंग, अजित, चपल, कपिल, कोकिल, अरुण, महाक्ृष्ण, उन्दुर, महाइ्वेता, 
कपिल और कपोताम ये १८ प्रकार के मूषक है । इन चूहों का शुक्र जहाँ पर 
गिर जाता हे तथा शुक्रपुक्त वस्तु का जिससे स्पर्श होता है तया इनके दन्त, नख, 
आदि के द्वारा उस अंग का रक्त दूषित हो जाता है । इनके दंश काटने से ग्रन्थि, 
शोथ, उभार, मण्डल ( चकते ) पिडिकाए' ( फुसो ) तथा तीब्र दाह, क्रिटिम, 
पवंभेद, तीव्र वेदना, मूर्च्छा, अंग में शिथिलता, दुर्बलता, अछचि, वमन, रोमहर्ष 
आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ।* 

१-अ० qo, २९८।३. 

२--तदेव, २९८४. 

३--तदेव, २९८४. 

४--सदेव, २९८५. 

७५--तदेव, २९८६. 

६ सु० Fo, ७।४-९.. 
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अग्निपुराण ने मूषक की सामान्य चिकित्सा कही हे जिसके saq केवळ 
A योगों का उल्लेख है 1 - 


कार्पास का रस तेल के साथ पान करने से मूषक विष का नाश होता ë ।* 


फलिनी के फूलों का सोंठ और गुड़ के साथ भक्षण करने से मूषक विष का 
माश होता है।* 
म्लूता विष 

अग्निपुराण ने छूता की २० जातियाँ बताई हैं जब कि सुधुत ने कच्छुसाध्य 
'एवं असाध्य दो मुख्य भेदों में विभक्त छूताओं की संख्या १६ मानी हैं । कृच्छ- 
साध्य के अन्तर्गत त्रिमण्डला, श्वेता, कपिला, पीतिका, आलविषा मृत्रविषा, 
रक्ता और कसना हैं एवं असाध्य के अन्तर्गत सौवणिका, लाजवर्णी, जाछिनी ' 
-एणीपदी, कृष्णा, अग्निवर्णी, काकाण्डा एवं मालागुणा की गणना है । 


न्लक्षण 

सुश्रुत में अधिष्ठान भेद से छूता-विष के विशिष्ट लक्षण बताये गये हँ । ये 
gal sr, नख, मूत्र, दंष्टांन, रज, मल और शुक्र के माध्यम से विष 
को निकालती हैं । यह विष उग्र, मध्य एवं मन्द मेद से तीन प्रकार को होता 
है । सामान्य लक्षण के रूप में कण्डू ( खुजली ), कोठ, स्थिरत्व, अल्प आधार 
बाला रक्त स्राव के कारण उत्पन्न होता है । शोफ, कण्ड, रोमाञ्च एवं घूमोद्गार 
आदि लक्षण नख के द्वारा लगे विष के कारण होते हुँ 1 यदि दंश बीच में काळा 


` तथा फटा हुआ हो तो विष-मूत्र के कारण है--ऐसा समझना चाहिए । atat 


के द्वारा उत्पन्न हुआ विष कठिन, विवर्ण, स्थिर, मण्डली वाला तथा उग्रवीर्य 

होता है 1 रज, मल एवं शुक्र से उत्पन्न विष में छाले तथा दश पके हुए आँवले 
r x 

के फल के समान अथवा पोलु के समान पाण्डु वण का होता है 1 


चिकित्सा 
अग्निपुराणकार ने मूषक विष के समान ही लूता विष की समान्य चिकित्सा 


बताई है और इस पुराण में छूतानाशक तीन योग निर्दिष्ट हैं जो इस प्रकार ह 


१--अ० qo, २९८।६, ७. 
२- तदेव, २९८।७. 
३--सु० Fo, ८।९४-९८- 
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१. पद्माक, पाटला, कूठ, तगर, नेत्रवाला, खस, चन्दन, निगुण्डी, सारिवा 
और शेलु--यह छूताविषनाशकगण माना गया हँ ` 

२. गुझ्ला, निर्गुण्डी और अङ्कोल पत्र, शुण्ठी, हरिद्रा, दारुहल्दी, करञ्ज 
की छाल इनको पकाकर छूता बिष से पीड़ित मनुष्य को पूर्वोक्त औषधियों से 
युक्त जल के द्वार सेचन करना चाहिए।* 

३. श्वेत चन्दन, पद्माख, कूठ, ललाम्बु, उशीर, पाटला, निर्गुण्डी, शारिवा, 
शेलु--ये मकड़ी के विष का नाश करने वाली औषधियाँ ( अगद ) है è 


वृश्चिक प्रकार, दंश-लक्षण एवं चिकित्सा 


अ० qo में मूषक एवं ळूता के सभान वृश्चिक के भेदों की गणना का 
अभाव है । अग्निपुराण ने लूता के ही समान प्रथमतः वृश्चिक को मन्द विष, 
मध्य विष एवं महाविष- इन तीन भागों में विभक्त किया है और सुश्रुत + 
मन्दविष वाले १२, मध्य ३ और तीव्र विष वाले की संख्या १५, इस प्रकार 
समग्र संख्या ३० मानी है । जहाँ तक वृश्चिक के द्वारा दंशलक्षण का प्रश्न है 
वहाँ अग्निपुराण सर्वथा मौन है । सुश्रुत ने तीनों प्रकार के वृश्चिक के लक्षणों 
का विस्तार से वर्णन किया है । मन्द विष से वेदना, कम्पन, गात्रस्तम्म एवं 
काले रक्त की प्रवृत्ति होती है । हस्त, पाद, आदि में दंश होने पर वेदना s- 
गामी होने के कारण वेदना ऊपर की ओर चढतो है तथा दाह, शोथ एवं ज्वर 
हो जाता है । इसी प्रकार मध्य वृदिचिक के काटने में जिह्वा में शोथ, भोजन में 
अरुचि तथा तीव्रमूर्छा हो जाती है । तीक्षण विष वृश्चिक के काटने पर मध्य 
विष के वेग के समान लक्षण, छालों की उत्पत्ति, श्रम, दाह तथा ज्वर आदि 
लक्षण होते हैं तथा रोमकूप नासिका एवं मुख से काले रंग का रक्त तीव्रता से 
निकलने लगता है और रोगी का शीघ्र ही प्राणान्त हो जाता Š L 
चिकित्सा 


अग्निपुराण ने वृश्चिक को चिकित्सा का उल्लेख अनेक योगों के माध्यम 
से किया हे जो निम्न है-- 


१. मञ्जिष्ठा, चन्दन, त्रिकटु, शिरीष एवं कुमुद के पुष्प--इन 


१- २० qo, २९८।८;९. 
२- तदेव, २९८।९,१०. 

३-तदेव, २१९।६०-६१, 
४--सु० To, ८।६३-६४. 
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चारों योगों को एकत्र करना चाहिए । इनके लेप से वृरिचिकविष का नाश 


होता हूँ । 


२. वृस्चिक-दंश के लिए मोरपंख और घृत का धूम लाभदायक है अथवा 
आक के दूध से पीसे हुए पलाश वीज का लेप करने से वृश्चिक के विष का 
नाश होता है । बडी हरड ( शिवा ) एवं जायफल को एक साथ पिलाने पर 
यह योग वृश्चिक दंश में लाभप्रद Š । 
qada आदि बिषध्न उपचार 

अस्निपुराणकार ने गर्दभ आदि विप्र के नाश के लिए -- 

“ओं नमों भगवते रुद्राय चिवि २ छिन्द २ किरि २ मिन्द २ खड्गेन 
छेदय २ शूलेन भेदय २ चक्रेण दारय २ ओं ह. फट । 

इस मन्त्र से अभिमन्त्रित औषध को देने का विधान किया है । इसके अतिरिक्त 
त्रिफला, खस, नागरमोथा, नेत्रवाला, जटामांसी, पद्मक और चन्दन को बकरी 

पिलाने e विषों a 3 ar m 
के दूध के साथ पिलाने पर गर्दभ आदि विषों का नाश होता है । सुश्रुत ने गदम 
विष का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यह अग्निपुराण का मौलिक अवदान दै । 
'शतपदी चिकित्सा 

अर्निपुराण में शतपदी के भेंदों का कोई उल्लेख नहीं है । सुश्रुत ने शतपदी 
आठ प्रकार को बताई है जिनके नाम हैं--परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, 
'पीतिका, रक्ता, इवेता तथा अग्निप्रभा । इनके काटने पर शोफ, वेदना तथा हृदय 
में दाह होती है । श्वेता तथा अग्निप्रभा के दंश से दाह तथा मूर्च्छा उपयुक्त लक्षणों 
के साथ पाई जाती है तथा शरीर पर इवेत वर्ण को पिडिकाए हो जातो ë ।* 

चरक शतपदी के काटने से दंश स्थान पर स्वेद, वेदना, दाह आदि लक्षण 
का निर्देश करता है।* 

अष्टांग संग्रहकार ने भी लिखा g पीत शतपदी दंशः इवेदरुग्रागशो- 


फवान्‌ । असतीपुष्पवर्णो वा पिटकाबान्‌ waqa: ।' 


१-अ° qo, २ ९८१०. 
_ २--तदेव, २७९।५७ ५८. 
३--तदेव, २९८1१२. 
४ "-सु० क०, ८३०. 
५--च० चि०, अ० २३1१५५. 
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अग्निपुराण के अनुसार शिरीष का पञ्चाङ्ग और त्रिकटु का चूर्ण शतपदी 
के विष का नाशक है ( अ० qo, २९८१३ )। 


उन्दूर (मेढक) विषध्न उपचार 


स्नुही दुग्ध के साथ शिरीष की छाल के चूर्ण का लेप मेढक के विषका 
नाशक है । 


सुश्रुत ने मेढक के आठ प्रकार बताये हैं और ये हैं--कष्ण, सार, कुहुक, 
हरित, रक्त, यवण्णाभ, भृकुटी एवं कोटिक । इनके दंशलक्षण है--दाह, वमन 
तथा मूर्छा का अधिक मात्रा में होना Ù 

चरक ने सविष मण्डूक दष्ट के लक्षणों का निरुपण निम्नलिखित खूप से 
किया है--मेढक के दंश से दंशस्थान सूजा हुआ तथा वेदनायुक्त होता है । देह 
का वर्ण पीला हो जाता है, प्यास लगती है, वमन होता है तथा निद्रा आती ë । 

सुश्रुत ने चिकित्सा के लिए मेषश्पुङ्जी, वच, पान, जळवेत, कुटकी एवं 
बालक द्वारा वनाया गया अगद सभी प्रकार के मण्डूको के विष का नाशकः 
माना है । 
मतस्यविष नाशक चिकित्सा 


त्रिकटु और तगरमूल घृत के साथ खिलाने पर यह मत्स्य विष का 
नाशक है I" 


adfa कोट एवं उनकी चिकित्सा 


अर्निपुराण कीटों को उत्पत्ति एवं भेद का कोई उल्लेख नहीं किया ë 1 


सुश्रुत ने चार प्रकार के कीट माने हैं इनमें से वायव्य कोट--१८, अग्नि 
कोट--२४, सौम्य या इलेष्मज--१३ और सान्निपातिक--१२ प्रकार के माने 
गये हैं । इस प्रकार समस्त कीटों की संख्या ६७ बताई गई है । इसके अतिरिक्त 
सुश्रुत ने तीक्ष्ण विष एवं मन्द विष वाळे कीटों के दंश के लक्षण का भी निरुपण 


किया हे । इन तीक्षण विष वाले कीटों के विष के कारण ज्वर, अङ्गमर्दन, रोमाञ्च ` 


१--अ० qo, २९८१३. 
२९-सु०, To ८३१. 
3—o चि० अ० २३१1३५. 
४--सु०, क०, ८५०. 
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दाह, मूर्च्छा, जुम्मा, कम्पन, श्वास, हिचकी, अतिशीत, पिड़िकओं की वृद्धि 
होना, शोफ, ग्रन्थियाँ, मण्डल, काणकाएं, विसर्प, किटिभ आदि लक्षण होते हैं, 
जो तत्तसम्बन्धी दोषों के उपद्रव हँ । इन मन्द विष वाले कीटों के काटने से 
मुख से लालल्ाव, अरोचक, वमन, शिरोगौरव, शीत की कमी, पिडिका, कोठ, 
कण्डू की उत्पत्ति आदि लक्षण दिखाई पडते ë L 

अरिनपुराण के अनुसार यवक्षार, त्रिकटु, वच, हिंग, विडंग, सैन्धव, लवण, तगर, 
पाठा, अतिबला और कूठ-ये सत्र प्रकार के कीट-विषो के नाझक माने गये Ë ।` 
कुक्कुर-दंश की चिकित्सा 


अग्निपुराण ने कुवकुर दष्ट के लक्षण का कोई उल्लेख नहीं किया । इस 
पुराण ने इसका प्रथम निर्देश चिकित्सा प्रसंग में किया है ( २९८१५ ) । 

उन्मत्त कुत्ते के विष के कारण कफ से दूषित हुई वायु जब संज्ञावह स्रोतों 
का आश्रय लेकर संज्ञा विनाश कर देती है तव उसकी पूंछ, हनु और स्मन्ध 
बहुत ढीले हो जाते हैं उनका इन agi पर कोई नियन्न्नण नहीं रहता । मुख से 
प्रचुर लाळख्ाव निकलता है और वह बहरा हो जाता है । उस पागल विष वाले 
कुत्ते के काटने वे स्थान में सुपुत्ति हो जाती है तथा उसमें से काले रंग का बहुत 
सा रक्त बहता है और प्रायः विषाक्त शस्त्र से विद्धव्रण के समान लक्षण उत्पन्न 
होते हैं सुत ने कुत्ते के अतिरिक्त श्युगाछ, लकडबग्घा, रीछ, व्याप्त आदि का 
उल्लेख किया है । वास्तविकता तो यह है कि इन सभी के दंश से एक समान 
ही लक्षण पाये जाते हैं । i 

उन्मत्त कुत्ते के काटे जाने पर यदि प्राणी उसी के समान चेष्टा करे 
तथा जिसकी अपनी क्रियाऐ नष्ट हो गई हों तो ऐसा मनुष्य मर जाता है 1४ कृत्ते 
के काटे जाने पर प्राय जलसंत्रास ( Hydrophobia ) रोग हो जाता है इसे 
अरकं विष भी कहा गया है । : 

आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार यह रोग मनुष्य को उन्मत्त 
प॒शुओं के काटने पर लालखावा ( Virus )से उत्पन्न होता हैं ॥ यह वायरस 


शरीर में प्रवेश कर परिसरीय वातनाडियों ( Peripheral nerves ) दारा 


१-सु०, क०, ८1१९-२२. 
२--अ० qo, २९८।१४,१५.- 
३- सुश्रुत, qo, ७91४ ३-४५. 
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केन्द्रीय वात-नाड़ी-संस्थान में पहुँच कर स्थायी हो जाता है । इनके कारण 


निगलते में कठिनाई, अङ्गवात, चोत्कार आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और 
तीन-चार दिनों में रोगी की मृत्यु हो जाती है । 

सुश्रुत ने कुत्ते के दंश में तीक्ष्ण संशोधन देने का विधान किया है ।' 

( १) अन्निपुरःण ने मुलहठी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्ध का योग कुत्ते के 
'विष के हरण के लिए उपोयगी माना है ।* 

( २) इसके अतिरिक्त आक का दूष, तिल, तैल, पलल और गुइ-इनको 
समान मात्रा में लेकर पिलाने से कुत्ते का भयंकर विष शीघ्र ही दूर हो जाता हैं । 

इसी २९८ वें अध्याय के अन्त में विषध्न ओषधियों के उत्पादन प्रसंग में 
aro qo ने कतिपय मन्त्र दिये हैं-- 

“ओं सुभद्रायै नमः सप्राभयै Tq: 


यह ओषधि उखाइने का मन्त्र है । भगवान्‌ ब्रह्मा ने सुध्रभादेवी को आदेश 
“दे रखा है कि मानवगण जो ओषधियाँ बिना विधि-विधान के ग्रहण करते हैं, 
तुम उन ओषधियों का प्रभाव ग्रहण करो, इसलिए सुप्रभा देवी को नमस्कार 
करके ओषधि के चारों ओर मुट्ठी से यव बिखेर कर पूर्वोक्त मन्त्र का दस बार 
जप करके ओषधि को नमस्कार करे और कहे कि--'तुम उध्वं नेत्रा हो अतएव 
g उखाइता ë । इस विधि से मन्त्र को उखाइना चाहिए तथा निन्नाङ्कित 
मन्त्र से उसका भक्षण करना चाहिये 

“नमः पुरुषसिहाय नमो गोपाळकाय च । आत्मनैवाभिजानिति रणे कृष्ण- 
'पराज्यं एतेन सत्यवाक्येन अगदो मेऽस्तु सिध्यतु”” 

स्थावर विष की ओषधि आदि में निम्नलिखित मन्त्र का प्रयोग करना 
चाहिए । 


नमो वेदुर्य्यमाते तन्न २ रक्ष मां सर्वविषेम्यो गौरि गान्धारि चाण्डालि 
मातङ्गिनी स्वाहा हरिमाये।'' 
विष का भक्षण कर लेने पर पहले वमन कराके विषयुक्त मनुष्य को शीतल 
जल से सेचन करना चाहिये । तदनन्तर उसको मधु और घत पिला कर विरेचन 
कराना उचित हे । 
१--सु० =o, ७६२. 
२-२० qo, २९८१५. 
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2० qo के पाँच अध्यायों ( २९४-२९८ ) में सर्प, कूता, वृश्चिक, 
गर्दभ, शतपदी, उन्दुर ( मेढक ), मत्स्य, सर्वविध कीट एवं कुक्कुर के प्रकार 
दष्ट लक्षण एवं चिकित्सा का उल्लेख हुआ। औषधि-चिकित्सा के साथ-साथ 
मन्त्र चिकित्सा का भी निर्देश अ० qo का एक अपना वैशिष्ट्य हे 1 गर्दभ-दष्ट 
एवं उसकी चिकित्सा अ० पुर में सर्वप्रथम दृष्टिगत होती हुँ। सुश्रुत या चरक 
में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

अगदतच्त्र 
( क ) युक्तिव्यपाश्नय चिकित्सा 

sar विष 

( १) स्वेत चन्दन, पद्माक, कूठ, लताम्बु, उशीर, पाटला, निर्गुण्डी, शारिवा 
और सेलु ये sar के विष का नाश करते वाळे होते हैं ( २७९।६०, ६१ ) । 
विष 

( १ ) तुण्डलीयक, निर्गुण्डी, शारिवा, शेलु और अद्भोल विष के अपहरण 
करने में सक्षम माने गये हैं ( २८५॥१६ ) 1 
वृदिचिक दंश चिकित्सा 

(१) जिसे वृश्चिक ने काटा हो उसके लिये मोरपंख और घृत का घुम 
लाभदायक है अथवा आक के दूव से पिष्ठ पलाशबीज का लेपन भी वृष्चिक विष 
का नाशक माना गया है । आक दूध, तिल तैल और गुड़ की समान मात्रा में 
केकर पिलाने से भो वृदिचिक विष का नाश होता है ( २७९।५७,५८ ) 1 
'अश्व दंश चिकित्सा 

( १ ) चौराई का मूल और निशोथ समान मात्रा में घृत के साथ पीने 
से मनुष्य अतिबलवान कुक्कुर बिष कीटों के विष पर शीघ्र नियन्त्रण पा लेता 
है ( २७९।५९,६० ) । 
सर्पदंश-चिकित्सा 

( १ ) निम्ब-पत्र का भक्षण सर्पदष्ट को ओषधी मानी गयी Š (२७९।५५)। 

( ख ) देवव्यपाश्रय चिकित्सा 
"विविध विषनाशक उपचार 
ceo. Pet नान भगवान्‌ onp केबी छे सती. जार A सावर, जगत किम, 


२१८ अग्निपुराण की दाशनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 

दन्तोद्भृत नखोद्मुत, आकाशोद्भूत एवं छूतादि प्रबल विष नष्ट हो जाते 
(३१२७,२८ ) । 

विष निवारक बोजसन्त्र 


(१) 'हंस” बीज का न्यास करके साधक तीन प्रकार के विष का निवारण 
कर सकता है ( ३२३1१० ) । 


दिषरागादि नाशक उपचार 


= 
< 


क्षेत्रपाल एवं मुण्ड पृष्ठ के पुजन से भयविनाश एवं विष और रोगादि का 
कुप्रभाव नष्ट होता है ( ११६।१७,१८ ) । 


सर्पंभय निवारक मन्त्रोपचार 


सर्प सामका प्रयोग करने वालों को कभी सर्पों का भय नहीं होता 
(२६१८ ) । 


सपं्राधानिवारक उपचार 


'सुपर्णस्तवा०' ( अर्थ ४।६।३ ) इस मन्त्र का होम करने से सर्पो से बाधाः 
नहीं होती ( २६२।१० ) । 
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अष्टम अध्याय 
कौमारभत्य विषयक सासग्रो 


बाल तन्त्र के विविध ग्रह, उनके भेद तथा उनसे आक्रान्त 
शिशुओं के लक्षण एवं उनको चिकित्सा 


आयुर्वेद के आठ अंगों के अन्तर्गत बालतन्त्र या कौमारभृत्य का महत्वपूर्ण 
स्थान है । अग्नि पुराण के २९९ वें अध्याय में वालग्रह हर-बालतन्त्र का निर्देश है। 
इसमें सबसे बडी विशेषता यह है कि जहाँ आयुर्वेद के ग्रन्थों में बालकों के ग्रहों 
की चर्चा है वहाँ इसमें ग्रही नाम आया हैं। सुश्रुत ने बालतन्त्र के पर्यायभूत 
कौमार भृत्य शब्द की सीमा बताते हुए कहा है कि जिस आयुर्वेद के अंग में 
कुमार या वालक के भरण-पोपण, घात्री के दुरध के दोषों के संशोधन के उपाय, 
दूषित दुग्ध पान और दुष्ट ग्रहों से उत्पन्न व्याधिओं को चिकित्सा का वर्णन हो 
वह कौमार मृत्य है ।' ऐतिहासिक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इस अंग का 
ज्ञान प्राचीन भारत में महाभारत के काल से ही था। यद्यपि महाभारत में इस 
प्रकार अष्टांग आयुर्वेद का नाप ही दृष्टिगत होता हैं न कि कौमारमृत्य या 
बालतन्त्र का पृथक रूप से । महाभारत में भी बालग्रह से सम्बन्धित पर्याप्त 
सामग्री है । महाभारत के पश्चात्‌ बौद्ध वाङमय के सुत्तपिटक के दीघ 
निकाय में २६ विद्याओं के अन्तंगत दारकतिकिच्छा ( दारकचिकित्सा ) का 
नाम मिलता है । “नवजात शिशु में बाह्य वातावरण से युद्ध करने के 
लिए स्वल्प मात्र भी शक्ति नहीं होती हे । माता की गर्भशय्या में नौ 
मास निरापद विश्राम के अनन्तर उसको इस धरती पर अवतीणं होना 
पड़ता है तो तुरन्त एक प्रतिकूल वातावरण को औपसगिक्र विभीषिका 
( संक्रामक ) उसे आत्मसात्‌ करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है । अत्यन्त 
कोमल एवं संवेदनशील होने के कारण असाववानीवश, वह छठे या arga दिन 
किसी अदृश्य वायु भक्षी रक्षस्‌ ( औपसगिक जीवाणु ) से निगृहीत हो जाता 
है और उसी किसी एक विकार कें कारण विविध ग्रहों ( उपसर्गज आंतकों ) 
से आक्रान्त हो जाने के परिणामस्वरुप करालकाल के गाल में कवलित हो जाताः 


१--सुश्रुत सूत्र ०, ११३. 
९९. Porieen ari Ra rnare (किए ड़ महा सा. 
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है । ऐसी अवस्था को प्राचीनो ने बालग्रह तथा आधुनिको ने जन्मकालीन संक्रमण 
( Neonatal infection ) की संज्ञा दी है। 

ग्रहों को दूसरे शब्दों में वायुभोजी जीवाणु ( Virus ) का आक्रमण कह्‌ 
सकते हैं । इस प्रकार के वायु भोजी जोवाणु का ज्ञान. भारतीय चिकित्सकों को 
अथर्ववेद ( २।३१।२ ) के काल से ही था । सुश्रुत के उत्तर तन्त्र ( अध्याय २७ 
से ३८) के संस्क्ृतांश ( नागा गुंन-प्रथम शताब्दी ) में शिशु के जन्मकाल के 
इन विकारों को नवग्रह को संज्ञा दी गई है ।* इस स्थल में इन ग्रहों को मुक्ति 
के लिए व्यापाश्रय चिकित्सा के अतिरिक्त दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का भी उल्लेख 
हुँ। वराहमिहिर ( ५०० ई० ) की बृहत्संहिता में नवग्रहों की लीला एवं 
पुजन का विधान है किन्तु उनके एवं सुश्रुत के नामकरण में बिल्कुल अन्तर हूँ। 
वराहमिहिर सातों दिनों के आधार पर सात तथा राहु और केतु को लेकर नौ 
ग्रह मानते हैं पर सुश्रुत में स्कन्दग्रह, स्कन्दापस्मार, शकुनिग्रह, रेवती, पुतना, 
शीतपूतना, मुख मण्डिका तथा नैगमेषजुण्ट या पितुग्रह--ये नवग्रह शिशु के 
'जन्मकालीन व्याधि के रूप में वणित हैं । काइयपसंहिता में रेवती, पूतना, 
अन्वपूतना, शीतपूतना या कटपूतना तथा मुखाचिका इन पाँच ग्रहों का वर्णन 
हैं । किन्तु इन दोनों से पूर्व के ग्रन्थ महाभारत ( वन०अ०२३०, आदि० 
६६।२४, शल्यपर्व ४३।३७, सभापर्व ११।४१ ) में भी इसकी प्रचुर सामग्री है 
वहाँ अन्धपूतना के अतिरिक्त सुश्रुत के सभी ग्रह वर्णित हैं। ऐसा प्रतीत होता 
हे कि सुश्रुत ने अन्धपूतना को पूतना के सदृश कुछ अन्य लक्षण मिलने के कारण 
एक नवीन व्याधि मानी है । वारभट के अष्टांग हृदय में इनकी बाछग्रह संज्ञा 
हे । वारमट में सुश्रुत के द्वारा निदिष्ट नौ ग्रह के अतिरिक्त मेषग्रह, इवग्रह 
एवं शुष्क रेवतो ग्रह इस प्रकार तीन और ग्रह जोड़कर इनकी संख्या १२ कर 
दी गई हैं और ये शिशु के जन्म से लेकर १२ दिन तक संक्रामककाल के परि- 
-चायक है । वाग्भट ने रेवती के सदृश कुछ लक्षणों के मिलने एवं और कुछ नये 
लक्षणों के ज्ञान से परिचित होने के कारण शुष्करेवती आदि ग्रहों की सत्ता 


सिद्ध की हे। इसके अतिरिक्त तथाकथित रावण के कुमार तन्त्र में नन्दना, 


१- आचार्य: ज्योतिमित्र, बालग्रहों का ऐतिहासिक अध्ययन, आयुर्वेद 
बिकास, जून, १९६८; qo ९ ( अ.). 
२--सुश्रुत, उत्तर० २७ से ३८ अध्याय. 
३--वृहत्संहिता का ३ से ११ अध्याय एवं ७ बाँ ग्रहाष्याय इस प्रसंग में 
विशेष अनुशीलनीय है । 
'४--ऋ्राइयप ० . = 
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सुनन्दा, पुतना, मुखमण्डिका, कटपुतना, शकुनिका, शुष्करेवती, भर्यका, सूतिका 
निऋता, पिलिपिच्छिका एवं कामुका इस प्रकार १२ ग्रहों की चर्चा की है । 
वैद्यवर कल्याण विरचित वालतन्त्र में दिन, मास्‌ एवं वर्ष के अनुसार क्रमशः 
१०, १२ एवं ६ ग्रहों का निर्देश है ñ 

ठीक इसी प्रकार का वर्णन अग्नि पुराण के वालतन्त्र ( आध्याय २९९ ) 
का है । वैद्यवर कल्याण के वालतत्त्र में शिशु जन्म के दिन से आरंभ कर 
१० दिन पर्यन्त होने वाले ग्रह इस प्रकार हे--नंदनी, सुनन्दना, घण्टालो, 
कटकोली, अहंकारी, खट्वाड्गी, हिसिका, भीषणी, मेपा एवं रोदना ( सप्तम 
पटल ) । वर्ष के प्रत्येक मास में क्रमशः कुमारी मुकुटा, गोमुखो, पिङ्गला, 
बडवा, पदमा, पुतना, कुम्मकर्णिका, तापसी, सुग्रही एवं वालिका--ये १२ स्त्रो 
ग्रह बालक पर आक्रमण करते हैं ( अष्टम पटल ) । इसी प्रकार १५ वर्ष तक 
की अवस्था तक वालक की रक्षा १६ स्त्री ग्रहों से करनी पड़ती हैं जो कि नाम 
भेद से इस प्रकार हैं-नन्दिनी, रोदनी, धनदा, चंचला, नर्त्तकी, यमुना, 
अनन्ता, कुमारिका, कलहंसा, देवदूती, कालिका, वायवी, यक्षिणी, स्वच्छन्दा 
कपी एवं दुर्जया ।` 

इस वालतन्त्र के विशद विवेचन से पूर्व यह जान लेता अति आवश्यक š 
कि वाळक किसे कहते है? सुश्रुत ने वयूस के तीन भेद किए हैँ-वाल्यावस्था, 
मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था । इनमें से १६ वर्ष से न्यून वयस्‌ वाले को बालक 
की संज्ञा दी गई है । इसी बाल्यावस्था के क्षीरप, क्षीरान्नाद एवं अन्नाद_ये 
तीन भेद भी किये गये हैं । इनमें से एक वर्ष के वालक को क्षीरप, दो वर्ष 


के बच्चे को क्षीरान्ताद एवं उससे ऊपर १६ वर्ष तक के बच्चे को अन्नाद कहा 


गया है Ë चरक ने बालक की और भी उत्तम व्याख्या की Š | उनके अनुसार 
बालक उसे कहते हैं जिसको घातुऐ अपरिपक्व हैं जिसमें जन्मोत्तर लैडिगक 
लक्षण व्यक्त नहीं हुए हैं, जो कोमल है एवं कलेश को नहीं सह सकता, जिसमें 


पूरी परह से बल नहीं आया है, जिसमें इलेष्म घातु की अधिकता है और जो 


१--आचार्य, ज्योतिमित्र, आयुर्वेद विकास, जून; १९६८, qo ६ (आ ). 

२--नवम पटल, ॥ 

३--वयस्तु त्रिविधं बाल्यं मध्यं वृद्धमिति 1 तत्रोनषोडशवर्षा बाला: । 
तेऽपि त्रिविधाः क्षीरपाः, क्षीरान्नादा अन्नादा इति । तेषु संवंत्स- 
रपराः क्षीरपा, दिवसवंत्सरपराः कषीरान्तादाः, परतोऽन्नादा | इति । 
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२२२ अग्नि पुराण की दाश निक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


१७ वर्ष से कम है वह बालक है U आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी बाल 
चिकित्सा का क्षेत्र सुअर त की आयु सीमा तक का ही है । मेरे विचार में बालक 
की मर्यादा १६ वर्ष तक इसलिए तय की गई है कि इससे पुर्व शुक्र घातु को 
अभिव्यक्ति नहीं होती क्योंकि १६ वर्ष के समाप्त होते ही बालकों में इमश्र की 
रोमराजियाँ और कक्षा एबं गुह्य प्रदेशों में वाल उगने आरंभ हो जाते है । 
नवग्रहों में सूर्य एवं चन्द्रमा का उल्लेख वेदों में सैकड़ों स्थानों में है और 
राहु केतु अदृश्य ही हैं । अवशिष्ट भौमादि पाँच ग्रह ही वास्तविक सूर्यमाला के 
ग्रह हैं परन्तु वेदों में हमें इन पांचों अथवा इनमें से कुछ के विषय में स्पष्ट 
उल्लेख कही नहीं मिलता तो भी अनुमान करने योग्य स्थल बहुत से हैं-- 
अमी ये पञ्चीक्षणो मध्ये तस्युर्म हो fa: 
देवत्रा नु प्रवाच्यं समीचीनानि वावृदुक्ति मे अस्य रोदसी ॥ (ऋ०, १।१०५।१०) 
अर्थात्‌ ये जो महाप्रबल ( पाँच ) देव विस्तीर्ण द्युलोक के मध्य में रहते हैं 
उनका मैं स्तोत्र बना रहा Ë एक साथ आने वाले होते हुए भी ( आज ) वे सब 
चले गये । यद्यपि यहाँ देव शब्द प्रत्यक्ष नहीं है तथापि पूर्वापर सन्दर्भ से ज्ञात 
होता है विवक्षित अवश्य है । आकाश में पांचों ग्रह बहुत कम दिखाई पडते हैं । 
बुध एवं शुक्र तो आकाश के मध्य में एक साथ कभी भी दिखाई नहीं पड़ते । 
ऋग्वेद ( १०।५।३ ) में एक अन्य स्थान में भी 'पञ्चदेव' शब्द आया है अतः 
पञ्चदेव शब्द का अर्थ ग्रह हो हो सकता है । उपर्युक्त देवग्रहा वै नक्षत्राणि, अर्थात्‌ 
यह नक्षत्र देवों के ग्रह ह--वाक्य से इस कथन की पुष्टि होती हे और इसी वाक्य 
से यह भी ज्ञात होता है कि वेद काल में ग्रहों का ज्ञान था । ` 
ऐसा प्रतीत होता है कि संहिता काल के पश्चात्‌ उसके अन्तिम चरण 
उपनिषद्‌ काल में इन ग्रहों के विकास का एक क्रियात्मक रूप दिया जा चुका 
या। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७।१।१ ) में अन्य विद्याओं के साथ केवल भूत विद्या 


का उल्लेख है । सुश्रुत ने भूत विद्या की सीमा में ग्रह उपसृष्ट व्यक्ति की शान्ति, 


बलिकर्म आदि द्वारा चिकित्सा व्यवस्था का निर्देश किया है 13 श्रीमद्भगवद्गीता 
में भी स्क्रन्घ का निर्देश है। 


१--ततत्र बाळमपरिपक्वघातुमजातव्यंञ्जन सुकुमारकलेशसहमसम्पूर्णबकं 
स्लेष्मघातप्रायमाषोडशवर्षम्‌ । चरक०वि०, ४१२२. 

२--भारतीय ज्योतिष, दीक्षित : बालकृष्ण, qo ८५, ८६. 

३--सुश्रुत, उत्तर० ६०२९, ३०. 

४--सेतानोनामहं स्कन्दः । श्ीमङ्कगवद्गीता q 


; ह ता, १०२४. ; 
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कमार सत्य विषयक सामग्री २२३ 
दितानुसार आक्रामक ग्रही 
१. पापितो 
लक्षण--यह ग्रही जन्म के प्रथम दिन शिशु को निगृहीत करती है । इससे 
पीडित होने पर शिशु के शरीर में उद्देंग हो जाता है और वह स्तन्य-पान करना 
पसंद नहीं करता । अपनी ग्रीवा को बारम्बार घुमाता है और उसकी इस चेष्टा 
से माता का बल क्षोण हो जाता Š । 


चिकित्शा--इस ग्रही से पीड़ित शिशु के स्वास्थ्य के लिए मत्स्य, मांस, 


- सुरा, मद्य एवं गन्ब पदार्थ, सुगन्धित माला, धूप और दीपक के द्वारा बलि प्रदान 


करनी चाहिए 1 शिशु के शरीर पर धाय पुष्प, लोघ्र, मञ्जिष्ठा एवं रक्त चन्दन से 
शिशु के शरीर पर लेप करना चाहिए । गुरगुळू के द्वारा धूपन भी विहित g Ù 
q. सोषणो ; 

लक्षण--यह ग्रही शिशु को जन्म के दूसरे दिन निगृहीत करती हे । इससे 
पीड़ित होने पर शिशु को खाँसी आतो है और वह लम्बी साँस लेता हे । इसके 
अतिरिक्त उसका शरीर बारम्बार कम्पित होता है । 

चिकित्सा--इस ग्रही से पोडित शिशु के उपचार के लिए पिप्पली, अपा- 
मार्ग एवं चन्दन को बकरी के मूत्र में मिलाकर शिशु के शरीर पर लेप करता 
चाहिए । इसमें भी पापिनी के कथित बलि देते हुए गो के सोंग, दांत एवं केश 
के द्वारा धूपन का विधान है ।* 
३, घण्टाली 

लक्षण--यह ग्रही शिशु को तीसरे दिन निगृहीत करतो है। इससे पोडित 
होने पर वह बारम्बार चीखता है, जुम्भा के साथ-साथ लम्बी आवाज करता 
है । वह भयभीत होकर गात्रोदेंग से दुःखी हो जाने के कारण ढुग्व पान में कोई 
रुचि नही लेता । : 

चिकित्सा- केशर, अञ्जन गौर एवं हाथी के दाँत को बकरी के ga में पोस 
कर शिशु पर लेप करना चाहिए । बलि के लिए नल, राई एवं बिल्व-पत्र के 


द्वारा धूपन देना चाहिए ।* 


१--अ० qo, २९९1१-४- 
२--तदेव, २९९४, ५- 
३ 
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४. काकोली 
लक्षण--यह ग्रही शिशु को उसके जन्म के चतुर्थ दिन आक्रांत करती ë L 
इससे पीड़ित होने पर शिशु के शरीर में उद्वेग होता है और वह बहुत वेग से रुदन 
करता है। उसके मुख से झाग निकलती है और वह ऊपर की ओर देखता रहता है। 
चिकित्सा--इससे पीड़ित शिशु के उपचार के लिए आसव के सहित कुल्माष 
के द्वारा बलि का विधान है। हाथी के दाँत एवं सर्प के निर्मोक को घोड़े के मूत्र 
में पीस कर शिशु पर लेप करना चाहिए । घूपन के लिए राई, निम्ब-पत्र एवं 
भेड़िये के केशों का प्रयोग निर्दिष्ट हैं Ú 
५. हंसाधिका i 


सक्षण-इस ग्रही का आक्रमण जन्म के पाँचवें दिन होता है और इससे 


पीड़ित होने पर शिशु को जुम्मा एवं उध्वंश्वास हो जाता है । परिणामस्वरूप 


वह अपनी मुष्टि को बाँध लेता है 1 


चिकित्सा--बलि के लिए उपर्युक्त प्रकार से ही मत्स्य आदि का विधान है । 
काकडासिंगी, बला, sls, मैन सिल एवं तालीस पत्र के द्वारा शिशु का लेपन 
करना चाहिए ।* 


६. फट्कारी 


लक्षण--इस ग्रही का प्रकोप शिशु जन्म के छठें दिन होता है और इससे 
पीड़ित होने पर वह भयभीत हो जाने के कारण मूच्छित हो जाता है कभी-कभी 


वह जोरों से रुदन करता है । उसे दुग्ध पान करना रुचिकर प्रतीत नहीं होता । 
शिशु अपने अङ्गों को पटकता .है 1 


चिकित्सा--इस ग्रही से पीडित होने पर मछली इत्यादि से बलि देनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त राई, गुग्गुलु, कुष्ठ, हस्तिदन्त इत्यादि के द्वारा धूपन 
एवं शिशु का लेपन करना चाहिए 12 
७. मुक्त-केशी 


लक्षण--यह्‌ ग्रही शिशु के जन्म के सातवें दिन निगृहीत करती है जिसके 
कारण शिशु दत हो जाता है और उसके शरीर से सड़ी गन्ध निकलने लगती 
१--३० qo, २९९८, ९. 
२--तदेव, २९९१०, ११. 
३--तदेव, २९९११, १२. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१७ कौमार ser विषयक सामग्री २२५ 


है । उसे बारम्बार जुम्मा आती ë । वह थका होने के कारण बहुत अधिक रोता 
है और उसे खांसी हो जाती है । 

चिकित्सा--इसके उपचार के लिए व्याघ्र के नख के द्वारा धूपन बताया गया 
है । वचा, गोबर एवं गोमूत्र के द्वारा शिशु के शरीर का लेपन होना चाहिये ` 
८. श्रीदण्डी 

लक्षण--यह ग्रही शिशु को आठवें दिन आक्रांत करती है । इससे पीडित 
शिशु चारों ओर ताकता है उसकी जिह्वा बराबर चलती रहती है । वह खाँसता 
तथा रोता है । 

(चकित्सा--इसके उपचार के लिए पूर्वोक्त पदार्थ से ही मत्स्य आदि के 
द्वारा बलि का विधान है । हिंगुल के द्वारा धूपन तथा वचा-सरसों एवं लहसुन के 
हारा शिशु के शरीर पर लेप करना चाहिये । 

९. sangt 

लक्षण-- यह नवीं महाग्रही है जिसका आक्रमण शिशु जन्म के नवें दिन होता 
है । इससे पीड़ित शिशु उद्देग और दीर्घ निश्वास से दुखी हो जाता है और वह 
अपनी दोनों मुष्टिकाओ को मुख से चवाता है । 

(चिकित्सा--इसकी चिकित्सा के लिये रक्त चन्दन कुप्ठ आदि के द्वारा शिशु 
का लेपन तथा वानर के रोम एवं नख के द्वारा धूपन का विधान निहित है गौ 
१०. रोदनो 

लक्षण --यह ग्रही शिशु को उसके जन्म के दसवें दिन निगृहीत करती है 
जिसके कारण शिशु बराबर रोता रहता है । उसका शरीर नील वर्ण तथा कुछ , 
गन्घ से युक्त हो जाता है। _ 

चिकित्सा" -निम्ब के द्वारा धूपन तथा कुष्ठ, वचा, राई एवं राल कें द्वारा 
लेपन का विधान है । बलि के निमित्त खील (am ), कुल्माष, वन मूंग एवं 


भात से बलि दी जाती ë Ú 


१--अ० qo, २९९1१३, १४- 
२--तदेव, २९९१४, १५. 
३-तदेव, २९९।१५, १७. ` 
४ तदेव, २९९1१७, १८. 
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चिकित्सा को अवधि 


इस प्रकार ये धूपदान आदि को क्रियाएं शिशु के जन्म के तेरहवें दिन तक 
को जाती हैं। अंतिम तोन दिन को क्रियाएं प्रायः दसवें दिन के समान हो हे ।' 


मासानुसार रोगोत्पादक ग्रही 

१. पुतना | 

लक्षण--यह ग्रही एक मास के शिशु को आक्रांत करती है जिसका स्वरूप 
azi ( पक्षिणी-वकी ) की तरह है । इससे पीड़ित बालक कोवे के समान 
काँव-काँव करता है, रोता है, लम्त्री साँसे लेता हे और मूत्र के समान गन्ध से 
युक्त होता है । : 

चिकित्सा--इससे पीडित शिशु के उपचार के लिए गो-मूत्र से स्वान कराना 
तथा गोदन्त से घूपित करना चाहिये 1 ग्राम को दक्षिण,दिशा में करळ्ज-वृक्ष के नोचे 
पीत वस्त्र, रक्त वर्ण वाले पुष्पों की माला, गन्ध तेल का दीपक, तोन प्रकार का 
पायस, मद्य, तिल, चार प्रकार का मांस ओर पूर्वोक्त पदार्था को बलि निदिष्ट है । 
२. मुकुटा 

लक्षण--यह ग्रही दो मास के शिशु को निगृहीत करते हैं । इसके प्रभाव से 
शिशु का शरीर पीला और ठण्डा पड़ जाता हैं । उसको वमन ( छार ) होती है, 
नाक से पानी गिरता है और उसका मुख सूख जाता है । 

चिकित्सा-*इस ग्रही के निमित्त पुष्प, गन्ध, बस्त्र, मालपुआ, भात और 
दीपक की बलि प्रदान करनी चाहिये । इससे ग्रस्त बालक को mens, JTT- 
बाला आदि से धूपित करने का विधान है Ë 


३. गोमुखी ⁄ 


लक्षण--यह ग्रही शिशु को तृतीय मास में निगृहोत करतो है । इससे 
आक्रांत शिशु अधिक निद्रा लेता है । वह बारम्बार मल-मूत्र करता है और जोर 
जोर से रोता है। 
चिकित्सा--इसके उपचार के लिये पहले यव, प्रियंगु, कुल्माष, शाक, भात 
१--अ० qo, २९९1१९. 
२--तदेव, २९९।१९, २२. 
३--तदेव, २९९।२२, २६. 
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और दुग्ध की पूर्व दिशा में वलि देनी चाहिये । तदनन्तर मध्याह्वकाल में शिशु 
को पञ्चभंग या पञ्चपत्र ( पलाश, गूलर, पीपल, वट एवं बेल ) से स्नान कराकर 
'वूपित करना चाहिये ।' 
४. पिंगला 
लक्षण--यह ग्रही शिशु को चतुर्थ मास में निगृहीत करती है । इससे गृहीत 
“शिशु का शरीर शीतल एवं दुर्गन्ध युक्त होकर सूखने लगता है । ऐसे शिशु की 
मृत्यु अवश्यम्भावी है ।* ; 
५, ललना 
लक्षण--यह पाँचवीं ग्रही है। इससे पीडित शिशु का शरीर शिथिल हो जाता 
है, मुख सूखने लगता है, देह पोलो पड़ जाती है, तथा अपान वायु निकलती हे । 
चिकित्सा--इसके प्रतिकार के लिये दक्षिण दिशा में मत्स्य आदि से बलि 
देने का विधान है č 
“६. पंकजा 
लक्षण--यह ग्रही शिशु को उसके जन्म के षष्ठ मास में आक्रांत करती है । 
“इससे गृहीत शिशु की चेष्ठाओं में रोदन और विकृतस्वर आदि लक्षण मिलते हैं। 
चिकित्सा--इसके निवारण के लिये मत्स्य, मांस, सुरा, भात, पु, गन्ध 
आदि से बलि देनी चाहिये Ú 
:७. निराहारा 
लक्षण--इस ग्रही का आक्रमण शिशु के जन्म के सातवें मास में होता है । 
इससे पीड़ित शिशु दुर्गन्ध और दन्त रोग से पीडित होता है । 2 
चिकित्सा--इसके उपचार के लिए पिष्ट मांस एवं सुरा-मांस की वलि 
-देनी चाहिये ।* 
-८. यमुना š 
लक्षण--यह ग्रही आठवें मास में शिशु पर आक्रमण करतो l इससे 
१--अ० qo, २९९२४, २५. 
२-तदेव, २९९२५, २६- 
३--तदेव, २९९।२६, २७. 
४--तदेव, २९९।२७-२८- 
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पीड़ित होने पर शिशु के शरीर में दाने ( फोड़े-फुंसियाँ ) उभर आते हैं और 
दरीर सुख जाता है । : 
चिकित्सा--इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिये ।' 


९. कुम्भकर्णो 


लक्षण--इस ग्रही का प्रकोप नवें मास में होता है । इससे पीडित शिशु 


ज्वर और वमन से कष्ट पाता है तथा वह बहुत रोता है । 

चिकित्सा--इसके शान्त्यथं पूर्वोक्त पदार्थ कुल्माष और मद्य आदि से ईशान- 
कोण में बलि वैश्वदेव यज्ञ का विधान ë । 
१०. तापती 


लक्षण--इस ग्रही का आक्रमण शिशु-जन्म के दशम मास में होता है । इससे 
आक्रांत शिशु आहार का त्याग कर देता है ( अर्थात्‌ वह दुग्ध पान में रुचि नहीं: 
लेता ) और वह आँखो को बन्द किये रहता है । 


चिकित्सा--शिणु के उपचार के लिए घण्टा, पताका, पिष्टान्न, सुरा एवं 
मांस की बलि निर्दिष्ट है U 


११. राक्षसी 

लक्षण--यह ग्रही शिशु को ग्यारहवें मास में निगृहीत करतो है । इससे 
आक्रांत शिशु नेत्र रोग से पीडित रहता है । 

चिकित्सा--इसको चिकित्सा व्यर्थ होती ë ।* 
१२. चञ्चला 


लक्षण-बारहवें महीने में यह ग्रही शिशु को आक्रांत करती है | शिशु, 
इवास, दीर्घ-निःस्वास, भय आदि चेष्टाओं से युक्त रहता है । 

(चिकिसा--मध्याल्ल के समय कुस्माष और तिल आदि से बलिः 
निदिष्ट है ।* 

१०अ० पु०, २९९।२९. 

२- तदेव, २९९।३०. 

३ तदेव, २९९।३१. 

४--तदेव, २९९।३२. 

५- तदेव, २९९।३२, ३३. 
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वर्षानुसार रोगोत्पादक ग्रही 
१. यातना 
लक्षण--इस ग्रही का प्रकोप दूसरे वर्ष में होता हे 1 इससे शिशु को यातना 
सहनी पडती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं । 


चिकित्ता- -इसके प्रतिकार के लिए तिल, मांस, मद्य आदि से बलि देनी 
चाहिए और पुर्व की भाँति स्नान कराना चाहिए k 


२. रोदनी 

लक्षण --इससे ग्रस्त बालक रोता और कांपता है तथा उसके मूत्र में रक्त 
आता है । 

चिकित्सा--इसके उपचार के लिए गुड़, भात, तिल का पुआ और पिसे हुए . 
तिल की बनी हुई प्रतिमा देती चाहिए । बालक को तिल मिश्चित जल से स्तान 
कराकर पञ्चपत्र ( पलाश, गूलर, पीपल, वट एवं बल ) या राजफल के छिलके 
से धूपन देना चाहिए 1 
३. चटका 

लक्षण--इस ग्रही का आक्रमण चौथे वर्ष में होता है । इससे ग्रस्त बालक 
को सर्वाङ्गसाद एवं ज्वर आता है और सारे अङ्गों में ब्यथा होती है । 

चिकित्सा--इस ग्रही से पीडित शिशु के स्वास्थ्य के लिए पूर्वोक्त पदार्थ एवं 
तिल आदि से बलि देनी चाहिए और बालक को स्नान एवं धूपन कराना 
चाहिए Ë ` 
४. चञ्चला 

लक्षण--इस ग्रही का आक्रमण पाँचवे वर्ष में शिशु पर होता है । इससे 
अस्त बालक ज्वर, भय एवं अङ्ग -शैथिल्य से युक्त रहता š 

चिकित्सा--इसके शान्त्यर्थं चञ्चला को भात आदि को वलि देनी चाहिए 


तथा मेषश्युद्ध से घूपितं करना चाहिए । 


१--अ० qo, २९९।३३, ३४- 
२--तदेव, २९९।३४ ३५. 
३--तदेव, २९९।३६. 
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५, धावनी 
लक्षण--यह ग्रही छठें वर्ष में बालक को आक्रांत करती ë । इससे गृहीत 
बालक का शरीर नीरस होकर सूखने लगता है । उसके अङ्ग-अङ्ग में पीड़ा होती ë t 
चिकित्सा--इसके उपचार के लिए सात दिनों तक पूर्वोक्त पदार्थो नकी बलिः 
देनी चाहिए । बालक को भृङ्गराज से स्वान एवं धूपन कराना चाहिए । 


६. यमुना 

लक्षण--सातवें वर्ष में बालक इस ग्रही से पीडित होता है । बालक छद, 
yam तथा अत्यन्त हास एवं रोदन से युक्त होता Š । 

चिकित्सा--इस ग्रही के निमित्त मांस, पायस, मद्य आदि से बलि देनी 
चाहिए तथा स्नान एवं धूपन कराना भी विहित है I? 


` ७. जातवेदा 


लक्षण--इस ग्रही का आक्रमण काल आठवाँ वर्ष है । इससे पीड़ित बालक 
भोजन छोड़ देता है और वह बहुत रोता Š । 

चिकित्सा--इसके निमित्त कृशरा ( खिचडी ) moga, दही आदिं को 
बलि प्रदान करनी चाहिए । बालक को स्नान कराकर धूपन करना चाहिए ।* 
८. काला 


लक्षण--यह ग्रही.नौ वर्ष के बालक को आक्रांत करती है । इससे ग्रस्त 
बालक अपनी मुजाओं को कंपाता है, गर्जन करता है .और भयभीत रहता हं! 


चिकित्सा--काला के शान्त्यर्थं मालपुआ, सत्तू, कुल्माष और पायस्‌ की 
बलि देनी चाहिए Y 


९. कलहंसी ; 
लक्षण--इसका आक्रमण काल दशाँ वर्ष Š । इस ग्रही से आक्रात बालक 
के शरीर में दाह होता है, अङ्ग दुर्बल हो जाते हैं और वह ज्वर ग्रस्त रहता है । 
चिकित्सा- इसके उपचार के लिए पाँच दिन तक पूरी, मालपुआ भौर 
१--२० पुऽ, २९९३८, ३९. 
२--तदेव, २९९।३९, ४०. 
३-रतदेब, २९९।४०, ४१. 
४- तदेव, ६९९।४१, ४२. 
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दधि-अन्न की बलि देनी चाहिए 1 बालक का निम्ब पत्रों से धूपन एगं अनुलेपन 
करना चाहिए । 


१०. देवदूतो 

लक्षण--यह ग्रही वालक को ग्यारहवें वर्ष में निगृहीत करती हे । इसमे 
बाळक कठोर वचन बोलता हे । 

विकित्सा--पूर्ग की माति ही लेप एनं बलि प्रदान करनो चाहिए । 
११. वालिका 

लक्षण--इसका आक्रमण काल बारहवां वर्ष है । बालिका से आक्रांत बालक 
इवास रोग से परेशान रहता है । 

[चिकित्सा--इसके उपचार के लिए पूर्वोक्त विधि से बलि एवं लेपन का 
विधान है 1. 
१२. qat 

लक्षण--तेरहवें वर्ष में वायवी ग्रही आक्रांत करती हैं। इससे पीड़ित 
कुमार मुख रोग तथा अङ्ग शैथिल्य से युक्त होता है 

चिकित्सा--वायवी ग्रही को, अन्न, गन्ध, माल्य आदि की बलि देनी 
चाहिए और बालक को पञ्चपत्र ( पलाश, गुलर, पीपल, वट एवं बेल ) से 
स्नान : करना चाहिए 1 
१३. यक्षिणी 

लक्षण--यह ग्रही बालक को चौदहवं वर्ष में आक्रांत करती हूँ । इससे 
वह शूल, ज्वर, दाह आदि से पीडित रहता gl 

चिकित्सा--मांस, भक्ष्य आदि के द्वारा बलि देनी चाहिए । इसकी शांटिं 


के लिए पुर्वबत्‌ स्नान आदि मी करना चाहिए । 


१--अ० qo, २९९।४२, ४३. 
२--तदेव, २९९।४४. 
३--तदेव, २९९।४४. 
४--तदेब, २९९।४५,४६. 
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१४. मुण्डिका 
लक्षण--यह ग्रही १५ वर्ष के बालक को निगृहीत करती है इससे पोड़ित 
बालक को सदैव रक्त खाव होता रहता Š । 


चिकित्सा--इसकी चिकित्सा नहों करानो चाहिए Č 
१५. वानरी 


लक्षण--१६ वर्ष का बालक इस ग्रही से आक्रांत होता है। इससे पीड़ित 
नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वर से पीड़ित रहता है ! 
चिकित्सा--इसके उपचार के लिए तीन दिन तक वानरी को पायस आदि 
“की बलि देनी चाहिए । वालक को पूर्ववत्‌ स्नान आदि कर्म कराना चाहिए 1 
१६. गन्धवती 


लक्षण--१७ वर्ष का बालक इस ग्रही से निगुहोत होता हे । इससे ग्रस्त 
बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता हे वह जोर-जोर से रोता है । 

चिकित्सा--इस ग्रही को कुल्माष आदि को बलि देनी चाहिए । पूववत्‌ 
'स्तान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म भी करना चाहिए । 


'बालग्रही शान्त्य मन्%-चिकित्सा 


दिन को स्वामिनी ग्रही पुतना है और वर्ष की सुकुमारी है। इन सभी 
अहोगण की शान्ति के लिए निम्नलिखित मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए 

ॐ नमः सर्वमातुभ्यो बालपीड़ासंयोग भुञ्जभुञ्ज चुट चुट स्फोटय स्फोटय 
“स्फुर स्फुर TW गृह्ण आकट्टय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति । हर हर निर्दोष कुरु कुरु 
'बालिकां बालं स्त्रियं पुरुषं वा सर्वग्रहाणामुपक्रमात्‌ । 

चामुण्डे नमो देव्ये हू. ह. ह्ली अपसर अपसर दुष्टग्रहान हू तद्यथा । 
-गच्छन्तु गुह्यकाः, अन्यत्र पन्थानं रुद्रो ज्ञापयति । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मन्त्र से भी arama जनित पीडा का निवारण 
होता हे. -- 

१-अ० पुर, २९९४७. 

R= तदेव, २९९४८. 

३--तदेव, २९९४९. 

४--तदेव, २९९५०. 

५--तदेव, २९९५१. 

६-तदेव, २९९।५२. 
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म्सन्त्र— 

ओं नमो भगवति चामुण्डे मुञ्च मुञ्च बलि बालिकां वां 1 

बलि गृहण गृहण जय जय वस वस । सर्वत्र बलिदानेऽयं रक्षाइत पठ्यते 

मनुः । 

ब्रह्मा विष्णु शिव स्कन्दो गौरी लक्ष्मीर्गणादयः । 

रक्षन्तु च ज्वराध्यान्तं मुञ्चन्तु च कुमारकम्‌ ॥ 

अग्निपुराण ने दिन, मास एवं वर्ष के अनुक्रम से क्रमशः १०, १२ एवं १६ 
-ग्रहियों का जो लक्षण चिकित्सा के सहित उल्लेख किया हे वह वैद्यवर 
कल्याण विरचित बालतन्त्र ( ६४४ fao सं० ) में कुछ नाम परिवर्तन के साथ 
दृष्टिगत होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि आर्नपुराण में यह सामग्री या तो 
-उक्त कल्याणतन्त्र से आयी अथवा उस काल में प्रचलित किसी अन्य बालतन्त्र 
-से संगृहीत हुई जिसका अस्तित्व आज संशय का विषय है 


दोनों ( अग्निपुराण एवं बालतन्त्र ) में ग्रहियो को संख्या दिन-मास एवं 
-चर्ष के शीर्षकान्तर्गत समान ही है । अधिकांश नाम एक जैसे ही हैं। लक्षणों में 
*भी पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता ë । यद्यपि चिकित्सा में उतना सादुश्य हे तथापि 
-अग्निपुराण में केवल ३ तान्त्रिक मन्त्र हैं जो दैवव्यपाथय चिकित्सा के ara 
बलि, मंगल, होम, धूप आदि विधाओं के साथ वर्णित हैं 1 जो मन्त्र अग्निपुराण 
में हैं वे बालतन्त्र में नहीं उपलब्ध होते हैं। इसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए 
दो तालिकाएँ इस अध्याय में प्रस्तुत की गई हैं 1 
इसो वैद्यवर कल्याण के बालतन्त्र ( दशम पटल ) में दिवस, मास एवं वर्ष 
की संयुक्त ग्रहो-मातृका ( पूतना या नन्दिनो ), सुनन्दना ( पूतना ), पुतना, 
मुखमण्डलिका ( आकाशयोगिनी ), विडालिका, घट्कारिका, कालिका, कामिनी, 
"मदना, रेवती, सुदर्शना, पूतना, भद्रकाली, तारा, हुँकारिका एवं कुमारिका कां 
लक्षण एवं चिकित्सा सहित उल्लेख है । इसके अतिरिक्त इसी बालतन्त्र एकादश 
“पटल में पूतना, महापूतना, ऊर्ब्वपूतना, बाळकान्ता, रेवती, महारेवती, पुष्पः 
“रेवती, शुष्क रेवती शकुनि एवं शिशुमुण्डिका-इन १० ग्रहियों का सलक्षण 
“चिकित्सा निर्देश है 1 इसमें भी बलि एवं मन्त्र का भी विधान है । 
आयुर्वेदीय संहिताओं में सुश्रुत ( उत्तरतन्त्र, २७४, ५) ने नव वालग्रहों 
को विस्तार से प्रतिपादित किया है जिनमें स्कन्द, स्कन्दापस्मार एवं नैगमेष या 
cca SA म्ह अश्व, रेवती, हव 02280 83 rus मु 
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ये ५ ग्रहियाँ हैं। इन सभी का लक्षण एवं उपचार उत्तर तन्त्र के २७ से ३७ 
aami में प्रतिपादित ë । काश्यप संहिता में इन बालग्रह एवं बालग्रह्यो का 
चार स्थलों में उल्लेख है । प्रथम सन्दर्भ का स्थल खण्डित है तथापि शकुनि, 
स्कन्द, षष्ठी, एवं पुतना ग्रह से दूषित दुग्घवाली धात्री का निर्देश है (सूत्र १९) t 
द्वितीय सन्दर्भ ( इन्द्रियस्थान ५।१।१३-२१ ), में स्कन्द स्कन्दापस्मार, स्कन्द- 
पिता, पुण्डरीक, रेवती, शुष्करेवती, शकुनि, मुखमण्डिका, पूतना एबं नैगमेष 
का सलक्ष ण चिकित्सा उल्लेख है । तीसरा सन्दर्भ बालग्रह चिकित्सा ( loat 
ताइपत्र ) का है जिसमें रेवती और पूतना की पौराणिक उत्पत्ति के साथ-साथ 
अन्धपूतना, शीतपूतना एवं कट्पूतना, मुखाचिका का प्रतिपादन ë । इसमें रेवती 


` के वारुणी, रेवती, ब्राह्मी, कुमारी, बहुपुत्रिका, शुष्का, षष्टी, यमिका, धरणी, 


मुखमण्डिका, माता, शीतवती, कण्डू, पुतना, निरुश्चिका, रोदनी, भूतमाता, 
रोकमातमिट्टी, शरण्यां एनं पुण्यकीति भेद से २० पर्याय आगणित हैं । पूतना 
के मलजा, वेइवदेवी, पूतना, पावनी एवं क्रौंची ये पाँच पर्याय काइयप ने बतलाये 
हें । कल्पस्थान के धूपकल्प में पिशाच, यक्ष, areas, भूत एगं स्कन्द ग्रहों की 
चर्चा हुई है। रेवती, पिरिपिच्छिका, रौद्री एगं वारुणी भेद से चार पर्याय 
रेवती के निदिष्ट हैं। कल्पस्थान के रेवतीकल्प में अनेक रूप एनं भेद वाली 
जातहारिणियों का विस्तार से निरूपण है । जिन्हें जातहारिणी आक्रान्त करती 
है उनका काश्यप ने अतिविस्तार से प्रतिपादन किया है । साध्य, याप्य एवं 
असाध्य भेद से इनको तीन श्रेणी में रखा गया है। इनमें से शुष्करेवती, 
कटम्भरा, पुष्पघ्नी, विकुटा, परिस्रुता, अण्डघ्नी, दुर्घरा, कालरात्रि, मोहनी 
एवं स्तम्भिनी साध्य के अन्तर्गत व्याख्यात हैं। याप्य के अन्तर्गत डाकिनी, 
पिशाची, यक्षी, आसुरी, करि, वारुणी, षष्ठी, भीरुका, याप्या, मातङ्गी, भद्र- 
काली, रोद्री विका, चण्डिका, कपालमालिनी एवं पिलिपिच्छिका पठित हुँ । 


असाध्य के अन्तर्गत कुलक्षयकरी, पुण्यजनी, पौरुषादनी, संदंशी, कर्कोटकी,: 
इन्द्रबडवा एवं बडवामुखी का समावेश है। _ 


वाग्भट ने अष्टाङ्खहदय ( उत्तरतन्त्र अध्याय ३ ) में शकुनि, रेवती, पुतना, 
दृष्टिपूतना, शीतपूतना, मुखमण्डलिका एवं शुष्करेवती इन ७ ग्रहियों तथा स्कन्द-' 
ग्रह, विशाख, पितृगृह, मेषग्न 


z ह एवं इवग्रह भेद से ५ ग्रहों का प्रतिपादन gl 
रावण के कुमारतुन्त्र में नन्दा, सुनन्दा, शकुनिका, अयंका, पूतना, स्वस्तिमातृका,. 
V. मुखमण्डिका, तिक्रतामातृका, कामुकामातृका एवं शुष्करेवती ग्रहीः 
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वस्तुतः ये सभी ग्रहियाँ स्कन्द की अनुचरी मातृकायें है जिनकी एक बृहत्‌ 
अूची महाभारत ( दाल्यपर्न,, अध्याय ४६) में है। ये सभी वहाँ लगभग १६० 
संख्या में हैं । इनमें से कालिका ( महा०, शल्य ४६।१४ ), क्रोशना ( महा०, 
आल्य० ४६१७ ), पद्मावती ( ४६1९ ), पिङ्गाक्षी ( ४६१८, २१ ), पूतना 
( शल्य० ४६।१६ ), मुकुटा ( ४६।२३ ) एनं रेवती ( ४६।८; वन० २३०।२९)- 
आयुर्भेदीय ग्रन्थों में भी निर्दिष्ट हैँ । 

अस्तिपुराण के आभ्यन्तर आयुर्गेदीय संहितोक्त ग्रहों का बिल्कुल वर्णन नहीं 
है, पर ३८ ग्र हियों का दिवस, मास एगं वर्ष की मर्यादा के आधार पर वर्णन 
है । वैद्यवर कल्याण के बारतन्त्र में प्रायः इन ग्रहियों का लक्षण एवं चिकित्सा 
सहित विस्तार से प्रतिपादन है और ये अरिनिपुराण से बहुत अंश में मिलते 
जुलते प्रतीत होते हैं । पर ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निपुराण ने यह सामग्री 
कुछ इस बालतन्त्र से री और कुछ अन्य ग्रन्थों से । तान्त्रिक मन्त्रों का सन्निवेश 
अरिनिपुराण में भी है, पर बालतन्त्रों से कुछ भिन्न । बालतन्त्रोक्त प्रहियों का 
वशद अध्ययन शोध ग्रन्थ के कलेवर वृद्धि के भय से यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया। 


कौमारभुत्य 


` अष्टाङ्ग आयुर्वेद के अन्तर्गत कौमारभृत्य की गणना होती है इसी को 
बालतन्त्र भी कहा जाता है। चरक) एवं सुश्रुत दोनों ने इसे कौमारभृत्य कहा 
है, पर अष्टांगसंग्रहं एवं अष्टांगहृदय में इसे बाळतन्त्र नाम से अभिहित किया 
गया हे । ` 
सुश्रुत के अनुसार जिस अंग में बालकों के पोषण, घात्री के दुर्ध के दोषों 
के संशोधन उपाय, दुषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याक्तियों की चिकित्सा 
का वर्णन हो वह कौमारभूत्य हे गी 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की गर्भव्यापद्‌ एवं स्त्रोब्यापद्‌ भौ इसी के 


१- चरक, सू०. ३०1३६. 

२-सुश्वुत, सूत्र ११३. 

३-सूत्र ११०. 

४--सूत्र १५. 

५-कौमारमृत्यं नाम कुमारभरणवात्रोक्षोरदोषतंशोबनाथ दुष्ठस्तन्यग्र द” 
८८-०. 7०८ ऑमुच्यान कर ब्याधी नानूपशूमना थे चेति सुत सुत्र १ ०३: usa 


कौमार भृत्य विषयक सामग्री २३९ 


अन्तर्गत समाविष्ट ë । वालक माता पर आश्रित हे अतएव सगर्भावस्था में जो 
“मी व्याधि होगी वह इसके अन्तर्गत आयेंगो । 
इस प्रकरण में वाळ ग्रहियों के अतिरिक्त कतिपय अन्य सम्बद्ध रोगों की 
“चिकित्सा प्रस्तुत को जा रहो है । 
कोमारभृत्य युक्तिव््पाअय चिकित्सा 
शर्सेत्रात 


( १ ) पोली कटसरैया ( कोरण्टक बीज ), मधुक, श्रेत चन्दन, पद्म एव 
उत्पल के मूल के चूर्ण को T शर्करा एव तिळ के साथ सेवन कराने से गर्भ- 
स्राव की आशंका समाप्त हो जातो है और यह योग गर्भ स्थित करने में परम 
सहयोगी है ( १८५।६८,६९ ). 
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नचम अध्याय 


भूतविद्या विषयक सामग्री 


आयुर्वेद का यह अंग प्राचीनतम है जिसका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(७१२) में भी मिलता है । अ० पु० में इसकी प्रचुर सामग्री विद्यमान है। 
चरक? एवं सुश्रुत" ने इसे भूतविद्या तथा अष्टांगसंग्रहं एवं अष्टांगहृदय ने इसे 
“ग्रहचिकित्सा' नाम दिया है । 

सुश्रुतानुसार जिस अंग में देव, दैत्य ( असुर ), गन्धर्ग, यक्ष, रक्षस, पितु, 
fana, नागधारि ग्रहों से पीडित चित्त वाले रोगियों के शान्ति के लिए शान्तिः 
कमं, बलिप्रदान एनं ग्रहोप शमनार्थ वर्णन होता ë वह भूतविद्या ë ।” 

इसी प्रकरण में रोगों की मन्त्र, हवन, चिकित्सा आदि भी प्रतिपादित है l- 
चरक नें देवव्यपाश्रय१, युक्तिव्यंपाश्चय एनं सत्वावजय भेद से तीन प्रकार की 
झौषध का निर्देश किया है । इनमें से दैवव्यपाश्रय के अन्तर्गत मन्त्र, औषधि, 
मणिघारण, मंगलकर्म, बलि-उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्य- 
यन, प्रणिपात, तीर्थामन आदि का सन्निवेश होता है । थुक्तिव्यपाश्रय में ओषध 


चिकित्सा आती है। मन को तत्तद्‌ विषयों से हटाकर स्थिर करना सत्वावणय है । . 


इसके अतिरिक्त सुश्रुत ने अमानुषोपसगंप्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध एं 
उन्माद प्रतिषेध को भी भूत विद्या के अन्तर्गत माना है ( सूत्र ३।४१ ) U 
इस प्रकरण में अष्टांग आयुवद के सभी अंगों के रोगों की देवव्यपाश्रय 


चिकित्सा ( मन्त्र एवं हवन सहित ) उल्लिखित है । मन्त्र विद्या और उसके 
'मेदों का ज्ञान कर लेना यहाँ आवश्यक होगा | 


१- चरक, सूत्र ३०।२६. 

२- सुश्रुत, सूत्र ११२. 

$- सूत्र ११०. 

Y— १५. 

५--भूतविद्या नाम देवासु रगन्धर्गयक्ष रक्ष: पितृपिशाचनागग्रहाद्युपसृष्ट चेतसां 
शान्तिकमंबल्हिरषादि ्रहोपशमनाथंम्‌ । S= त सूत्र ११२. 


<— देवव्याश्रयं-मन्वोषघिमणिमंगलबल्युपहारहोमनियदाप्रायदिचित्तो- * 


यवासत्वस्त्ययनप्रणिपाततीर्थामनादि'"”( चरक, सू० ११।६३ )- 
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१६ भूतविद्या विषयक सामग्रो २४१ 
सन्त्र विद्या 


बास से अधिक अक्षरों वाले मन्त्रों को 'मालामन्त्र', दस से अधिक अक्षरों 
वाले मन्त्रों को 'मन्त्र' और दस से कम अक्षरों वाळे मन्त्र को 'बीजमन्त्र' कहा 
गया है । 'मालामन्त्र' वृद्धावस्था में सिद्धिदायक होते हैं, मन्त्र” यौवनावस्था में 
सिद्धप्रद है और पाँच अक्षर से अधिक तथा दस अक्षर तक के मन्त्र बाल्यावस्या 
में सिद्धि प्रदान करते हैं । अन्य मन्त्र सर्गदा और सवके लिये सिद्धिदायक g । 
जिन मन्त्रो के अंत में 'स्वाहा' पद का प्रयोग हो, वे स्त्रीजातीय हैं.। जिनके 
अन्त में 'नमः' पद युक्त हो वे नपुंसक हैं । शेष सभी मन्त्र पुरुपजातीय Š! 
जिनके आदि में प्रणव लगा हो, वे आग्नेय हैं और जिनके अन्त में प्रणव' का 
योग हैं, वे सौम्य कहे गये है I 
भन्त्रों की जातियाँ ( भूत ) 

( १) वश्य, ज्वर एवं आकर्षण में पल्लव का प्रयोग सिद्धिकारक है । 

( २) शान्ति तथा मोहन प्रयोग में नमः कहना चाहिये । 

( ३) पुष्टि तथा वशीकरण में वौषद्‌' कहना चाहिये । 

( ४ ) प्रीतिविनाश के प्रयोग में हुम्‌' कहना चाहिये । 

( ५) विद्वेषण तथा उच्चाटन में 'फद कहना चाहिये । 

(६ ) पुत्रादि प्राप्ति के प्रयोग में तथा दीसि आदि में 'वषद्‌' कहना 
चाहिये । इस तरह मन्त्रों के छः भेदों का निरुपण किया गया है Ú 


भूतविद्या 

्षु्रमहामारो एवं विषघ्न मन्त्र ; 

'ओं क्षौं नमो भगवते नारसिंहाय ज्वालामालिने दीसदं्टरायाग्ननेत्राय सर्ग- 
रक्षोघ्नाय सर्वभूतविनाशाय सर्वज्वरविनाशाय दह २ पच २ रक्ष २ हूँ फद्‌' । 

इस मन्त्र का जप क्षुद्रमहामारी विष एवं रोगों का शमन कर सकता g 
( ३०६।१८) | 
ग्रह-नाशक उपचार 

करालमुख वारे बलवान्‌{नरसिह!के कीर्तन से प्रेतग्रह, डाकिनीग्रह, वेतालः 


१--ग२ qo २९३।२-५- 
Ro ARAN 


t Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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अह, पिशाचग्रह, गन्धर्नग्रह, यक्षग्रह, राक्ष सग्रह, शकुनीग्रह्‌, पुतनाग्रह, वैनायक- 
ग्रह, मुखमण्डीग्रह, , क्रररेवतीग्रह, वृद्धरेवतीग्रह, qang, Swag, मातृग्रह एबं 
बालग्रहों का उपद्रव शान्त होता है ( ३१२९-३२ ) । 


ग्रहबाघा शासक मन्त्र 


* शब्द शब्द सूक्ष्म सूम शिव शिव सर्गभद्र सर्गभद्र 32 नमः शिवाय ॐ 
नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमः 


इस मन्त्र को पढ़कर पूजन, जप एगं होम करने से यह रुद्रशान्ति ग्रहबाघा 
रोग शामक तथा मनोरथ साधिका है ( ३२४१३ ) । 
दुःस्वप्ननाशक जप : 

१. दुःस्वप्न के नाश के लिये “जातवेदस्‌' (ऋ० १।९९।१ )—इस मङ्गल” 
मयी ऋचा का मार्ग में जप करना चाहिये । ऐसा करने से समस्त भय से व्यक्ति 


मुक्त हो जाता है और कुशलपूर्गक घर लौट आता है । प्रभात काल में इसका जप 
करने से दुःस्वप्न का नाश होता है ( २५९।२५-२६ )1 


q. 'स्वप्नेनाम्युप्याचुमुरिम०' ( २१५७९ ) आदि ऋचा का प्रातः मध्याह्न: 


और अपराह्न में जप करना चाहिए, इससे सपूर्ण दुःस्वप्नों का नाश होता है 
( २५९।३२-३३ )। 


३. "यो मे राजन्‌०' ( ऋ० २।२८।१० ) यह ऋचा दुःस्वप्न का नाश 
करने वाली है ( २५९।३९ ) । 


४. 'आपो हि०' (Æo १०1१६४ ) इस सूक्त का व्यक्ति को पवित्र होकर 
जप करना चाहिये । इससे दुःस्वप्न का नाश होता है ( २५९।९२ ) । 


दुःख स्वप्न नाशक सन्त्र 

१. 'अद्य नो देव सवितः' ( साम १४१.) यह मन्त्र दुःख स्वप्तों का नाश 
करने वाला है ( २६१।५ ) । 
बुःस्वप्ननाझक उपचार 


"यमस्य लोकाद०' ( अथर्व० १९।५६।१ ) यह मन्त्र दुःस्वप्न का नाश 
करने वाला हे । 


खाधानाशक उपचार 


१, 'विष्णो रराटमसि०' ( यजु० ५२१ )--आदि मन्त्र सम्पूर्ण बाघाओं 
का नाश करने वाला है ( २६०1१९ ) । 
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भूतविद्या विषयक सामग्रो २४३ 


-बाधानिवारक उपचार 


१. 'इन्द्रेण दत्त ०” ( अथवं० २।२९।४ ) यह मन्त्र समस्त बाधाओं का भी 
'विनाशक है ( २६२११ ) 


-भयमोक्षक एवं मेष्य जप 


१. 'अरण्यानीत्यरण्येपु०' ( ऋ० १०।१४६।१ ) इस मन्त्र के जप से भय 
-का नाश होता है । ब्रह्म सम्वन्धी दो ऋचाओं का जप करना चाहिए और 
“पृथक्‌-पृथक्‌ जल से ब्राह्मीलता एवं शतावरी को ग्रहण करने से मेधाशक्ति की 
प्राप्ति होती है । ( २५९।८९-९० ) 1 
-भयत्तिवारक मन्त्र 


१. भय उपस्थित होने पर 'त्र्यम्बक' ( यजु० ३।६० ) मन्त्र का नित्य 
जप करने से मनुष्य समस्त भय से मुक्त हो जाता है ( २६०१६ ) ! 


-भयमोक्षक जप 


(अ) “न हि०' आदि चार ऋचाओं के पाठ से मनुष्य.महान्‌ भय से मुक्त 
-हो जाता है ( २५९।६६ ) । 

(आ) 'मही०' आदि चार ऋचाओं के पाठ से महान्‌ भय से मुक्ति मिळती 
हैं ( २५९६७ ) । 
“भूतबाधा निवारक अपराजिता-मस्त्र 


ग्रहपीडा ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण के लिये 
“अपराजिता? मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये 1 
-अपराजिता मन्त्र 


ॐ नमो भगवति qa हन हन, ॐ भक्ष भक्ष, ॐ खाद, अरे . 
रक्त पिब कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भस्माङ्गि भस्मल्प्तिशरीरे ws <= 
याकारनिचिते पुर्वा दिशं बन्ध बन्ध, ॐ दक्षिणां दिशं बन्ध बन्ध, नागपत्नीर्बन्ध 
न्ध, ३ असुरान्‌ बन्ध बन्ध, अ यक्षराक्षसपिंशाचान्‌ वन्ध बन्ध, 5 प्रेतमूत- 
गन्धवार्दयो केचिदुपद्रवास्तेम्यो रक्ष रक्ष, 3* उद्ष्वं रक्ष रक्ष अघो रक्ष रक्ष, ओं 
झुरिक बन्य बन्ध, ॐ जवल महाबळे, घटि घटि, ॐ मोटि मोटि सटावलिज्ञाम्नि 
चब्धप्राकारे हुँ फट, ह्लं हुँ श्री फद्‌ हीं हः सर्वग्रहेम्य सर्वव्याधिम्यः सरवदुष्टोपद्र- 
चेभ्यो ह्लीं अशेषेभ्यो रक्ष रक्ष। ( १४२1२1०) 
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भूत दोष 

१. वचा से सिद्धघुत भूतदोष का नाश करने वाला है। इसका कल्क वुद्धि 
को देने वाला तथा सम्पूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है । इसके साथ- 
साथ कल्क से सिद्ध क्वाथ द्वारा बनाया हुआ नेत्र अञ्जन भी हितकारी है. 
( २१९५१-५२ ) । 
महामारी अपसारक उपचार 

'काण्डात्‌ काण्डेति०' ( यजु० १३।२० )--इत्यादि मन्त्र से दूर्वाकाण्ड की 
दस हजार आहुतियाँ देकर ग्राम या जनपद में फैली हुई महामारी को शान्त 
करना चाहिये । इस मन्त्र से रोगपीडित मनुष्य, रोग एवं दुःख से मुक्त हो जाता 
हे ( २६०४७ ) । 
महामारो अपसारक मन्त्र 

१. 'भेषजमसि०' ( यजु० ३।१९ ) इत्यादि मन्त्र से दधि एवं घृत का 
हवन किया जाय तो यह पशुओं पर आने वाली महामारी रोगों को दूर कर 
देता है ( २६०1१६ ) । 
सनोदुःखनाशक जप 

मानसिक दुःख के विनाश के लिए जो प्रतिदिन “उद्वयं तमसः०' 
( ऋ० १।५०।१० ) “उदुत्यं जातवेदस:ः ( १।५०।१ ) इन ऋचाओं से प्रतिदिन 
. उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान करता है तथा उनके उद्देश्य से सात वार 
जलाञ्जली देता है उसको अभीष्ट प्राप्ति होती है ( २५९।१६-१७ ) । 
रुप्रशान्तिकर मन्त्र ° 

कल्पघोर रुद्रशान्ति के अनन्तर सम्पूर्ण मनोरथ, पुत्र प्राप्ति, विष एवं व्याधि 
के विनाश आदि के लिये रुद्रशान्ति का प्रयोग बताया गया है ( २२४९, १० )1 
चशोकरण É 

सायामन्त्र हीं” से अभिमन्त्रित हो रोचना, नागकेसर, mesma तथा सैनः 


सिल का .तिलक ललाट पर लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है वही वश में 
हो जाता है ( २२३1१३) 


वशीकरण मन्त्र : 
१. 'परीमे गामनेषत्‌०' ( यजु० ३५१८ ) इस मन्त्र को उत्तम वशीकर 
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qa माना गया है । इस मन्त्र के प्रयोग से हिसक मनुष्य भी वंश में हो जाता 
है। उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित भक्ष्य, ताम्बूल, पुष्प आदि किसी को दे दिया जाय 
A वह शीघ्र ही देने वाले के वशीभूत हो जायेगा ( २६०।७६-७७ ) 1 

२. 'गणानां त्वा गणपति०' (ago २३।१९ ) इस मन्त्र से चोराहे पर 
.सप्तधान्य का हवन करके होता सम्पूर्ण जगत्‌ को वशीभूत कर लेता है ( २६०। ` 
७९-८० ) । 
वशीकरण 

“ओं उत्तिष्ठ चामुण्डे जम्भय २ मोहय २ अमुकं वशमानय २ स्वाहा ।” 

यह २६ अक्षरों वाळी सिद्ध विद्या है । नदी के तीर की मृत्तिका से लक्ष्मी 
की मूति बनाकर घतूरे के रस एवं मदार के पत्ते पर उस अभीष्ट स्त्री का नाम 
-लिखना चाहिये । इसके पश्चात मृत्रोत्सर्ग करने के पश्चात शुद्ध हो उस मन्त्र 
'का जप करे । यह मन्त्र अभीष्ट स्त्री को अवश्य वश में कर सकता है ( ३२३। 

१५-१६ ) | 

-सर्वसत्ववशीकर हनन-उपचार 

प्रियंगु एवं पाटली पुष्प द्वारा हवन करने से सभी प्राणी वशीभूत किये जा 
सकते हैं ( ८१। ५१ ) । 


काय चिकित्सा 


दैवव्यपाश्रय चिकित्सा 
जाठरारिन उद्दीपक जप 
“हुविष्यान्तमजरं स्वविदि०' ( क्र० १०८८९ ) इस मन्त्र का जप करने से 
मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है तथा उसकी जाठरारिन प्रबळ हो जाती है ( २५९ 
८३) । 
ज्वरान्तक हवन-उपचार = 
आम्र के पत्र का हवन ज्वरनाशक माना गया हैं ( ८१५१ ) | 


“विविध रोग नाशक उपचार 
विष्णु, अच्युत, अनन्त एवं गोविन्द नाम के उच्चारण रूप औषध से नेत्र, 
"शिर एवं उदरगत रोग, अन्तःश्वास, अंतिदवास, परिवापः कम्पन, गुद, नासिका 


: a= अतिदारुण भगन्दर, अतिसार, 
CRI SIT; खुष, आय, काला, We, Delhi. स : 
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मुखरोग, गुल्म ( वल्गुली ), अशमरी, मूत्रकृच्छ, वातज-पित्तज-डलेष्मज-सान्रि- 


पातिक एवं आगन्तुक रोग विस्फोट तथा छूता विष जन्य विकार शान्त होते है 
(३१२०-२६ ) 1 : 


व्याधिविताशक हवन-उपचार 


दुर्वा का हवन व्याधि विनाशक माना गया है ( ८१।५१ ) 1 
स्रोगनाशक उपचार 


दुर्वा, अक्षत तथा घी की आहुति देने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हुँ 
( ३२१।७)। 


सबंरोग शामक देवव्यपा्रय चिकित्सा 


भगवान्‌ विष्णु का ध्यान एवं पूजन समस्त रोगों को शान्ति के लिये सर्वो- 
त्तम औषध हे ( २८०।४८ ) । 


सवंविध ज्वर शामक उपचार 


वराह, नृसिहेश्वर, वामनेश, त्रिविक्रम, ह्यग्रीकेश, स्वेद एवं हृषीकेश की 
आराधना से सर्वदोषयुक्त यज्ञ या पाप के फलस्वरूप संभावित मृत्यु, बन्धन, रोग 
पीडा या भय का शमन होता हुँ। 
इसके अतिरिक्त इसके द्वारा 


ऐकाहिक, anem, तृतीयक, चातुर्थक, सतत,. 
त्रिदोषज, सास्तिपातिक एवं आगन्तुक 


न्णुक ज्वर शीघ्र शान्त होते हैं ( ३१।९, 


१८, १९ )। 
शालाक्यतन्त्र ' 
देवव्यपाश्रय चिकित्सा 
नेत्ररोग निवारक मन्त्र - 
TAa a नाम-मन्त्र नत्र-रोगों का निवारण करने वाला हैँ 
( २८४९ )। j 


नेत्र रोगापसारक उपचार 


'वाजश्व मे०' ( यजु० १८१५-१९ ) इत्यादि पाँच मंत्रों से कः 
i से घृत की ए 
सहल आहुतियाँ देने से मनुष्य नेत्ररोग से मुक्त हो जाता है ( २६०६१ ) । 
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कोमारभृत्य 
देवव्यपाश्रय चिकित्सा 

गर्साघानकर उपचार 

अथर्ववेदानुसार “येन चेह दिशं चैव०' यह मन्त्र गर्भ की प्राप्ति कराने वाला 
है (२६२1१८) । 
aiga निवारक जप 

qafa: संविदानः०' यह ऋचा गर्भमृत्यु का निवारण करने वाली कही 
गई है ( २५९।९१ ) । 
qara निवारक उपचार 

जिस नारी का गर्भ स्खलित हो जाता तो उसे पुष्करिणी में स्नान करना 
चाहिए ( २६५३ ) । * 
गर्भल्लावहर उपचार 


'अबोध्यर्नि' ( साम० १७४६ ) इत्यादि मन्त्र से विधिवत्‌ घुत का हवन 
करना चाहिये । फिर शेष घृत से मेखलाबन्ध का सेचत करना चाहिये। यह 
मेखलाबन्ध ऐसी स्त्रियों को धारण करना चाहिये जिनका गर्भ गिर जाता हो । 
तदनन्तर बालक के उत्पन्न होने पर उसे पूर्वोक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित मणि 
पहनानी चाहिये ( २६१।५-७ ) । = 
गभवेदना शामक जप 

'विजिगीषुर्वनस्पते' ( ऋ०५।७८।५ ) के जप से झवु रोगाग्रस्त हो जाता 
Š । इसका जप करने से गर्भवेदना से मूच्छित स्त्री को गर्भ के संकट से छुटकारा 
मिल जाता है ( २५९५२ ) । 
रजः प्रवृत्तकर उपचार 3; 

रजोदर्शन कौ कामना करने बाली स्त्री कों पुष्पो से सु्ोमित उद्यान म 
स्नान करना चाहिए ( २६५४ ) | 
रिशुबघानिवारण विधि 


जहाँ असमय गर्भपात हो या जहाँ बालक जन्म लेने पर मर जाता हो हन 
ज्सि पर मं चिडत अग धारि शिशु! तमक होते हो जहा सस oR sn USA 
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पहले ही वालक की मृत्यु हो जाती हो वहाँ इन सब दोषों के लिए १० सहम्न 
आंहुतियाँ देनी चाहिये ( २२१॥१३,१४ ) I 
सुखप्रसवकर योग 

( १) त्रिदश ( काला धतूरा ), अक्षि ( पुत्रजीवक ), शिव (धृत कुमारी) 
ओर सर्प ( मयुर शिखा ) से उपलक्षित ओषधियों के लेप करने से स्त्री सुख- 
पुर्वक प्रसव कर सकती है ( १४०1१५ ) । 

( २) आठरूष, कलाङ्गली, काकमाची शिफा-इन सबको पीस कर नाभि 
के नीचे लेपन किया जाये तो वह स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर' सकती है 
( २३०।२२ )। सु . 
'स्तन्य-दोष 

सिही, शटी, afaa ( निशायुग्म ) एवं वत्सक का क्वाथ स्तन्य-दोष में 
प्रशस्त माना गया है ( २८११ )। 

रसायनपरक 
देवव्यपाश्रय चिकित्सा 

अपमृत्यु निवारक उपचार 

अथवंवेदानुसार “मुञ्चामि त्वा०” ( ३।११।१ ) यह मन्त्र अपमृत्यु का 
निवारक हैं ( २६२।२० ) । š 
आरोग्यप्रद मन्त्र जप 

आरोग्य की कामना करने वाले रोगी को पुरीष्यासो ग्रयः०' (ऋ०३।२२, 
४ )--इस ऋचा का जप करना चाहिए ( २५९१८ ) । 
आरोग्य जर जप र 


आरोग्यलाम के लिए “वाचं महो०” इस ऋचा का जप करना चाहिये 
( २५९६८ ) 1 


आरोग्यदायक मन्त्र 


ओंकार आदि मन्त्र आरोग्य प्रदान करने वाळे कहे गये हैं ( १८४१ ) 
आरोग्य एव दोर्घायुष्कर उपचार 


आरोग्य, लक्ष्मी एवं दोघं जीवन प्रात करने के लिए मनुष्य को “शं नो 
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देवी:०' ( यजु० ३६१२) इस मन्त्र से पलाश के फलों को आहुति देनी चाहिए 
( २६०४२ )। 
-आयुष्कर उपचार 

“घृतवती भुवनानामभि'० ( यजु ०३४।४५ ) इस मन्त्र से किया गया घृत 
का होम आयु को बढ़ाने वाला ë ( २६०३१ ) 
आयुष्कर मन्त्र 

ओंकार आदि मन्त्र आयुवद्धक हैं ( २८४१ ) 1 
'दीघायुष्कर योग 

a दीर्घ आय के लिये “ar नो भद्रा०' ( ऋ० १।८९।२ ) इस ऋचा का जप 
करना चाहिये ( २५९।२२ ) । 
दीर्घायुष्क्र जप 

( १ ) दीर्घआयु के लिए 'ये के च मा०' ( ऋग० ६५२1१५ ) इस ऋचा 
का जप करना चाहिये ( २५९५९ ) । 

( २) दीर्घकाल तक जीवित रहने को इच्छा वाले पुरुष को स्नान करके 
“तच्चक्षुर्देवहितम्‌' ( ऋ० ७।६६।१६ )--इस ऋचा से उदयकालिक एवं मध्या- 
ह्वकालिक सूर्य का उपस्थान करना चाहिये ( २५९।६४-६५ ) 1 
दोघं आयुष्कर उपचार 

“युञ्जते मनः०' ( यजु० ५१४ ) इस अनुवाक का जप करने से दीर्घ 
आयु की प्राप्ति होती है ( ३६०१९ ) । ` 

२. 'अध्यवोचदधिवक्ता०' (ago १६५ ) इत्यादि मन्त्र से आहुति देने 
पर व्याधिग्रस्त मनुष्य की रक्षा होती है । इस मन्त्र से किया गया हवन दीर्घ 
आयु एवं पुष्टि का आपादक है (२६०५२ ) । 


. ३. नित्य प्रातः एवं सायंकाल आलस्यरहित होकर “असो Tears: ( me 
१६1६ ) इसका पाठ करते हुए सूर्य का उपस्थान करने से अक्षय अन्न एवं दीर्घ 


आयु की प्राप्ति होती है ( २६०।५४-५५) । 
सहामृत्यंजय मन्त्र 

“औं क्ंसुः वषद्‌' यह महामृत्युंजय मन्त्र है जो जप तथा होम 
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के माध्यम से 


२५० अग्नि पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 
मृत्युञ्जय हवन-उपचार 
तिल के द्वारा हवन करने एवं मृत्युक्षय जप से मृत्यु पर विजय पायी जा 
सकती है ( ८१५२ ) । 
मृत्यभयमोक्षक एवं दीर्घायुष्कर जप 
१. 'प्र देवत्रा ब्रह्मणे०' (xo १०।३।१ ) इस ऋचा का मरुप्रदेश में 


मनुष्य प्राणान्तक भय से उपस्थित होने पर नियमपूर्वक जप करे। इसमे 
मनुष्य शीघ्र भययुक्त होकर दीर्घ आयु प्राप्त करता है ( २५९।७७-७८ ) । 

२. यदि किसी सुहृद्‌ की आयु क्षीण हुई प्रतीत हो तो स्नान करके 'यत्ते 
यमं०' ( ऋ० १०।५८।१ ) इस मन्त्र का जप करते हुए मस्तक का स्पर्श करना 
चाहिये । पाँच दिनों तक हजार बार ऐसा करने से वह दीर्घं आयु प्राप्त करता 
है ( २५९।८०-८१ ) । 
मुत्यभय सोक्षक जप 


स्वादिष्टया०' ( ऋ० ९।१-६७ ) इत्यादि सरसठ सूक्त समस्त पापों के 
नाशक, सबको पवित्र करने वाले तथा कल्याणकारी कहे गये Ë | छः सौ दस 
पावमानी ऋचायें हैं जिनको जप और हवन करने से मनुष्य भयंकर मृत्युभय को 
जोत लेता है ( २५९॥७५-७६) | 
सृत्युशासरक बीजमन्त्र 

' Ë हें सः इस मन्त्र से मृत्युरोग शान्त हो जाता है (३२३१) । 
मृत्युनाशक उपचार 

“यस्तवां मृत्यु:०' 
(२६२९) । 
व्याधि निवारक सन्त्रोपचार 


इत्यादि आधर्वेण मन्त्र का जप मृत्यु का नाशक है 


१. सोम राजानम्‌०' ( साम० ९१) मन्त्र के जप से रोगी समस्त व्याधियों 
से छुटकारा पा जाता है ( २६७ )। 


२. 'त्वमिमा ओषधि’ ( साम ६०४) इस मन्त्र का जप करने से मनुष्य 
कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता ( २६।१० )। 


व्याधि निवारक जप 


पवित्र होकर 'शं नो भव०' ( ऋ० ८।४८।४- 3; 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri (७६०८ 1४८1४ ),इन दो, aa का जप, 


भूतविद्या विषयक सामग्रो २५१ 
पूर्वक भोजन करके हृदय का हाथ से स्पर्श करे इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त 
नहीं होता ( २५९॥६९-७० ) । 

_ रोगनाशक जप 


या ओषधयः०' इस मन्त्र के जप से रोगों का विनाश होता है ( २५९ 
८४)। 


रोगनाशक मन्त्र 

(उत देवाः०' ( ऋ० १०।१३७।१ ) यह रोगनाशक मन्त्र हे (२५९।८८) t 
प्रेष्य उपचार 

तुम्यमेव०' ( अथर्व० २।२८।१ ) इत्यादि मन्त्र को नित्य दस सहस्र वार 
जप करते हुए उसका दशांश हवन करे एवं 'अग्ने गोभिर्न:०' मन्त्र से होम करे 
तो उससे उत्तम मेधाशक्ति को वृद्धि होगी ( २६२1१४ ) । 
दुमृंत्युनिवारक उपचार 


अथवंवेदानुसार आयुष्य के उद्देश्य से आहुतियाँ देकर मानव दुमृंत्यु को दुर 
कर सकता हू ( २६२।४ )। 


रोगभय निवारक उपचार 

अथर्ववेदानुसार भैषज्यगण के उद्देश्य से होम करके होता समस्त रोगों को 
दूर करता है ( २६२।२ ) । 
रोगहीन जीवन प्रदाता यज्ञ . 


तीन दिन का उपवास रखने के पश्चात्‌ “मा नस्तोके०' ( १।११४।८-९ ) 
आदि दो ऋचाओं द्वारा गूलर की घृतयुक्त समिघाओं का हवन करना चाहिये । 
ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पाशों का छेदन करके रोगहीन जीवनः 
बिताता है ( २५९।३० ) । 


रोगनाशक उपचार 


दुर्वा का हवन करने से व्याधि का नाश होता हे । समस्त जीवों को वझ में. 
करने के लिये विद्वान पुरुष प्रियंगु और कदली के पुष्पों का हवन करें | आम के 
पत्ते का होम ज्वर्‌ का नाशक है । मृत्युंजय देवता या मन्त्र का उपासक मृत्यु. 
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२५२ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


रोग शामक उपचार 

पञ्जघान्य, तिल और घृत आदि हवन की सामग्री द्वारा गायत्री मन्त्र से 
हवन करने पर रोग शान्त हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है I 
ब्राह्मण को दूध देने वाली दो गौ का दान करने से भी रोग का शमन होता ë । 
श्री सस्पादक एवं आरोग्यकर मन्त्र 

55 हूँ विष्णवे नमः' यह मन्त्र उत्तम औषध है । इसके जप से देव, असुर 
आदि सभी श्रीसम्पन्न तथा निरोग हो जाते हैं ( २८४३ ) । 


वाजीकरण 


देवव्यपाश्रय चिकित्सा 

'पुत्रकर योग 

पुत्र प्राप्ति के लिये गृहस्थ को 'दधिक्राब्मो०' (age २३1३९ ) इस 
मन्त्र का हवन करना चाहिये । इससे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है 
( २६०३१ ) । 
पुत्र प्राप्तिकर उपचार 

अथर्ववेदानुसार 'अत्यम्‌ ते योनिः०' इस मन्त्र के अनुष्ठान से पुत्र लाभ होता 
है (२६२१९) । 
पुत्र प्रातिकर सन्त्रोपवार 

पुत्र को प्राप्ति के लिये 'जगत्सूति' का स्मरण करना चाहिये ( २८४।१२ ) 1 
'संतान प्राप्तिकारक जप 

१. ऋचा का अग्नि की स्तुति करने पर संतान की अभिलाषा रखने वाले 


व्यक्ति को वरुण देवता सम्बन्धी 'अग्ने त्वम्‌" (ऋ० ५।२४।१) इन तीन ऋचाओं 
का नित्य जप करना चाहिये ( २५९।५० ) । 


२. संतान की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को पवित्र ब्रत ग्रहण करके कर्द 
Rao ( श्रीसूक्त ११ ) इस सन्त्र से स्तांन करना चाहिये ( २५९।५४ ) 1 
“संतान कामनाप्रक जप 


संतान की कामना करने वाले मनुष्य को 'संकाइय सूक्त' का जप हितकर 
, ताया गया हे ( २५९८५ ) । 
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भूतविद्या विषयक सामग्री २५३ 


औषधियों एवं सन्त्रों हरा वशीकरण 
वशोकरण 


१. वशीकरण और आकर्षण को सिद्धि के लिए बन्धूक और पलाशं के फूलों 
का हवन करना चाहिये ( ८१।४९ ) । 

२. प्रियङ्कु, कुङ्कुम, कुष्ठ, मोहिनी, तगर एवं घृत--इन सबको मिलाकर 
लगाया हुआ तिलक वशीकारक है ( १२३।२८-२९ )1 


वशीकरण योग 


२. निम्तांकित औषधियों को सोलह कोष्ठ वाले चक्र में अंकित करना 
चाहिये--भृज्धराज, सहदेवी, मयुरशिखा, पुत्रजीवक वृक्ष की छाल, रुदन्तिका, 
कुमारी, रुद्रजटा, विष्णुक्रान्ता, इवेताक, लज्जालुका, मोहलता, काला घतुरा, 
गोरक्षककर्कटी, मेपशङ्गी तथा स्तुही । -औषधियो के ये प्रदक्षिण--क्रम से 
ऋत्विज्‌ १६, afg ३, नाग ८, पक्ष २, मुनि ७, मनु १४, शिव ११, वसुः . 
देवता ८, दिशा १०, शर ५, वेद ४, ग्रह ९, ऋतु ६, सूर्य १२, चन्द्रमा १ 
त॒था तिथि १५--इन सांकेतिक नामों और संख्याओं से गृहीत होते है । प्रथम 
चार औषधियों का--भुङ्गराज, सहदेवी, मवूरशिखा एवं पुत्रजोवक--इनका 
चूर्ण बनाकर इनसे धूप का काम लेना चाहिये । दुसरे चतुष्क की औषधियों को 
पानी के साथ पीसकर उत्तम उबटन तैयार करके उसे agi में लगाना चाहिये 1 
तीसरे चतुष्क की चारों औषधियों का अजन तैयार करके नेत्रो में लगाना 
चाहिये और चौथे चतुष्क की चारों ओषधियों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान 
करना चाहिए 1 : 

अधः पुष्पा को दक्षिण पार्श्व में धारण करना चाहिए तथा लाजवन्ती आदि 
को वामपा में, मयूरशिखा का पैर में तथा घृतकुमारी को मस्तक पर धारण 
करना चाहिए। रुद्रजटा, गोरख ककड़ी और मेढ़ाश्रङ्गी--इनके द्वारा सभी 
कार्यों में धूप का कार्य लेना चाहिये । इन्हें पीसकर उबटन बनाकर जो अपने 
शरीर में लगाता है, वह देवताओं के द्वारा भी सम्मानित होता हे । मृङ्गराज 
आदि चारों ओषधियाँ, जो धूप के उपयोग में आती है, ग्रहादिजनित वाघा दुरी- 
करणार्थ उद्दनि के रूप में प्रयोज्य हैं ( १४०।१-९ )! 


चशोकरण गुटिका 
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त्रिदश ( काला घतुरा )--इनके द्वारा बताई गई गुटिका सबको वश में करने 
बाली मानी गयी है ( १४०१७ ) । 


वशीकरण 


१. सहदेवी, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी एवं कृतञ्जलि--इन सबका चूर्ण बनाकर 
सिर पर डाला जाय तो इहलोक के लिये उत्तम वशीकरण योग है 
( २०३।११,१२ ) । 

२. वशीकरण के लिये योनि में शर्करा मिश्रित कदम्ब रस का लेप करना 
चाहिये ( ३०२।११ ) । 


कन्या-वशोकरण मन्त्र 


दस अङ्कुर लंबी लोहे की सुई को 'विश्वकरमन्‌हविषा (यजु० १७।२२) 
इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके जिस कन्या के द्वार पर गाइ दिया जाये, वह 
` कन्या और किसी की नहीं हो सकती है ( २६०।२१-२२ ) 1 


दस्पतीवशीकरण योग 


१. हिम, कपित्थ का रस, मागधी, मधुक एवं मघु--इनका लेप दम्पति के 
लिये कल्याणकारी है ( ३०२।१० ) । 


वति-वशोकरण 


१. कटीरमूल, त्रिकटु एवं क्षौद्र का लेप योनि पर करके भी स्त्री अपने पति 
को आमरण वश में कर सकती है ( ३०२१ ) । 

२. स्त्री को चाहिये कि वशीकरण के प्रयोगकाल में त्रिफला के पानी से 
योनि को घोवे । अइवगन्धा, यवक्षार, हल्दी और कपूर आदि योनि प्रक्षालनार्थ 
अयुक्त हो सकते हे.। पिप्पली, काली मरिच एवं वृहती के रस का लेप करने से 
उप स्त्री का पति उसके चश में रहता है ( ३०२।८,९ ) 1 
स्त्री वशीकरण उपचार 

१. “परि प्रिया हिवः कवि? ( साम० ४७६ ) जिस स्त्री को प्राप्त करने की 
इच्छा हो उसे यह मन्त्र सुनाना चाहिये, ऐसा करने से यह स्त्री उसे चाहने 


लगेगी । इस मन्त्र का प्रयोग करते समय अन्य विचार नहीं करना चाहिये 
( २६१।१३-१४ ) 1 
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भूतविद्या विषयक araq २५५ 
स्त्री वशीकरण योग 


१. सूर्य ( गोरख ककड़ी ) ऋतु, ( काला घतूरा ), पक्ष, पुत्रजीवक और 
शैल ( अधः पुष्प )--इन ओषधियों का अपने शरीर में लेप करने से स्त्री वश 
में हो जाती है । चन्द्रमा ( मेढासिंगी ), इन्द्र ( रुद्रदन्तिका ), नाग ( मोरशिखा ), 
रुद्र ( घट कुमारी )--इन औषधियों का योनि में लेप करने से स्त्रियाँ ब्रशीभूत 
हो जाती है ( १४०११ ) 
सवंजनवशीकरण योग 


१. ऋत्विक्‌ ( भृङ्गराज ), वेद ( लज्जालु ), ऋतु ( काला घतूरा ) तथा 
नेत्र ( पुत्रजीवक )--इन औषधियो से तैयार किये हुए चन्दन का तिलक सब 
लोगों को मोहित करने वाला है ( १४०१० ) । 

२. तिथि ( agg ), दिक्‌ ( अपराजिता ), युग ( लाजवन्ती ) और बाण 
( इवेताक )--इन औषधियो द्वारा बनायी हुई गुटिका लोगों को वश में करने 
वाली है । जिस किसी को वश में करना हो उसके लिये भक्ष्य, भोज्य ओर पेय 
पदार्थ में इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये ( १४०१२ ) । 

३. त्रिदश ( काला धतूरा ), अक्षि ( पुत्रजीवक ) तथा दिशा ( विष्णु- 


क्रान्ता ) और नेत्र ( सहदेवी ) इन दवाओं का शरीर में लेप करके मनुष्य सर्पो 
के साथ क्रीडा कर सकता है ( १४०१३ ) 1 
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दशस अध्याय 


चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालाक्यतन्त्रगत ) 
विषयक सामग्री 


काय चिकित्सा 


ao qo में अपरा विद्या के अन्तर्गत वैद्यक शास्त्री ( आयुर्वेद ) की गणना 
को गई है । अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा की गणना चरक? में सर्वोपरि 
है । चरक ने काय-चिकित्सा की कोई परिभाषा नहीं दी है । सुश्रुत ने काय 
चिकित्सा पद की विस्तृत व्याख्या की है I? अष्टांगसंग्रह एवं अष्टांगहूदय) में काय 
पद ही प्रयुक्त हुआ है Í 


सुश्रुत के अनुसार जिस अंग में सर्वशरीरगत रोगों यथा-ज्वर, रक्तपित्त, 
शोथ, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शान्ति का वर्णन हो 
वह कायचिकित्सा है ।* यद्यपि काय शब्द का सामान्य अर्थ शरीर या देह होता 
है किन्तु आयुर्वेदज्ञो द्वारा प्रयुक्त काय .शब्द चरक के टीकाकारो) के अनुसार 
“अन्तरग्नि! का बोधक है । भोजन से रस आदि निर्माण करने वाळे पाचक रस 
एवं जाठराग्नि सहित भूत एवं घातुओं को अर्नियाँ इसमें सम्मिलित हैं । आधु- 
निक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यह Internal Medicine हैँ 


ao पु‘ ने व्याधि पद की भो परिभाषा कहीं नहीं दी है जिसके संयोग से 


१--अ० पु०, १।१७. 
२-चरक, सूत्र ३०२६. 
३- सुश्रुत, सूत्र १।११- 
४-सूत्र, १।१०. 
पू सुत्र १५. 
%—s त, सूत्र १११. 
७--( १ ) कायचिकित्सेति कायस्यान्तर्नेश्चिकित्सा ( गंगाधर ) । 
(२) कायस्यान्तरग्नेद्चिकित्सा ( चक्रपाणि ) शिवदास सेन ने काय 
पद का अर्थ जाठराग्नि किया ë 1 
तद्‌ दुखसंयोगा व्याधय उच्यन्ते । सुश्रुत सूत्र १।३१. 
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१७ चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शाक्यः तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २५७ 


प्राणी को दुःख हो वह व्याधि है--ऐसा सुश्रुत का कथन है ।' चरक ने धातु 
( वात, पित्त एवं इलेष्मा ) के वैषम्य को विकार या व्याधि कहा है ।* निदान 
का भी निर्देश अ० पु० में नहीं हुआ हे । सुश्रुत के समान ही अग्निपुराण ने 
व्याधियों के शारीर, मानस, आगन्तुक एवं सहज ( स्वाभाविक ) ये चार भेद 
सोदाहरण दिये हैं उनके अनुसार ज्वर, कुष्ठ आदि शारीर के अन्तगंत, क्रोध 
आदि मानस के अन्तर्गत, आघात आदि आगन्तुक के अन्तर्गत एवं मृत्यु, जरा 
आदि सहज के अन्तर्गत आते है 1) सुश्रुत ने इन चारों के अविस्तार से उदाहरण 
दिये š Ú 

प्रस्तुत प्रकरण में कायचिकित्सा की परिधि में आने वाले लगभग ६० रोगों 
की चिकित्सा का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । किसी भी रोग का निदान, 
लक्षण, सम्प्राप्ति या उपद्रव अ० पु० में कथमपि वण्ग्त नहीं हैं। अ० qo के 
विभिन्न स्थलों से तत्तद्‌ रोगों की चिकित्सा को एकत्र कर यहाँ उनका विवरण 
प्रस्तुत है । कायचिकित्सा के जो भी रोग यहाँ चिकित्सा के दृष्टि से उल्लिखित है 
उन सबका ससन्दर्भ निर्देश परिशिष्ट सं० ८ ( क ) में कर दिया गया ह । 
अतिसार 

१. श्रीविष्णु को पाँचों मूगो की बलि देने पर अतिसार रोग से मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है ( २६७१४ ) | 

२. इसमें पुराण शालि का चावल पथ्य है ( ३७९१० )। 

३. वासा ( सिंही ), शटी, हरिद्वाद्वय ( निशायुग ), वत्सक इनके sama 


का सेवन करने से बालकों का अतिसार रोग नष्ट होता है ( २८३।१ ) 1 


र =o विकारो धातु वैषम्यम्‌ । चरक० सूत्र. 

२--इह खलु हेतुनिमित्तमायतनं कर्त्ता कारणं प्रत्ययः समुत्यानं निदानमित्य- 
नर्थान्तरम्‌ । तत्‌ त्रिविधमूअसात्म्ये न्द्रियाथसंयोग: प्रज्ञापराधः परिणा- 
मदचेति । चरक, निदान १1.२ 

३-०अ० qo, २८०।१-५. 

४-- तेष्वागन्तवोऽभिघातनिमित्ताः । शारीरास्त्वन्नपानमूला वातपित्तकफ- 
शोणितसन्निपातवैषम्यनिमित्ताः । मानसास्तु क्रोघशोकभयहर्षविषादेर्ष्या 
भ्यसूया दैन्यमात्सर्यकाक्रोधलोभप्रभृतय इच्छाद्ेषमेदर्भवन्ति । स्वामा- 
विकास्तुक्षुत्पपासाजरामृत्युनिद्राप्रमृतयः 11 

सुश्रत, सूत्र १२३. 
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२५८ अग्नि-पुराण की दार्शनिक एवं आयुदेदिक सामग्री 


४. विश्वा, अजमोदा, सेधा नमक, चिम्बा की छाल--इन सबके समान 
भाग में अभया को तक्र या गरम जल के साथ पीने से अतिसार रोग का नाश 
होता है ( २८३२८ ) । : 

५. बिल्व, आम्र, घातकी, पाठा, शुण्ठी एव मोचरस सम भाग गुड एवं तक्र 
के साथ लेने से दुर्जय अतिसार शान्त होता है ( २८५५९, ६० )1 
सशूल जीणं रक्तातिसार 


१. इन्द्रयव ( वत्सक ), अतिविषा, शुण्ठी, ( विश्वा ), बिल्व एवं मुस्तक 
का qata ( श्यृतशीत ) साम, सशूल एबं जीर्ण रक्तातिसार में लाभदायक माना 
गया है ( १२८३।२९ ) | 


शोथयुक्त अतिसार 


१. मुस्त, . दारहरिद्रा पाठा, विडंग एवं अतिविषा के क्वाथ में मरिच का 
चूर्ण मिलाकर, सेवन करने से शोथयुक्त अतिसार शान्त होता है ( २८५ 
६१, ६२) । 


शोणितातिसार 


१. पियाल, आम्न, शल्लकी, बदरी, जम्बू एवं अर्जुन बुक्षों की क्षार 


क्षौर के साथ मधु में मिलाकर लेने से शोणितातिसार शान्त होता है ( २८५. 


५८, ५९) । 
अपस्मार 


१. शंखपुष्पी, वचा एवं कुष्ठ को ब्राह्मी रस से सिद्ध कर निमित गुटिका 
के प्रयोग से यह अपस्मार की नाशक है ( २८५।१९ ) 1 


अर्च 


१. चित्रक ( अग्नि ), विडंग एनं व्योष के कल्क से सिद्ध ६ग्ध अरुचि 
रोग का निवारण करता है ( २८३।१७ ) । s 

२. कारवी, अजाजी, मरिच, द्राक्षा, वृक्षाम्ल, दाडिम, सौवर्चल, गुड़ एवँ 
क्षोद्र सर्वविध अरुचि रोग के नाशक माने गये हैं ( २८५।११ ) 1 


३. श्यृंगवेर.का रस मधु के साथ सेवन करने पर अरुचि रोग का नाशक 
_ होता ç ( २८५१२ चक्रम अरो० ११=व्‌० मा० १४११) 1 
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चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालाक्य तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २५९ 


अशें ( पथ्य ) 

१. इसमें यवान्न विरचित पदार्थ मांस, शाक, सौवर्चल नमक, कर्चुर, 
.हरीतको, मण्ड तथा जल मिलाया हुआ तक्र हितकारी है ( २७९।३० ) । 

२. पूतीक, चित्रक ( वन्हि ), हरिद्रा ( रजनी ), त्रिफला तथा व्योष का 
चूर्ण भी लाभकर है । 

३. अथवा गुड़ को अभया के साथ खाने से अर्श रोग नष्ट होता है 
{ २८३।१४)। ` ; 

४. निम्व, पटोल, व्याघ्री, गुडूची तथा वासक इन सबको दस-दस पल 


SA 


“लेकर भली-भाँति कूट कर उसके पश्चात १६ सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें 


, 'एक सेर घृत तथा त्रिफला चूर्ण का कल्क मिलाकर चतुर्थ भाग शेष रहने तक 


पकाना चाहिये । इस प्रकार निमित यह पञ्चतिक्त घृत २० प्रकार के अर्श 'रोग का 
-नाशक है ( २८५।२१-२४ ) । š 

५, त्रिकटु ( व्योष ) युक्त घृत को तिगुने पलाश भस्म ( क्षार ) युक्त जल 
में सिद्ध करके पीने से निसन्देह अर्श रोग नष्ट होता है ( २८५५०, ५१ )। 
-आमवात 


१. पिप्पलो, पिप्पली मूल, वचा चित्रक, नागर--इनका क्वाथ या इनका 
कसो प्रकार का पेय बनाकर पीने से आमवात नष्ट होता है ( २८५।३९ ) । 
२. दशमूल का क्वाथ नागर के साथ पीना चाहिये। शुण्ठी तथा गोक्षुर 


का क्वाथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से आमवात नष्ट होता हे ( २८५ 
४१, ४२) 1 
-आत्तिनुत ( वेदनाशामक ) 

१. शरीष पुष्प के स्वरस में भावित श्वेत मरिच का चूर्ण सर्गविध आत्ति- 
नुत्‌ है । 

२. मसूर भी सभी प्रकार की वेदनाओं का शामक है ( २८३।१५, १६ ) । 


"उदर 


वचा, विडंग, अभया, qA; हिगु कुष्ठ ( चित्रक ) अग्नि तथा दीप्यक 
इनके क्रमशः दो, तोन, छः, चार, एक, सात, पाँच तथा चार भाग ग्रहण करके 


'बनाय T Š Y l : 
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२६० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


उदर वृद्धि 

१. उदर वृद्धि में त्रिवृत्‌ का प्रयोग विहित है ( २८५४९ ) 1 
उदर रोग ( पथ्य ) 

१. उदर रोग में क्षीर के साथ बाटी खानी चाहिए । घृत से साधित 
वास्तूक-शाक, गो घुत एगं शालि अन्न तथा तिक्त द्रव्य जठर रोगियों के लिये. 
'हितकर है । ( २७९1१२ )। 
उन्माद 


१५ हिंगु, सौवर्चल तथा व्योष-' ये सभी दो-दो पल लेकर चार सेर घृत 
एवं घृत से चौगुने गोमूत्र में लेकर सिद्ध करे और तदनन्तर उसका प्रयोग करे 
तो यह उन्माद का नाशक है ( २८५१८ ) 1 

२. शंखपुष्पी, वच तथा कुष्ठ को ब्राह्मी रस से सिद्ध कर निमित गुटिका 
जीर्ण-उन्माद रोग की नाशक है ( २८५१९ ) । 


उरःक्षत 


१. उरःक्षत रोगी को मधु और दुग्ध के साथ लाक्षा का चूर्ण लेना चाहिये 


( २७९।२८५ )। : 

२. गिरिमृत्तिका, चन्दन, लाक्षा तथा मालती कालिका को पीस कर बनाई 
गई वत्ति उरःक्षत रोग की नाशक है (,२७ ।४५ ) 1 
ऊरुस्तम्भ 

१. यदि ऊए्स्तम्भ रोग हो जाये तो उसका बिनाश-यवान्त विकृति, पूप 
शुष्क मूलक-शाक, पटोल तथा वेत्राग्र से होता है (२७९।३५ ) 1 
कटि शू 

१. शुण्ठी तथा गोक्षुर का क्वाथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से कटि 
शूर शान्त होता है ( २८६।४१, ४२ ) । 
कफ रोग 


१. मधु सहित त्रिफला तैल का प्रयोग तथा व्यायाम आदि को कफ की 
शामक माना गया हे ( २८०४८ ) 1 


: 1 N< का रस मधु के साथ छेने से यह कफ का नाशक है ( २८१ 
gR) 
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चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालावय तन्त्रगत ) विषयक सामग्रो २६१ 


३. तैल और लवण के साथ मूत्र में सिद्ध की हुई हरीतकी का प्रतिदिन 
अआतःकाल सेवन कफ रोग का नाञक है ( २८५३७ ) । 

४. त्रिफला, व्योष एवं सिन्धु के द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत कफ का नाशक 
है ( २८५७२, ७३ )। 
"कफ वृद्धि 

१. त्रिकटु एगं त्रिफला का क्वाथ क्षार एनं लवण के साथ सेवन करने से 
कफ वृद्धि का नाशक है ( २८५।३८ ) 1 
"कफ ( युक्त ) रक्त ( निष्ठीवन ) 

१. गुडूची, वासक, लोघ्र, पिप्ली और क्षौद्र का सेवन कफयुक्त रक्त निष्ठीवन 
-में लाभप्रद है ( २८५।१४ ) । 
"कास 


१. कुलत्थ, मुद्ग, रास्ता, शुष्क मूलक, जंगली पशुपक्षियों के मांस रस से 
“निमित पूपों अथवा ( मुर्ग ) आदि विष्किर प्राणियों के मांस रस से सिद्ध, दघि 
एनं दाडिम से साधित, मातलुंगरस, मधु, द्राक्षा, एवं व्योष से संस्कृत यव, 
गोधूम एनं शालि अन्न का सेवन इस कास रोग में हितकर ë ( २७९। 
२१-२२ ) । 

२. शुष्कमूल, कुलत्थ-मूल, जांगल रस प्राणियो के रस से सिद्ध यव, 
'गोधूम, झालि एगं उशीर का सेवन कास में लाभदायक माना गया हैं 
( २७९२३ ) | 

३. शृंगी, कण्ण एनं अतिविषा का चूर्ण मधु के साथ लेहन करने से कास 
"रोग शान्त होता है ( २८१।२ ) । 

४. बिल्व, afana, श्योनाक, काइमरी, पाटला, स्थिरा, त्रिकण्टक पृरिन- 
“पर्णो एनं बृहती एनं कण्टकारिका ये ओषधियाँ कास की नाशक कही गई है 
( २८५।३ ) । i 

५. देवदारु, बला, वासा, त्रिफला, व्योष, पद्मकाछ, वायविडंग और सिता 
इन सबका समान भाग चूण पाँच प्रकार के कास-रोगों का शामक है (२८५।७)। 

६. दशमूल, शटी, रास्ना, पिप्पलो, बिल्व, पौष्कर, iit ( कर्कट सिंगो ) 
तामलकी, भार्गी, गुडूची एवं नागवल्ली से सिद्ध क्वाथ या यवागू कास का नाशक 
डे ( CAN शु? WVrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation ण 
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२६२ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


७. कास से ग्रस्त व्यक्ति को श्यृंगवेर के रस का मधु के साथ सेवन करना 


चाहिये ( २८५१२ ) । 

८. गुड्ची, वासक, लोध्र, पिप्पली एवं क्षौद्र कास का नाशक हूँ 
(२८५१४ ) | 

९, निम्ब, पटोल, व्याघ्री, गुडूची एगं वासक इन सबको दस-दस पल लेकर 
भली-भाँति कूट कर उसके पश्चात १६ सेर जर सें क्वाथ बनाकर उसमें एक 
घृत तथा त्रिफला चूर्ण का कल्क मिलाकर चतुर्थ भाग शेष रहने तक पकाना 
चाहिये । इस प्रकार निमित यह पञ्चतिक्त २० प्रकार के कास रोगों का नाशक 


है ( २८५।२१-२४ ) । 

१०. वचा, विडंग, अभया, शुण्ठी, हिगु, अग्नि एवं दीप्यक--इनके क्रमशः 
दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच एगं चार भाग करके बनाया ग्रया चूर्ण 
कास का नाशक है ( २८५५४, ५५) । - 
ge रोग 

१. गोधुम, शालि, मुद्ग, age, खदिर, अभया, पञ्चकोल, जांगल-रस, 


निम्बुधात्री, पटोल मातुलंग-रस, अजाजी, शुष्क मूलक तथा सैन्धवे कुछ 
रोगियों के लिये हितकारी है। ` 


पीने के लिये खदिर जल लाभप्रद है । पेया बनाने के लिये मसूर एवं मुद्ग 


का प्रयोग करना चाहिये । जीर्ण शालि पथ्य हैं। निम्ब, पर्पट, शाक एनँ जागला 
रस--ये सभी हितकारक Š | विडंग, मरिच, मुस्त, कुष्ठ, लोध्र, सुवचिका, 
मैनसिल तथा वच इन सबको गोमूत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ठ रोग नष्ट 
होता हे ( २७९।१३-१६ ) । 


२. चाकुची को तिल के साथ एक वर्ष तक खाया जाय तो कुष्ठ रोग नष्ट 
होता हे । पथ्या, भल्लातकी, तेल गुड एनं पिण्ड खजूर--ये कुष्ठ रोग नाशक 
औषधियाँ हैं ( २८३१३ ) । 


३. अभया के साथ पञ्चगव्य या घृत का सेवन कुष्ठ नाशक माना गया हैं 
( २८५२० )। 


` ४. पटोल, त्रिफला, निम्ब, गुडूची, धावणी, वृष एवं करञ्ज से सिद्ध किया 


ce. PO ESL षसो धमत कारने दाका माना सा 650 12) l 


` 


.चकित्सा- ( काय, शल्य एवं शालाक्य तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २६३ 


५. निम्ब, पटोल, व्याघ्री, गुडूची एर वासक- इन सबको दस-दस पली 
लेकर भली-भाँति कूट कर उसके पश्चात्‌ १६ सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें 
फिर घृत और त्रिफला चूर्ण का कल्क मिलाकर चतुर्थ भाग शेष रहने तक 
पकाना चाहिये । इस प्रकार निमित यह 'पञ्चतिक्त घृत' कुष्ठ रोग का नाशक 
है ( २८५।२१-२३ ) । 

इ. निम्त्र, पटोल\, त्रिफला, गुडूची, खदिर एवं वृष अथवा भूनिम्व, पाठा, 
(त्रिफला, गुडूची एवं रक्त चन्दन--ये दोनों योग कुष्ठ रोग के नाशक हैं (२८५) 
२९, ३० ) | 

७. तिल, भल्लातक-पञ्चांग एवं वाकुची चूर्ण को खदिर के बदाथ के साथ 
छः मास तक सेवन करने से कुष्ठ नष्ट होता है ( २८६।३, ४ )! 
कुसि रोग 

१. सर्वविध कुमियों के नाश के लिये विडंग चूर्ण तथा गोमूत्र का प्रयोग 
प्रशस्त माना गया है ( २७९४२ )। 

२. देवदारु, महाशिग्रु, फलत्रय एवं नागरमोथा ( पयोमुक्‌ ) इनका क्वाथ 
अथवा $ष्णा और मृद्वीका का क्वाथ कृमिरोग का नाशक है ( २८३५, ७) 1 

३. त्रिफला, भृंगराज एवं शुण्ठी के रस में मधु एवं घृत अथवा मेषी दुर्ध 
अथवा गोमूत्र को मिलाकर शिग्रु को पिलाने से सर्गविध कृमि नष्ट होते हँ 
( २८३।७ ) 1 

४. पिप्पली मूल, बचा (ग्रन्थिक), वचा (उग्रा), अभया, पिप्पली (कणा) 
एबं विडंग चूर्ण को धृत में मिलाकर रखे । केवल इस चूर्ण के सेवन अथवा तक्र 
के साथ अथवा एक मास तक सेवन करने से यह योग कृमि रोग नाशक है 
(२८३।१८)। 

५. विडंग का चूर्ण क्षोद्र के साथ चाटने से उदरगत कृमि नष्ट होते हैं 
( २८५।५७ )। 

६. विडंग, सैन्धव, क्षार और मूत्र के साथ सेवन को गई हरीतकी भी 
कृमिनाशक है ( २८५५८) । ` 
गलगण्ड 

१. लांगली के कल्क में निर्गुण्डी के रस के साथ सिद्ध किये हुये तैल के नस्य 
ले माफ रोग शीन हीति। (रडका शे Digitized by 53 Foundation USA 
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२६४ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामप्नो - 


२. विक्ष्वकसेना, कमल, निर्गुण्डी से सिद्ध लवण को विडंग, चित्रक, सैन्धव, 


रास्ता दुर्ध, देवदार एवं वचा के साथ मिलाकर चतुर्गुण तैल में कटु दव्य सहित 


जल मिश्रित कर सिद्ध किये गये तैल के अभ्यंग से गलगण्ड शान्त होता है 
( २८५।५१-५३ ) । 


गण्डसाला 


` १. लांगली के कल्क में निगुण्डी के रस के साथ सिद्ध किये हुये तैल के नस्य 
लेने से गण्डमाला नष्ट होती है ( २८३।११ ) । 


गुदभ्रंश 


१. चाङ्गेरी, कोल, दधि, मुस्ता, शुण्ठी क्षार एवं नागर से युक्त ववाथ 
का घृत के साथ सेवन गुदभ्रंश का नाशक है ( २८५।६०,६१ ) । 
गुल्मरोग 

१. लोधर को छाल के क्वाथ से सिद्ध किया गया अनभिष्यन्दी अन्न, गुल्म में 
लाभप्रद है । इस रोग में वायु से रक्षा करनी चाहिए--यह प्रयत्न सर्वथा 
करणीय हैं ( २७९११ ) |. 

q. पिप्पली मूल ( ग्रन्थिक ), वचा ( उग्रा ), अभया, पिप्पली ( कृष्णा ) 
एवं विडङ्ग चूर्ण को घृत में मिलाकर रखे । केवल इस चूर्ण के सेवन 
अथव तक्र के साथ एक मास तक सेवन करने से गुल्म रोग नष्ट होता है 
(२८३1१८) । 

३. सौवर्चल, चित्रक. (अग्नि ), हिङ्गचूर्ण एवं दीप्य इनके साथ 
या विडङ्ग एवं चित्रक के साथ तक्र पान करने से गल्मरोग शान्त होता हे 
( २८३।३८) । 


४. वचा, विडङ्ग, अभया, शुण्ठी, हिङ्ग कुष्ठ, . चित्रक ( अग्नि ) एवं 
दोप्यक--इनके क्रमशः दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच एवं चार भाग 


ग्रहण करके बनाया गया चूर्ण गुल्म का नाशक है ( २८५।५४,५५्‌ ) 1 


५. पाठा, निकुम्भ, त्रिकटु, त्रिफळा एवं अग्नि के चूर्ण की गोमूत्र के साथ 
बनाई गुटिका गुल्म की नाशक है ( २८५।५६ 1 


ग्रहणी 


CC-0. Prof. तक्र और चित्रक ये दोनों ग्रहणी रोग, के प्रम, दायक. है ( Res q )1 


चिकित्सा ( काय, शल्य एवं झालाक्य asqa ) विषयक सामग्रो २६५ 


२. पिप्पलीमूल ( ग्रन्थिक ), वचा ( उग्रा ), अभया, पिप्पली ( कणा ) 
एवं विडङ्गचूर्ण को घृत में मिलाकर रखें । केवल इस चुर्ण के सेवन अथवा तक्र 
के साथ एक मास तक सेवन करने से ग्रहणी रोग शान्त होता है ( २८३।१८)। 


३. दशमूल, शटी, रास्ता, पिप्पली, विल्व, पौष्कर, शृङ्गो, तामलकी, भागी 
RA एनं नागवल्ली से सिद्ध क्वाथ या यवागू ग्रहणी रोग का नाशक है 
(२८५८, ९.) 
चर्मरोग 

१. अक, पूतीक, स्नुही, रुग्घात, एवं जातिपत्रों को गौमूत्र के साथ पीसकर 
उबटन लगाने से सभी प्रकार के चमं रोग नष्ट होते हैं ( २८३।१२ ) 1 
छदि 

१. लाजा, श्तु, शूल्य मांस, परुषक, वार्त्ताक एवं मयूरशिखा का सेवन 
छदि का नाशक माना गया है ( २७९।३३ ) । 

२. JF, कृष्णा एवं अतिविषा के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से छदि 

होती हं ( २८१।२ )। 

३. वट, श्पृङ्गी, शिला, लोध्र, मधुक एवं मधु को तण्डुल के पानी के साथ 
पीने से छद शान्त होती है ( २८५।१३ ) 1 

४. पटोलपत्र के चूर्ण के साथ दाडिम के छाल का चुर्ण अथवा त्रिफलाचूर्ण 
के साथ गजपिप्पली, लोह चूर्ण, मघुयष्टि, आर्कव, उत्पल, मरिच एवं सेन्घा- 
नमक से सिद्ध कर बनाये गये तेल का अभ्यंग छदि का नाशक माना गया है 

/ ( २८५।२६-२८ ) | 
जठर-रोग 

१. स्तुही क्षीर से अनेक बार भावना दी हुई पिप्पली ( कृष्णा ) का सेवन 
उदरविकार की परम औषध है ( २८३१७ ) 1 
ज्वरशासक उपचार 

१. ज्वरजनित पीड़ा आदि में तथा विघ्त राज एगं ग्रहों के कष्ट से पीड़ित 
होने पर उस पीड़ा से मुक्ति चाहने वाले पुरुष को देवालय में स्तात करना 


चाहिये । ( २६५२ ) । 
CC-0 Tuf Satya Vrat Shasi कको Sui pisi उस रेडेकर चाहिये l 


२६६ अग्नि पुराण की दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


ज्वर-युक्त पुरुष को शुण्ठी सहित लाजमण्ड तृषा एवं ज्वरशान्त्यर्थ देना चाहिये । 
छः दिन व्यतीत हो जाने पर मुस्त, पर्पट, उशीर, चन्दन, उदीच्य और नागर 
इससे सिद्ध किया हुआ क्वाथ रोगी को पिलाना चाहिये । रोगी जब दोषो से 
रहित हो जाय तभी स्नेहन कराना उचित है । रोगी के दोष जब शान्त हो 
जाये तो विरेचन द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिये । जीर्ण षष्टिक, नोवार, 
रक्तशाली और प्रमोदक ज्वर में हितकारी माने गये हैं मुद्ग, मसूर, चणक, 
मधुकुष्ठक, कुलत्य, आढकी, कर्कोटक, कटोल्वक, पटोल, निम्ब, पर्पट एवं दाडिम 
भी ज्वर में पथ्य हैं । ( २७९।३-७ ) । 


३. शृङ्गो, कृष्णा एवं अतिविषा के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से ज्वर 
शान्त होता ë । ( २८१।२ ). 

४. विल्व आदि पञ्चमूल का क्वाथ वातिक ज्वर में लाभदायक है 
( २८५२ )। 


५. विल्व, अग्निमंथ, इयोनाक, काइमरी, पाटला स्थिरा, त्रिकण्टक, पृष्नि- 


पर्णी, बृहती एवं कण्टकारिका का प्रयोग ज्वर नाशक है ( २८५३ ) । 
६. पावन, पिप्पलीमूल; गुड्ची, विश्वा, आमलकी, कृष्णा एवं चित्रक 
(afg )-ये सब प्रकार के ज्वर का अन्तकरने वाले माने गये हैं ( २८५३ ) । 
७. गुडूची, पर्पट, मुस्त, किरात तिक्त एवं गुठी ( विशवभेषज ) से निर्मित 
यह पञ्चभद्र क्वाथ वातिक ज्वर में लाभप्रद ë ( २८५५ ) । 


८. गुड्ची, पर्पट, मुस्त, किरात, तिक्त एवं शुण्ठी ( विदवमेषज ) से निर्मित 
यह पञ्चभद्र क्वाथ पैत्तिक ज्वर में लाभप्रद है ( २८५५ )। 


९. जिवृत, विशाळ, कटुका, त्रिफका एवं saraqa के द्वारा क्षार सहित 
भेदन करने वाला यह क्वाथ सवज्वर नाशक हैं ( २८५६ ) । 

१०. गुड्ची, वासक, sls पिप्पली एवं क्षोद्र ज्वर का नाशक हैं 
(२८५१४ ) । ८ 


११. निम्ब, पटोल, त्रिफला, गुड्ची, खदिर एवं वृष अथवा भूनिम्ब, पाठा, 
त्रिफला गुडूची एवं रक्तचन्दन-ये दोनों योग ज्वर को नष्ट करने वाळे होते हैं. 
(२८५२९, ३०) । 

१२. पटोलपत्र, अमृता, भूनिम्ब, वासा, अरिष्ट एवं पर्पट--इनके क्वाथ में 
ass fr: कर, षत «कु रने. से यह योग, तित्त्रेक RIE ARARA 


चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालाक्य तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २६७ 
१३. दशमूलो, छिन्नरुहा, पथ्या, दार हरिद्रा, पुननंवा, शिग्रु तथा विश्व 
जिता-ये ज्वर में लाभप्रद पाने गये है ( २८५३२) । 
तृष्णा 


शारि चावल का जलं, शीत या उष्ण दूध तृष्णा का नाशक माना गया हा 
मुस्त एवं गुड से वनी गुटिका यदि मुख में रखो जाये तो तृष्णानाशक है t 


- (२७९३४ ) 1 


२. वटवृक्ष की शिफा ( कटुरोह ), कमळ एवं घान की खील का चूर्ण- 
इनको शहद में भिगोकर, वस्त्र में पोटटली बनाकर मुख में रखकर उसके चूसने 
से तृष्णा शान्त होती है ( २८३३१ ) । 

३. वट, श्वृद्धी, शिला, लोध्र मधुक एवं मधु को तण्डुल के पानी के साथ 
पीने से यह योग तृष्णा का शामक है ( २८५१३ = चक्र ० १७।१७--बृ० मा० 


` १७१७ ) 1 


४. गुडूची, वासक, लोध्र, पिप्पली एवं क्षौद्र तृष्णा का शामक माना 
गया है ( २८५।१४ ). 
पाण्डु 

१. पिप्पलीमूल ( ग्रन्थिक ), वचा ( उग्रा ), अमया, पिप्पली ( कृष्णा ) एवं. 
विङङ्ग चूर्ण को घृत में मिलाकर रखे । केवल इस चूर्ण के सेबन अथवा तक्र के 
साथ अथवा एक मास तक सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट होता है (२८३1१८ )। 

२. फलत्रय, अमृता, वासा, मधु, किराततिक्त तथा भूनिम्व का क्वाथ मधु 
के साथ पीने से कामलासहित पाण्डुरोग नष्ट होता हैं ( २८३।१९ ) 1 

३. शुण्ठी एवं गोक्षुर के क्वाथ का प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से पाण्डु 
रोग शान्त होता है ( २८५।४१,४२ ) । 
पाद रोग 

१. माष, आक की छाल, पय, तैल, मधु, सिक्य एवं सैन्धव लवण इनका 
योग पाद रोग नाशक है ( २८३।३६ ) 1 


पादतल रोग ( जल कुक्कुट ) 


w सौवर्चला, हिङग या शुण्ठी रस के साथ सिद्ध किया घृत अथवा इनका 
ya Vrat Shastri रोग 
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२६८ झग्ति पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


'पाइवंशूल 

१. दशमूल, शटी, रास्ता पिप्पली, बिल्व, पौष्कर, श्वङ्गी, तामलकी, भागी, 
गुडूची एबं नागवल्ली से सिद्ध यवागू का कवाय पाइ्गशूल का नाशक Š 
( २८५।८,९ ) 1 

२. बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक काश्मरी, पाटला, स्थिरा, त्रिकण्टक, 
'पृष्निपर्णी, बृहती एवं कण्टकारिका--यह पार्थ्वात्ति में लाभदायक औषध है 
( २८५।३ ) । 
†पत्तमुक्‌ योग 

१... तुण्डळीयक का सेवन पित्त का निर्हरण करने वाला होता हूँ 
( २८५१० ) । 

२. वासा, निम्ब, पटोल का त्रिफला के साथ सेवन पित्त का नाशक ë 
(२८५५७)। 

३. घृतमिश्चित दुग्ध से स्तान कराकर विष्णु का पूजन करने से पित्तरोग 
शान्त होता है ( २६७१३ ) । ४ 


४. निम्ब, पटोल, व्याघ्री, गुडूची एनं वासक इन सवको दस-दस पल लेकर 
भलीभाँति कूट कर उसके पश्चात्‌ १६ सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें एक सेर 
घृत*तथा त्रिफला चूर्ण का कल्क मिला कर चतुर्थ भाग शेष रहने तक पकाना 
चाहिये । इस प्रकार निमित यह पञ्चतिक्त घृत ४० प्रकार के पैत्तिक रोगों का 
नाशक है ( २८५।२१-२४ ) 1 


५, घी ( आज्य ), दुर्ध, मिश्री एवं शीतल चन्द्रकिरणें पित्त रोग-शामक 
मानी गई हैं ( २८०४७ ) । 


प्रदर रोग 


१. मञ्जिष्ठा ( समङ्गा ), धातकी पुष्प, लोध्र एवं नीलउत्पल का क्षोर के 
साथ सेबन करने से प्रदर रोग नष्ट होता है ( २८५।६७ )। 


प्रमेह 


š १. अपूप, कुष्ठ, कुल्माष और यव आदि प्रमेह रोगियों के लिये लाभदायक 
- हत्य के गन्न के, भोजन, Haq, mas, एवं, जोग. आलि, निकाल 


चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालावय तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २६९ 


और तिक्तहरित शाक हितकर हैं । तिल, शिग्रु, बिभीतक एवं इङ्गदी का तेल 
भो लाभदायक माना गया है ( २७९१७-१८ ) । - 

२. त्रिफला, दार्वी, इन्द्रायण ( विशाला ) का क्वाथ अथवा आमलकी 
( धात्री ) स्वरस अथवा हरिद्रा कलक का प्रयोग सभी प्रकार के प्रमेहो क्षौद्र मेह 
या अक्षौद्रमेह--में लाभ कर माना गया है ( २८३1१५ ). 


य्ली ह-रोग 

१. पिप्पली प्लीह-रोग नाशक मानी गई हे ( २८३।१६ ) । 

२. पाठा, निकुम्भ, त्रिकुट, त्रिफला एवं अस्नि--इनके चूर्ण की गोमूत्र के 
साथ वनाई गुटिका प्लीहा रोग की नाशक g 1 ( २८५५६ ) 1 
सदात्यय <t 

१. इस रोग में तक्र, पिप्पली, एला, स॑न्घव, मुक्ता, शिशिर जल से स्नान, 
सौवर्चल युक्त जीरा तथा मद्य हितकर है । ( २७९।२७,२८) । 

२. शुण्ठी ( महौषध ), अमृता, कण्टकारी, पुष्करमूछ, पिप्पली मुल एवं 
पिप्पली का क्वाथ मदात्यय का नाशक है ( २८५।१७ ) । 


mra 

१. इस रोग में मुक्ता एगं हरिद्रा के साथ चित्रक का लेप, यवान्न विकृति, 
शालि, वास्तुक, सुवर्चल नमक, त्रपुष, एर्वार्‌, दूष, इख के रस औरघीसे युक्त 
गेहू--ये खाने में हितकर हैँ तथा पीने के लिये मण्ड और सुरा आदि देनी 
चाहिये । ( २७९।३१,३२ ) । 

q. पथ्या, गोक्षुर, दुस्पर्शा, राजवृक्ष एवं शर-इनके क्वाथ में शहद मिल,कर 
पीने से मूत्रकृच्छ्र रोग का विनाशक है ( २८३३४ ) । 


मूर्च्छा 
१. महौषध, अमृता, कण्टकारी, पुप्करमूल, पिप्पली मूल एवं पिप्पली का 


` 


बवाथ मूर्च्छा शामक माना गया ë ( २८५१७ ) 1 


तथा 
T j चावल 

` मुद्ग, यव एनं गोधूम, एक वष तक रखा पुराना घान का च 
जाङ्गल रस--ये भी राजयक्ष्मा के रोगियों के भोजन के लिये प्रशस्त हैं । 
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२७० अग्नि पुराण की दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


रक्तपित्त 

१. अघोग रक्तपित्त में वमन (और उर्घ्नग में विरेचन कराना विहित है । 
इस रोग में शुण्ठी से रहित षडङ्ग का पान कराना चाहिये । सक्तु, गोधूम, 
लाजा, यव, शारि, मसूर, कुष्ठ, चपक एवं मुद्ग इनका भक्षण करना चाहिये । 
ये उपर्युक्त वस्तुए घृत तथा दुग्ध से साधित होनी चाहिये ( २७९।७-१० )। 

२. वासा रस को मिश्री और मधु में मिलाकर पीने से यावरी, द्राक्षा, 
बला एवं गुण्ठी--इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीने से रक्त एवं . पित्तरोग का 
नाश होता है ( २८३।२० )। 


-च्रातरोग 

१. भगवान्‌ श्रीहरि को पञ्चगव्य से स्नान कराने से मनुष्य का वातरोग 
नष्ट हो जाता है ( २६७।१४ ) । 

२. वात रोग से पीडित रोगी के लिए जीर्ण यव, गोधूम, शालि, जाङ्गल- 
रस, मुद्ग, आमलक, खर्जूर, मृढीका, वदर, मधु, घृत, इन्द्रायण, निम्ब, पर्पटक, 
वृष तथा तक्रा रिष्ट हितकारी है ( २७९।२५, २६ ) । 

३. रास्ता या सहचरी ( झिण्टी ) से सिद्ध तैल वातरोगियों के लिए परम 
हितकारी कहा गया हे ( २७९५३ ) 1 

« ४. स्तिग्ध तथा उष्ण भोजन, अभ्यङ्ग एवं तेलपान करने से वातरोग का 
निवारण होता हैं ( २८०४७ ) । 


५. वासा मूल एवं व्याधिघात का क्वाथ शुद्ध एरण्ड के तेल में मिलाकर 
पीने से वातशोणित शान्त होता है ( २८३।१६ ) । 

६- निम्ब, पटोल, व्याघ्री, गुड्चो एवं वासक इन सबको दस-दस प लेकर 
'मलीभाँति कूट कर, उसके पइचात्‌ १६ सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें एक 
सेर घृत और त्रिफला चूर्ण का कल्क मिलाकर चतुर्थ भाग शेष रहने तक पकाना 
चाहिए । इस प्रकार यह निमित्त 'पञ्चतिक्त घृत? ८० प्रकार के वातरोगों का 
नाशक है ( २८५।२१-२४ ) । 


७. तैल और लवण के साथ गोमूत्र में सिद्ध की हुई हरीतको का प्रतिदिन 
भ्रातःकाल सेवन वात रोग नाशक है ( २८५।३७ )1 


८. वासा, निम्बे, पटोल एवं त्रिफला का एक साथ सेवन वात-रोग नाशक 
होता है ( २८५५७ )। 
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चिकित्सा ( काय, शल्य एवं sirar तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २७१ 

चातजन्य 

१. गुग्गुछु शोत जल, गुडूची को त्रिफलाजल से एवं बला, पुनर्नवा, 
एरण्ड, वृहतीद्वय, गोक्षुर, एवं हिङ्गु को लवण के साथ सेवन करने से वातजन्य. 
रुजा शान्त होती है । ( २८५।४५,४६ ) 1 
अस्थिगत-वात 

१. रास्ता, गुडूची, एरण्ड, देवदार एवं महौषध--ये अस्थिगतवात में 
हितकारी हैं । ( २८५४० ) । 
मज्जपत-वात 

१. रास्ना, गुड्ची, एरण्ड देवदारु एवं महोषष--ये मज्जगत आमवात में 
लाभदायक हैं ( २८५४० ) । 


संधिगतवात 


१. रास्ना, गुडूची, एरण्ड, देवदारु एवं महौषध संघिगत आमवात में छाभ- 
दायक हैं । ( २८५।४० ) । 


सर्वाङ्गवात | 

१. रास्ना, गुडूची, एरण्ड, देवदार एवं महौषघ सर्वाङ्गवात में लाभदायक 
है। ( २८५।४० ) 1 
mana 

१. वातशोणित रोग के नाश के लिए रक्तयष्टि, गोधूम, यव, मुद्ग, लघु 
आहार, काकमाची वेत्राग्न, वास्तुक एवं सुर्वचळ का प्रयोग करना चाहिए 
( २७९।३८-३९ ) । 

२. शाखा एनं पत्र सहित प्रसारिणी का तैल एवं गुडूची का स्वरस कल्क 
चुर्ण अथवा क्वाथ अधिक समय तक सेवन करने से वात शोणित रोग शान्त 
होता ë ( २८५।४२, ४३ ) I . 

३. पिप्पली वर्धमान या गुड़ के साथ पथ्या का सेवन करने से यह वातः 
शोणित का नाशक है ( २८५४४ ) 1 

४. पटोल, त्रिफला, तीब्र कटुक, एवं अमृता-इचका पाक तैयार करके 
सेवन करने से दाहयुक्त वातद्योणित शान्त होता है ( २८५४४, ४५ )1 


astri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


२७२ अग्नि पुराण को दानिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 
विपाक ( अजोणं ? ) 


q. विल्व, अग्निमंथ, शयोनाक, काश्मरी, पाटला, स्थिरा, त्रिकण्टक, qha- 


पर्णी, बृहती एवं कण्टकारिका विपाक में लाभप्रद है ( २८५३ )। 
विबन्ध 


१. शुण्ठी, सौर्वचला, few चूर्ण या शुण्ठी रस के साथ सिद्ध किया गया 
चुत अथवा इनका क्वाथ पीने से विबन्ध दोष एवं तत्सम्बन्धी रोग नष्ट होते हूँ 
(२८३॥३७ ) | 

२. त्रिफला, व्योष एवं सैन्धव लवण ( सिन्धु ) के द्वारा सिद्ध किया हुआ 
चृत विबन्ध का नाशक है ( अ० पु० २८५७२, ७३ ) 


झूल 

१. त्रिफला एवं व्योष को समभाग में लेकर गुग्गुलु के साथ सिद्ध कर प्रयोग 
करने से यह शूल रोग में लाभप्रद है ( २८५३६ ) । 

२. वचा, विडङ्ग, अभया, शुण्ठी, हिङ्गु, कुष्ठ, चित्रक ( अग्नि ) एवं 
दीप्यक--इनके क्रमशः दो, तीन, छः, चार, एक, सात, पाँच एवं चार भाग 
ग्रहण करके बनाया गया चूर्ण उदर रोग का नाशक है ( २८५।५४, ५५ ) । 


चिसपे 


१. इस रोग में मुद्ग, आढ़क, मसूर, सैन्धव नमक, घृत, द्राक्षा, शुण्ठी 
आमलक, बदर ( कोल ) को तिल सहित जांगलरस से एवं मिश्री, मधु एवं 
अनार के रस से मिलाकर लेना चाहिए ( २७९।३६-३७ ) । 

२. घात्री, पटोल एवं मूंग का क्वाथ घृत के साथ प्रयुक्त होने पर विसप 
शामक है ( २८३।३९ ) 1 
शोय . 

१. जिसे शोथ हो उसे गुड़ के साथ हरोतकी अथवा गुड़ के साथ शुण्ठी का 
सेवन करना चाहिये ( २७९।२४ ) || 


२. शुण्ठी, दारुहरिद्रा, पुनर्नवा, क्षीर, त्रिकटु, त्रिफला एवं क्षार को 
अयोरज मिलाकर गोमूत्र के साथ दिये जाने पर समस्त प्रकार के शोथ नष्ट 


होते हैं। 
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३. गुड, शिग्रु, निशोथ एवं सैन्धव लवण का चूर्ण भी शोथ शामक माना 

गया हैं ( २८३।३९, ४० ) 1 
` ४. दशमूली, छिन्नरुहा, पथ्या, दारुहरिद्रा, पुननंवा, शिग्रु तथा शुण्ठी 
( विइबजित ) शोथ में लाभप्रद ë ( २८५।३२ ) । 

५. कापिक, पिप्पलीमूल, पञ्चलवण, पिप्पली, चित्रक, शुण्ठी, त्रिफला, 
त्रिवृत्‌, वचा, दोनों क्षार ( यवक्षार, सर्जक्षार ), शाद्वला, दन्ती, स्वर्णक्षीरी 
और विषाणिका को चूर्ण कर इनकी बेर के समान गुटिका वना कर सौवीर के 
साथ ग्रहण करने से शोथ में लाभ होता है ( २८५।४७-४९ ) । 

६. दारुहरिद्रा, पुनर्नवावर्षाभू, एवं नागर इनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध 
शोथनाशक है ( २८५।४९, ५० ) 1 

७. अरकं, पुनर्नवा ( वर्षाभू ) एवं निम्वक्वाथ से सेक करने पर शोथ शान्त 
होता है ( २८५।५० ) । 
इलोपद 

१. इलीपद रोग से ग्रस्त व्यक्ति को शाखोटक की छाल के क्वाथ के साथ 
मधु और दुग्ध का पान करना चाहिए ( २८३।३५ ) 1 
इषम रोग 

१. श्रीहरि को हिस्नेह-द्रव्य से स्नान कराकर अतिशय श्रद्धापूर्वक पुजन 
करने से कफ सम्बन्धी रोगों से मुक्ति मिल जाती है ( २६७१५ ) । 

२. निम्ब, पटोल, व्यान्नी, गुडूची एवं वासक इन सबको दस-दस पळ छेकर 
भली-भाँति कूट कर उसके qaq १६ सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें एक 
सेर घृत तथा त्रिफला चूर्ण का कल्क मिलाकर चतुर्थ भाग शेष = EAR 
चाहिये । इस प्रकार निमित यह पञ्चतिक्त घृत २० प्रकार के इेष्मिक रोगों 
का नाशक है ( २८५२१-२४ ) । 

श्वास 

१. कुलत्थ, मुद्ग, रासना, शुष्क मूलक, जांगल घशु-पक्षियों के मांस रस से 
निर्मित पूर्पो अथवा ( मुर्ग ) आदि विष्किर प्राणियों के मांसरस से सिद्ध, दघि 
एनं दाडिम से साधित, मातुळुंग रस, मधु, द्राक्षा एवं व्योष से संस्कृत यव, 
गोचुभ एर्व चिः अन्म कासव श्वास रोग) में। हितकर. Q RS HRA 


२७४ अग्नि प्राण को दाशनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


२. दशमूल, वला, रास्ता और कुलत्य से बनायी गयी पेया, यूष एवं रस से 
युक्त बवाथ श्वास के रोग को शान्त करता है ( २७९।३२-२३ ) । 

३. शुष्क मूल, कुलत्थ मूल, जांगलरस, प्राणियों के रस से सिद्ध यव, 
गोधूम, शालि एवं उशीर का सेवन श्वास रोग में लाभदायक है ( २७९१२३ ) | 

४. दशमूल, शटी, रास्ता, पिप्पली, विल्व, पौष्कर, अंगी, तामळको, भागी, 
गुडूची एवं नागवल्ली से सिद्ध क्वाथ या यवागु श्वास रोग का नाशक है 
( २८५८, ९ ) । 

५. श्ुंगवेर का रस मधु के साथ लेने से श्वासरोग का नाशक है 

(२८५१२ )। 
हिक्का 

१. दशमूल, बला, रास्ता और कुलत्थ से बनायी गयी पेया, यूष एवं रस से 
युक्त क्वाथ हिक्का रोग को शान्त करता है ( २७९।२२-२३ ) । 

२. हिक्का रोग से ग्रस्त रोगियों के लिये पिप्पली हितप्रद मानी गई है 
( २७९।२७ ) । 

३. दशमूल, शती, रास्ता, पिप्पलो, विल्व, पोष्कर, शृंगी, तामलका, 
भार्गी, गुड्चो एवं नागवल्ली से सिद्ध क्वाथ या यवागू हिक्का का शामक है 
( २८५८, ९ )। 

४, मधु से युक्त mafe ( मधुक ), शर्करा से युक्त पिप्पली, गुड़ के साथ 
शुप्ठी तथा तीनों प्रकार के लवण हिक्का के नाशक माने गये हैं ( २८५।१० ) । 

. हृदय रोग 
१. हृदय रोगी को विरेचन कराया जाना चाहिए ( २७९२७ ) 1 
२. दशमूल, शरी, रास्ना, पिप्पली; बिल्व, पौष्कर, श्यृंगी ( कर्कट सिंगी ) 


तामलको, भागी, गुड्ची एवं नागवल्ली से सिद्ध क्वाथ या यवागू हृदय रोग का 
शामक है ( २८५८, ९ ) । 


३. निफला, व्योष एवं सिन्धु के द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत हृदय रोग का 
नाशक है ( २८५७२, ७३) | 


क्षपरोग 


१० मांस रस के आहार और अग्नि संरक्षण से क्षय पर नियन्त्रण पायां जा 
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सकता है । क्षय रोगी के लिये शालि, नीवार, कंलम आदि चावल हितकारी है 
( २७९।२९ )। 

२. शतावरी ( वरी ), विदारोकन्द पथ्या, तीनों बला, वासा एवं 
गोक्षुर ( श्वदंष्ट्रा) के चूर्ण को मधु एवं घृत के साथ क्षयग्रस्त रोगी चाटे 
( २८३।२१ ) । 

३. शटी, नागकेशर, कुमुद का पकाया हुआ क्वाथ, क्षीरविदारी, पिप्पली 
"एवं वासा के कल्क को दुर्ध के साथ पकाकर सेवन करने से क्षय में लाभ होता 
है ( २८५५४ ) । 


कायचिकित्सा के कतिपय सैद्धान्तिक योग 


दीपन योग 

त्रिफला, व्योष एवं सिन्धु के द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत अग्निदीपन 
( २८५७२, ७३) | 
*चामक योग 

१. मदनफल वामक द्रव्यो में श्रेष्ठ माना गया है ( २७९६३ ) । 

q. वचा और मैनफल का कषाय वामक होता है ( २८५४१ ) ! 

३. यष्टीमधु, वचा, कृष्णा के बीज, कुटज के छाल एवं निम्व का ववाथ 
*वामक है ( २८५७५ ) । 
"रेचक योग 

निशोथ ( त्रिवृत्‌ ) रेचन में श्रेष्ठ है ( २७९।६३ ) ! 
ataw 

निशोथ एवं गुड के साथ त्रिफला का क्वाय विरेचक होता है (२८३।४१) । ` 


विरेचन योग 

पथ्या, सैन्धव एवं कृष्णा के चूर्ण को उष्ण जल के साथ लेने से यह नाराच 
संज्ञक योग विरेचक हुँ । 

त्रिकट और त्रिफला का क्वाथ क्षार एवं लवण के साथ सेवन करने से कफ 
:अषनि0व्येर्ति केः लिये? विरियमं होता।है।(1२४५७३८ Dightized by 53 Foundation USA 


२७६ अग्नि पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


विरेचन ( चात ) 
त्रिकटु एवं त्रिफला का क्वाथ क्षार एवं लवण के साथ सेवन करने से वात 
प्रधान व्यक्ति के लिये विरेचन होता है ( २८५२८ )। 
विरेचन योग 
एरण्ड से स्तिग्ध यव का जल विरेचन कराने में उपयोगी है (२८५।७५) ४ 
स्तम्भन योग 
शीतल जल स्तम्भन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है ( २७९।६३ ) 1 
स्नेहन एवं बस्त्यथं योग 
एतदर्थ तैल एवं घृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ( २७९।६२ ) । 
स्वेदन योग _ 
अग्नि स्वेदन कराने में सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है ( २७९।६३ ) । 
घृत का श्रेष्ठ उपयोग 
तैलवत्‌ घृत भी स्नेहपान एवं वस्तिकर्म के लिये श्रेष्ठ माना गया है 
( २७९६२ )। 
इसके अतिरिक्त यह पित्त शामक परम औषध है ( २७९।६३ ) । इसका 
. प्रयोग विरेचन के लिये भी होता है ( २७९।६३ ) । 
सघु का श्रेष्ठ उपयोग 
कफ ( बळास ) नाशक औषध के रूप में मधु की .सवंश्रोष्ठता स्वीकार 
को गई है ( २७९।६३ ) इसके अतिरिक्त वमन कराने में भी यह परम सहायक 
मानी गई है ( तदेव ) । 
तेल का श्रेष्ठ उपयोग 
तेल स्नेह पान एवं बस्तिकर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है ( २७९६२ )t 
इसके अतिरिक्त यह वातनाशक परम औषध है ( २७९।६३ ) । 


नक्षत्रोत्पत्ति के अनुसार रोगस्यिति 
जन्म-नक्षत्र या आधान ( जन्म से उन्नीसवें ) नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो 


cco. जाय तो अधिक बले दायक होता, हे कनिका SR Si SUImassqw qt ai 


चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालाक्य तन्त्रगत ) विषयक सामग्री २७७ 


“दिन तक, रोहिणी में तीन रात तक तथा मृगशिरा में पाँच रात तक रहता š 
आर्द्रा में रोग हो तो प्राणनाशक होता हे । पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रों में रोग हो 
तो सात रात तक रहता है । आइलेषा का रोग नौ रात तक रहता है। मघा 
का रोग अत्यन्त घातक या प्राणनाशक होता हे । पूर्वाफाल्गुनी का रोग दो 
"मास तक रहता है । उत्तराफाल्गुनी में उत्पन्न हुआ रोग तीन दिन तक रहता 
है। हस्त तथा चित्रा का रोग पन्द्रह दिन तक पोडा देता है 1 स्वाति का रोग 
दो मास तक, विशाखा का वीस दिन, अनुराधा का रोग दस दिन एवं ज्येष्ठा 
-का पन्द्रह दिन रहता है । मूल नक्षत्र का रोग शान्त नहीं होता । पूर्वाषाढ़ा का 
"रोग पाँच दिन, उत्तराषाढा का बीस दिन, श्रवण का दो मास, धनिष्टा का 
“पन्द्रह दिन और शतभिषा का रोग दस दिन तक रहता है । पूर्वाभाद्रपद का भी 
“रोग शान्त नहीं होता । उत्तराभाद्रपद का सात दिन, रेवती का दस दिन 
और अशिविनी का रोग एक दिन रात मात्र रहता है, किन्तु भरणी का रोग 
आ्राणनाशक होता है Ü : 


रोगी के लिए निषिद्ध राशियाँ 

वृष, सिंह एवं कुम्म--इन तीनों राशियों की स्थिर संज्ञा हे । इनमें स्थायी 
कारं करना चाहिये। इन लग्नो में बाहर गए ब्यक्ति से शीघ्र समागम नहीं होता 
या रोगी को शीघ्र रोग से मुक्ति नहीं प्राप्त होती 1° 


शल्यतन्त्र एवं शालाक्यतन्त्र 

ao qo ने कायचिकित्सा के समान ही इन दोनों आगुर्गेद के अंगों को 
कोई परिभाषा नहीं दी है । यद्यपि दोनों अंगों के ३० से अधिक रोगों की 
चिकित्सा इस पुराण में निहित है। 

चरक ने शल्य का पर्याय शल्यापहतुंक* दिया है एवं शेष सभी संहितायं ` 
सुश्रुत,” अष्टांगसंग्रह एनं अष्टांगहृदय शल्य पद का हो प्रयोग करती हुँ। 

१--अ० qo, १२१।७०, ७१ 

२--तदेव, १२१।७२-७८. 

३-तदेव, १२७।१६. 

४--चरक, qo ३०।३६ 

५-सुश्षुत, सूत्र १।९- 

६--सूत्र, १।१० 
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२७८ . अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक स(मग्नो 


सुथुत के अनुसार जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, 


लोष्ठ, अस्थि, बाळ, नख, पूय, आस्राव, दुष्टत्रण, अन्तगंभ, शल्योद्धरणार्थ यन्त्र 
शस्त्र, क्षार एवं अग्नि प्रणिधान और व्रण का विनिश्चय किया जाता हो वह 
शाल्यतन्त्र है । शल्य को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में General Surgery: 
कहा जाता है । 

शालाक्यतन्त्र ऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा है । चरक एवं सुश्रुतः दोनों ने इसके 
लिए शालाक्य पद का प्रयोग किया हे जबकि अष्टाङ्कसंग्रह* तथा ergg 
इसके स्थान पर अर्घ्वाङ्ग पद का प्रयोग करते हैं । आयुर्वेद के जिस अंग में 
जत्रु के ऊध्वभाग स्थित वर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि अंगों में shaq 
व्याधियो के शान्ति का तथा रोग परीक्षणार्थ शलाका प्रणिधान का उल्लेख हो 
वह शालाक्यतन्त्र है ।* 


इस प्रकरण में क्रमशः शल्य एवं शालाक्य के रोगों की चिकित्सा का 


उल्लेख किया जा रहा है । इन दोनों अंगों के रोगों के निदान का यहाँ अ० पु० 
में कोई उल्लेख नहीं है । 


( ख ) शल्यपरक रोग एवं उनकी चिकित्सा 
अइरीरोग 


१. बांस ( वंश ) और वरुण की छाल का क्वाथ अदरीरोग में लाभप्रद 
माना गया है ( २८३।३५ ) । 
gem 
१. गुग्गुलू, त्रिफला एवं व्योष को सम भाग में लेकर घृत के साथ सिंध 
कर प्रयोग करने से दुष्टव्रण में लाभ होता है ( २८५३६ ) । 
१--शल्य नाम विविधतृणकाएपाषाण पांगुलोहलोष्टास्थिबालनखपूयास्राव 
दृष्टत्रणान्तर्गत गर्भशल्योद्धरणार्थ यन्त्र-शस्त्र-क्षाराग्निप्रणिधान ब्रणः 
विनिश्चयाथंच्ध । सुश्रुत, सूत्र १1९. 
२--चरक, सूत्र ३०२६. 
३--सुश्रू त, सूत्र ११०. 
४--सूत्र १।१०. 
पु-सूत्र १५. 
६- शिलाक्य नामोध्वंजनुगतानां रोगाणां श्रवण-नयन-वदन-प्राणादिसंथ्रि- 
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चिकित्सा ( काय, शल्य एवं ज्ञालाक्य तन्त्रगत ) विषयक सामग्रो २७९ 
नाडो 


१. गुग्गुलु, त्रिफला एवं व्योष को समान भाग में लेकर घृत के योग से 
सिद्ध कर प्रयोग करने से नाडीब्रण का नाशक है ( २८५३६ ) । 


भगन्दर 


१. त्रिवृत्‌, जीवन्ती, दन्ती, मञ्जिष्ठा, दोनों प्रकार की हरिद्रा, ताक्षंज 
तथा निम्बपत्र का लेपन भगन्दर रोग में प्रशस्त माना गया है ( २८३।२३ ) । 

२. गुग्गुलु, त्रिफला एवं व्योष को समभाग में लेकर घृत के साथ सिद्ध कर 
प्रयोग करने से यह भगन्दर रोग में लाभदायक है ( २८५३६ ) । 


fafa 

१. पथ्या, शिग्रु, करञ्ज, अर्क, त्वकसार, मधु और सैन्वव--इनका गोमूत्र 
के साथ योग करके लेप किया जाय तो विद्रधि के ग्रन्थि के पकाने का उत्तम 
कार्य करता है ( २८३।२२ ) । 


२. दशमूली, छिन्नरुहा, पथ्या, दारुहरिद्रा, qia, शिग्रु तथा शुण्ठी 
( विश्वजित्‌ ) विद्रधि रोग में हितकर हैं ( २८५३२ ) 1 


बिस्फोट 


१. निम्ब, पटोल, त्रिफला, Test, खदिर एवं वृष अथवा भूनिम्ब, पाठा, 
त्रिफला, गुडूची एवं रक्त चन्दन-ये दोनों योग कुष्ठ रोग के नाशक माने जाते 
हैं ( २८५२९, ३० ) । 

q. पटोलपत्र, अमृता, भूनिम्ब, वासा, अरिष्ट, पर्पट--इनके क्वाथ में 
खदिर मिलाकर सेवन करने से यह विस्फोट नाशक है ( २८५।३१ ) । 


s 


१. निम्ब, पटोल, व्याघ्री, गुडूची एवं वासक इन संदकी दस-दस पल 
लेकर भलीमाँति कूटकर उसके पश्चात्‌ १६ सेर जल में क्वाथ बनाकर उसले 
एक सेर. घृत तथा त्रिफला चूर्ण का कल्क मिलाकर चतुर्थ भाग शेष रहने तक 
पकाना चाहिये । इस प्रकार निमित यह पञ्जतिक्त घृत २० प्रकार के व्रण रोग 
का नाशक है ( २८५।२१-२४ ) । ; 

CC त के लिए विफला मयय रजे के रस मेधी 


a 


२८० afa पुराण को दार्शनिक एवं आयुरेदिक सामग्र 
का प्रक्षालन करना चाहिये ( २८५।२५-२६--व्‌० मा० ५०।७ चक्र० द्‌०, 
amo ७ ) । 

३. मघूक एवं निम्बपत्र का लेप व्रण शोधक है (२८५३१३) 1 


४. त्रिफला, खदिर, दार्वी, न्यग्रोध, अतिबला, कुश, निम्ब एवं मूलक के 
qA का कषाय क्षण शोधन के लिए परम हितकारी ë ( २८५३३, ३४ ) । 


५, जो अन्न अनभिष्यन्दी न हो, वह ब्रण-रोगों में श्रेष्ठ माना गया है 
{ २७९५३ )। अप 
=m पाचन योग J 

१. सक्तुपिण्डी तथा आम्ला को व्रण पाचन के लिए हितकारी माना गया 
है ( २७९५४ ) । 
ज्लूण-भेदन योग - 

१. निम्बपत्र-चूर्ण व्रण के भेदन तथा रोग में श्रेष्ठ है । उसी प्रकार सूचो 
उपचार भी ब्रण भेदन में सहायक है ( २७९।५४-५५ ) । 
ब्रणरोपण 


१. घातकी, चन्दन, बला, समङ्गा, मधुक, उत्पल एवं दार्वी से सिद्ध घृत 
का लेपन ब्रण रोपण में प्रशस्त है ( २८५।३५ ) । 


, द्रण शोधन 


१. amaa ( रुपात ), हरिद्रा ( रजनी ) और लाक्षा के चूर्ण को गो-धृत . 


और मधु के साथ वस्त्र की वत्ति बनाकर व्रण में इसका प्रयोग करना चाहिये । 
यह व्रण का शोषन करने वाली और गति का नाश करने वाली होती है । 


इयामा, यष्टि, निशा, SW, पद्मक, उत्पल, चन्दन एवं मरिच--इनके 
साथ गोदुग्ध में सिद्ध किया हुआ तैल व्रण का रोहण करने वाला होता है । 


न्नणप्रक 


श्रीफल, कर्पासद की भस्म, त्रिफला, मरिच, बला एवं हरिद्रा के द्वारा 
पिण्डीस्वेद और इनसे निर्मित तैल के द्वारा व्रण का पुरण होता है ( २८३! 


२४-२७ Jı 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


BEET 


चिकित्सा ( काय, शल्य एवं शालाक्य तन्त्रपत ) विषयक सामग्रो २८१ 


an (कमि) 3 
१. करञ्ज, अरिष्ट एवं निर्गुण्डी रस व्रण के कृमियों को नष्ट कर देता है 
( २८५३४ ) । : 
शकरा रोग 

१. वंशत्वग्‌ और वरुण को छाल का क्वाथ शकरा रोग में प्रशस्त है 
( २८३॥३५ ) । 

शालाक्य तन्त्रगत 

:ऊध्वेजचरुजरोग (adfan) 

१. भृङ्गराज रस या धात्रो रस में सिद्ध तैल का नस्य सर्वविध aiga 
रोग में लाभकर माना गया है ( २७९४० ) 1 
-ओऔष्ठरोग 

१. लशुन, आद्रक एवं शिग्रु के रस से कान को भर देने पर अथवा आद्रक 
रस या तैल से भर देने पर यह ओ रोगों का भी नाशक है ( ३८३।८ ) । 
'दन्तरोग 

१. शीतल जल के साथ लिया गया अन्नपान ओर तिलों का भक्षण दांतों 
को मजबूत करता है । यह परम तृप्ति कारक हे । तिल के तैल से किया गया 
गण्डूष दाँतों को अधिक दृढ़ करता हैं ( २७९।०१-४२ ) 1 
दिनान्ध्य 

१. गोमय रस के साथ नीलकमल के पराग को गुटिका का अञ्जन 
दिनान्ध्य के लिए परम हितकारी है ( २८३।७३-७४ ) । 
aama रक्तत्रार 

१. दूर्वारस का नस्य नासारक्त कोशान्त करने के लिए उत्तम है(२८३।७) । 
नेत्रज्योति प्रत्यानयनमन्त्र कु 

१. “चक्षुष्पा०' ( यजु० २१६ ) इत्यादि मन्त्र अथवा चाक्षुषो जप से 
मनुष्य अपनी खोई हुई नेत्रज्योति पुनः प्राप्त कर लेता है ( २६०१४ )1 
नेत्र एवं शिरोरोगनाशक महामारी विद्या 

१. साधक को चाहिये कि वह शव पर का वस्न लाकर उसे चौकोर फाड 


Se वी छपाई वः हई तीनतीन हायसे itu k sl Rd 


SA 


tus, 


२८२ अग्नि पुराण की दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


पर काले रंग से देवी की आकृति बनानी चाहिये । यह आकृति तीन मुख और 
चार भुजाओं से युक्त होनी चाहिये । इस मूर्ति के हाथों में धनुष, शूल, कतरनो 
और खटवाङ्ग धारण किये होनी चाहिये । इस देवी का पहला मुख पूर्ग दिशा 
की ओर हो एवं अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा प्रतीत 
होता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने खड़े हुए मनुष्य को खा जायेगी । 
दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिये उसकी जिह्वा लाल और देखने 
में भयानक हो । वह विकराल मुख दाढ़ी के कारण भयानक हो जीभ से दोनों 
गलफर चाट रहा हो--ऐसा आभास हो दृष्टि पड़ते ही घोड़े आदि को खा 
जायेगी । देवी का तीसरा मुख पश्चमाभिमुख हो। उसका रंग saq होना 
चाहिये--ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि दृष्टि पड़ते ही हाथी आदि को भी खा 
जायेगा । गन्धपुष्प आदि उपचारों तथा घी आदि नैवेद्य द्वारा पुजन करना 
चाहिये । पूर्वोक्त मन्त्र का स्मरण करने से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट 
हो जाता है ( १३७।१-७ ) । 

कण्ठ रोग ` 


१. कृष्णा, अतिविषा, तिक्त, इन्द्र, दारु, पाठा तथा पयोमुचा इन सबका 
गोमूत्र में बना कवाथ मधु के साथ लेने पर कण्ठरोग का नाशक है (२८३।३३).। 


कणशूल 

१. कर्णशूल हो तो बकरे के मूत्र या तैल से कर्ण का पुरण करना उत्तम 
हे । यह कर्ण शूल का नाशक है ( २७९।४४ ) । 

२. लशुन, आर्द्रक एवं शिग्रु के रस से कान को भर देने पर अथवा आर्क 
रस या तैल से भर देने पर कर्णशूल का नाशक है ( २८३८) 1 


३. सैन्धव लवण को तैल में सिद्ध कर वस्त्र से छानकर कान में किंचित्‌ 
उष्ण कर डालने से कर्णशूल शान्त होता है ( २८५।७० )1 

४. रशुन, आर्क, शिम अथवा कदली का स्वरस कर्णशूल शामक है (२८५७१)! 
wara योग | 

१. विफला, व्योष एमे सैन्धव लवण ( सिन्धु ) के द्वारा सिद्ध किया हुआ 
घृत च्षु-रोग नाशक है ( २८५७२, ७३ ) । 
fagi रोग 


१. धान्याम्बु, नारिकेल, गोमूत्र, क्रमुक एनं शुण्ठो (विश्व) का कताथ या कवल 
लो) मुख में धारण करने. से (ज़िल्ना।की ह्याधि:का AAT z (०२४३१ ण्भे 1 


चिकित्सा (कान, शल्य एवं शालादय तन्त्रगत ) विषयक सामाग्री २८३ 
तिमिर रोग 
१. वला, शतावरो, रास्ना, गुडूची को मैरेयक के साथ पीने या त्रिफला 
सहित सिद्ध घृत के सेवन से तिमिर रोग नष्ट होता है ( २८५७१, ७२ )। ` 
दन्त पोडा 
१. जातोपत्र, त्रिफला, त्रिकटु, गोमूत्र, हरिद्रा, गोदुर्ध तथा अभया के कल्क 
से सिद्ध तिल तैल के कवल-घारण करने से दन्त पड़ा शान्त होती है (२८३।९)। 
प्रतिइयाय 
१. श्युंगवेर का रस मधु के साथ लेने से प्रतिश्याय रोग शान्त होता है 
( २८५१२ )॥ 
मुखपाक 
१. पाठा, दार्वी, चमेली ( जाती ) का पत्र, द्राक्षा एने त्रिफला का ववा 
मधु का कवल-धारण करने से यह मुखपाक का शामक है ( २८६।३२ )। 
रात्र्यन्ध 
१. गोमय रस के साथ नीलकमल के पराग की गुटिका का अञ्जन रात्र्यन्ध 
के लिए परम हितकारी माना गया ë ( २८५।७३, ७४ )। 
शिरोवेदना 
१. देवदारु, अभ्रक ( नभ ), कुष्ठ, नलद, विशवभेषज--इनको काञ्जी 
में पीसकर तेल सहित लेप करने से शिरोवेदना नष्ट होती है (२८५।६९, ७०) । 
दिरीरोग 
१. धात्रीफल को घृत में पीसकर शिर पर लेपन करने से शिरोरोग में उत्तम 
लाभ होता है 1 इसमें स्निग्ध और उष्ण भोजन हितकारी होता है (२७९।४३) t 
शिरोचिरेचन योग 
१. गुड़ सहित शुष्ठी झिरोविरेचन के लिये हितकारक है ( २६१।६१ ) । 
सर्वाक्षिरोग 
१. त्रिकटु ( व्योष ), त्रिफला तथा तृतिया में थोड़ा जल मिलाकर आंख में 
डालना चाहिये 1 यह रसाञ्जन सब प्रकार के नेत्र रोगों में लाभकारी माचा गया 
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एकादश अध्याय 
रसायन एवं वाजीकरण को सामग्रो 
रसायन एवं वाजीकरण 


रसायन एवं वाजीकरण का सप्तम एवं अष्टम अंग की अष्टांग आयुर्वेद के 
अन्तर्गत गणना है। चरक) एवं सुश्रुत ने इन्हीं नाम से अभिहित किया है, 
"पर अष्टांगसंग्रहः एवं अष्टांगहदय ने इसे क्रमशः जराचिकित्सा एवं वृष- 
चिकित्सा कहा हैं । 

चरक ने जरा एवं व्याधिनाशक उपाय को रसायन कहा हे ।* इसके अति- 
रिक्त जिसके द्रारा रस.आदि शरीरस्थ धातु प्रशस्त होकर आप्यायित हों वह 
“रसायन है । सुश्रुत के अनुसार युवावस्था को अधिक समय बनाये रखने का 
उपाय, आयु, मेधा एवं बलवृद्धि करने के उपाय एवं रोगापहरण सामर्थ्य का 


जहाँ वर्णन हो वह रसायनतन्त्र है । सुश्रुत के टीकाकार डह्लण ने रसायन पद 
“को विस्तार से व्याख्या की ë I° 


चरक ने वाजीकरण की उत्तम परिभाषा की है । उनक्रे अनुसार जिसके 
द्वारा पुरुष स्त्रियों में वाजि या अकव के समान मैथुन में समर्थ होता है वह वाजि- 
करण हे । इसके अतिरिक्त जो सन्तान परम्परा को बढ़ाने वाला एवं शीघ्र ही 


१०-चरक, सुत्र ३०२६. 

२-सुत्रत, सूत्र ११५. 

रे सूत्र ११०. 

४ सुत्र १५. 

५-चरक, चि० १. 

६०रसायनततन्त्र नाम वयः स्थापनमायुमेधावलकरं' रोगापहरणसमर्थ q1 
TLT, सू० १।१५. 


pean रसरक्तादोनामयनमाप्यायनं रसायनम्‌ अथवा रसानां.रसवीर्य 
पाकादीनामयनमाप्यायनम्‌ अथवा रसानां रसवीर्यविपाकादीनामायुः 
प्रभृतिकारणानामयनं 


र विशिष्टलाभोपायः रसायनम्‌ । 
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रसायन एवं वाजीकरण की सामग्री १८५ 


सम्प्रहर्षक हो अर्थात्‌ मैथुनार्थ पुरुष का घ्वजोत्यापक हो वह वाजीकरण है इस 
वाजीकरण के गुणों की अतिविस्तार से चर्चा चरक ने की है।'* सुधूत के 
अनुसार अल्प, दुष्ट, क्षीणभौर शुष्कवीर्य वाळे मनुष्यों के वीर्य को पृष्टि, शोधन, 
वृद्धि, उत्पत्ति तथा स्वस्थ मनुष्यों में मंथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो 
वर्णन होता है वह वाजोकरण है ।* चरक ने स्त्री को स्वतः वाजीकरण माना 
है । डह्लण ने वाजीकरण पद की विस्तार से व्याख्या को ë 12 

इस प्रकरण में रसायन एवं वाजीकरण से सम्बद्ध रोगों एवं रोगों की 
चिकित्सा का उल्लेख किया जा रहा ë । यहाँ भी अन्य रोगों के समान अ० qo 
में किसी के निदान या लक्षण का उल्लेख नहीं है । क 


( क ) रसायनगत रोग एवं उनकी चिकित्सा 


अतिदीघं आयुष्कर योग... 
१. त्रिफला, पिप्पली एवं शुष्टी का शतावरी के साथ सेवन करने से यह 
योग व्यक्ति को सहस्र वर्ष की आयु प्रदान करता Š । 
उपर्युक्त औषधियों के अतिरिक्त चित्रक तया शुष्ठी के साथ विडङ्ग का 
_ प्रयोग पूर्ववत्‌ फलप्रद है ( २८६।२१ ) । 
आयुष्कर उपचार 


१- घृत-स्नान आयु की वृद्धि करता है ( २६७४ )! 
. २. वचा, दो प्रकार की हरिद्रा और मोथा-मिश्रित जल से किया गया स्तान 
आयु की वृद्धि करने वाला कहा गया है ( २६७७ ) 1 
३. दुग्ध, घृत अथवा तेल के साथ वचा का सेवन करना चाहिए एवं यष्टिक 


१--येन नारीषु सामथ्यं वाजोवल्लभते नरः । अपत्यसन्तानकरं यत्‌ सद्यः 
सम्प्रहर्पणम्‌ । वाजीवातिवलो येन यात्यप्रतिहतस्त्रियः । चरक, 
चि० १९, - 
२--वाजीकरणतन्त्रे नामाल्पदु्क्षीणविशुष्करेतसामाप्यायनं प्रसादोपचयजन- 
ननिमित्तं प्रहर्षजननार्थश्व । सुध त, सूत्र १।१६- 3 
३-र्‍येनात्यथ॑व्यजते स्त्रीषु तत्‌ वाजीकरणं, अन्ये तु वजन वाजो वेगः 
cea rer का पियत यान्ते वाजिनः, अवाजिनो वानर 
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२८६ अस्ति पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


और शङ्कपुष्पी का दुग्ध के साथ सेवन बालक की आयु में वृद्धि करता है । 
( २८३।३, ४) । हटी: 
कवित्त्व शक्तिकर योग 

१. एक मास तक विल्व-तेळ का नस्य लेने से कवित्त्व शक्ति प्राप्त होती है 
( २८३३ )। B - 
कान्तिवद्धंक ; 

१. दुग्ध, घृत अथवा तेल के साथ वचा का सेवन करना चाहिये एवं यष्टिक 


भर शङ्कपुष्पी का दुग्ध के साथ सेवन बालक में कान्ति की वृद्धि करता है 
(२८३३, ४) । 


` षेय योग 


१. ताल, निम्बपत्र, जीर्ण तेल, जवा कुसुम एवं घृत केश के लिए हितकारी 
माने गये हे ( २७९५६ ) । 


चीघं आयुष्कर योग 


१. दीर्घ-जिषीविषु व्यक्ति को रात्रि में मधु तथा घृत का सेवन करना 
चाहिये । शतावरी के रस में सिद्ध क्षीर एवं घृत वृष्य कहे गये हैं । कलम्त्रिका 
एवं माष भी वृष्य हैं । मधुक सहित त्रिफला भी armas है । मधुक आदि के 
रस से युक्त त्रिफका बली तथा पलित की नाशक हे ( २७९।४९-५१ )। 

२. हरीतको, चित्रक, शुण्ठी, गुड्ची और मुसली का चूर्ण गुड़ के साथ खाने 
से सभी रोग नष्ट होते है तथा उसे ३०० वर्ष को दीर्घ आयु प्राप्त होती है 
(२८३४५, ४६)। ` 

३. शकरा, सिन्धु एवं शुष्ठी के साथ अथवा कृष्णा, मधु एवं गुड़ के साथ 


प्रतिदिन दो-दो. हरीतकी के सेवन से मनुष्य १०० वर्ष तक जीवित रहता है 
९२८५६२, ६३) । 


४. पिप्पछीयुक्त त्रिफळा भी मधु एव घृत के साथ खायी जाने र 
र ने पर व्यक्ति को 
शतायु करती है ( २८५६३ )। x 


५ व्यक्ति मधु, घृत एन अमृता के सेवन से 
करता हे ( २८६।१ ) । तीन सौ वर्ष तक की आयु प्राप्त 


६- चार तोळे, दो तोळे अथवा एक तोळे को X 
दीर्घ आयु का प्रदाता है ( २८६२ ) । मात्रा में निफला का सेवन 
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रसायन एवं वाजीकरण को सामग्रो २८७ 


७. एक मास तक विल्व-तेळ का नस्य लेने से पाँच सौ वर्ष तक को आयु 
ma होती है ( २८६।३ ) । ; 

८. नील कुरण्ट के चूर्ण को दुग्ध अथवा मधु के साथ सेवन करने से या 
खाडयुक्त दुग्ध के सेवन से शतायु प्राप्त होती है ( २८६४) । 

९. मधु के साथ उच्चटा का एक तोळे की मात्रा में खाकर दुग्व पान करने 
वाला मनुष्य मृत्यु पर विजय पाता है ( २८६६ ) । 

१०. छः मास तक प्रतिदिन एक तोला पलाश तेल का मधु के साथ सेवन 
करके दुरधपान करने से व्यक्ति पाँच सौ वर्ष तक जोवित रहता है (२८६1७) 1 

११. वाराहिका, भृङ्गरस, लोहचूर्ण एवं शतावरी को घृत के साथ एक तोला 
मात्रा में सेवन करने से मनुष्य ५०० वर्ष की आयु प्राप्त करता है (२८६1१२) । 

१२. सुवर्ण चूर्ण, कात्तै चूर्ण एगं शतावरी को भूद्धराज रस से भावना 
देकर मधु एगं घृत के साथ सेवन करने से तीन सौ वर्ष की आयु प्राप्त होतो है 
( २८६।१३ ) । | 

१३. शाळूक चूर्ण को भृङ्गराज रस की भावना देकर मधु और घृत के 
साथ सेवन करने पर व्यक्ति को एक सौ वर्ष की आयु प्रदान करता हे 
(२८६१४) 1 

१४. अश्वगन्धा एवं त्रिफला तेल, शर्करा एवं घृत के साथ सेवन करने से 
व्यक्ति शतायु होता है ( २८१।१४ ) 1 

१५. मधुसहित निम्ब के तेल से नस्य लेने से ब्यक्ति शतायु होता है और 
उसके केश सदा काले रहते हे । 

१६. मधुरादिगण की ओषधियां और हुरीतकी को गुड और घृत के साय 
खाकर दुर्ध सहित अन्न भोजन करने वाला व्यक्ति उपयुक्त गुण को प्राप्त करता 
हे ( २८६१८, १९) । 

१७. कटुतुम्बी के एक कर्ष तेल का नस्य २०० वर्ष को आयु प्रदान करता 
है ( २८६१९) 

१८. त्रिफला, पिप्पली एनं शुण्ठी का सतत प्रयोग ३०० वर्ष को आयू का 
अदाता हे ( २८६।२० ) 1 
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साथ सेवन करने से व्यक्ति सहस्त वर्ष की आयु प्राप्त करता है 
(२८६२०) । 

२०, त्रिफला, पिप्पली एनं शुण्ठी इनका लौह चूर्ण भृङ्गराज, बला, निम्ब 
पञ्चांग, खदिर निर्गुण्डी, कण्टकारी, वासा और पुनर्नवा के साथ अथवा इनके 
रस की भावना देकर या इनके संयोग से बटी या चूर्ण का निर्माण करके उसका 
चृत, मधु, गुड, जल आदि अनुपान के साथ सेवन करने से दीर्घआयु की प्राप्त 
होती है 1 यह योगराज मृत्यु संजीवनी के समान है ( २८६।२२-२४ ) । 
पलित 


१. सक्षीर मार्कव रस को दो प्रस्थ मधुक एगं उत्पल के साथ पकाकर 
बनाये गये तेल के नस्य लेने से पलित रोग नष्ट होता है ( २८५।२८, २९ )। 


२. माण्डूको के चूर्ण का दुग्ध के साथ सेवन पलित का नाशक है 
(२८६।१५)। 


पुत्रेषणापुरक उपचार 


१, पुत्राभिलाषिणी स्त्री को समुद्र में स्नान करना चाहिये.( २६५४ ) t 
चलीनाशक योग 


१. माण्डूकी के चूर्ण का दुग्ध के साथ सेवन वली का नाशक है (२८६।५) t 
बुद्धिवद्धक योग 
दुग्ध, घृत अथवा तेल के साथ वचा को सेवन करना चाहिये एवं यष्टिक 
आर ठाङ्घपुप्पी का दुग्ध के साथ सेवन बालक की बुद्धि में वृद्धि करता है 
( २८३।३, ४) । 
सध्य योग 


१. इन्द्रमिदगाथिन' ( सा० १९८ ) इत्यादि मन्त्र का जप करके घुत में 
मिलाया हुआ वचा चूर्ण प्रतिदिन बालक को खिलाने से वह श्रुतिधर हो जाता 
है ( २६१।१५-१६ )। 

२. वचा, युग्म हरिद्रा एनं मोथा-मिश्चित जल से किया गया स्तान मेघा की 

वृद्धि करता हे ( २६७७) 


३. वच, अग्निशिखा 
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यष्टि और सैन्धव के साथ प्रातःकाल सेवन करने से बुद्धिवर्धक हैं ( २८३। 
४,५)। 

४. शङ्खपुष्पी, वच एवं कृष्ट को ब्राह्मीरस से सिद्ध कर निमित गुटिका के 
सेवन से मेवा को उत्तम वृद्धि होती ë ( २८५।१९ )। 
सृत्यजित्‌ योग 

१. मधु, घृत एवं शुण्ठी का एक पल प्रातःकाल सेवन करने वाला व्यक्ति 
भृत्यु पर विजय पा लेता है ( २८६५ ) 


२. मधु, घृत अथवा ga के साथ निगुण्डो का सेवन करने से मृत्यु पर 
विजय प्राप्त की जा सकती है ( २८६।६ ) 


३. मधु, घृत अथवा दुग्व के साथ निर्गुण्डी का सेवन करने से मृत्यु पर 
विजय प्राप्त की जा सकती है ( २८५९ ) । 

४. रुदन्तिका को मधु और घृत के साथ सेवन करके दुग्ध-पान करने से 
मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है ( २८६।१० ) । 
रूपसम्पति वद्धंक योग 

१. दुग्ध, घृत अथवा तेल के साथ वचा का सेवन करना चाहिये एनं यष्टिक 
और शङ्कपुष्पी का दुग्ध के साथ सेवन बालक की खूपसम्पत्ति में वृद्धि करता है 
( २८३।३, ४)! 


रोगनिवारक योग 


१. भृङ्गराज के रस में भावित त्रिफला १०० पल, विडङ्ग एवं जोह चूर्ण 


दस भाग, शतावरी, गुडूची एनं चित्रक प्रत्येक २५-२५ पल सबको एक साथ 
मिलाकर चूर्ण बना लें इस चूर्ण को मधु, घृत एनं तेल के साथ चाटने से 
मनुष्य परित एवं बलि रहित हो जाता हैं तथा वह सर्गरोगविहीन हो शतायु 
होता है । 


त्रिफला, सिता, मधु और घृत के साथ सेवन करने पर भी उपयुक्त लाभ, 


होता है ( २८३।४२-४५ ) । 
३. मधु, घत, त्रिफला एवं अमृता सामान्यतया रोगनाशक हैं (२८६1१) 1 
` ४. चार तोले, दो तोळे अथवा एक तोळे को मात्रा म त्रिफला का सेवन 
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५. मधु, घृत अथवा दुग्ध के साथ निगुंण्डी का सेवन रोगनाशक माना गया 
है ( २८६६.) । 

६ मधु, घृत अथवा दुग्ध के साथ निर्गुण्डी का सेवन रोगों को दूर करने 
वाला है ( २८६॥९ ) 1 

७. नीम के पञ्चांग चूर्ण को खदिर के क्वाथ से भावित कर एक वर्ग को 
मात्रा में भृङ्गराज के रस के साथ सेवन करने से रोगों पर नियन्त्रण पाया जा 
सकता है ( २८६९, १०) 1 ; 

८, अशोक की छाल का एक पल चूर्ण मधु और घृत के साथ खाकर दुगघ- 
पान करने से यह रोग नाशक होता है ( २८६1१७ ) । 


रोगजित्‌ योग 


१. हरीतकी के एक कर्ष चूर्ण को भृङ्गराज रस की भावना देकर घृत और 
मधु के साथ सेवन करने से व्यक्ति रोगमुक्त हो तीन सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता 
हे (२८६११ ) | 
सर्वरोगनाशक 


१. पथ्या, सैन्वव एगं कृष्णा के चूण को उष्ण जल के साथ लेने से यह 
नाराच संज्ञक योग सर्व रोग नाशक है ( २८५७७ ) । 
सवेरोग शामक अमरोकर योग 


१. हरीतकी, बिभीतक ( अक्ष ), आमलक ( धात्री ), मरिच, पिप्पलीमूल, 
चित्रक ( वल्ि ), शुण्ठी, पिप्पली, गुड्ची, वच, निम्त्र, वासक, शतमूली, सैंधव, 
निगुंडी ( सिन्धुवार ), कण्टकारी, गोक्षुर, बिल्व, पुनर्नवा, बला, एरण्ड, मुण्डी, 
रुचक, भृङ्गराज, क्षार, पर्पट, घनिया ( घन्याक ), खदिर, कृतमाल, हरिद्रा, 
जीरक, शतपुष्पी, यवानी, विडङ्ग, वचा एवं सर्षप ( सिद्धार्थ ) ये छत्तीस 
संख्या ( पदों ) में स्थित ( स्थापित ) औषधियाँ ë! 


क्रमशः एक-दो आदि संख्या वाळे ये महान ओषश्र समस्त रोगों को दूर 


करने बाले तथा अमर करने वाले हे--पुर्वोक्त सभी औषधियाँ शरीर में झुरियाँ 


नहीं पड़ने देती तथा बालों का पकना रोकती गो या रस 
से भावित वटी, अवलेह, कषाय हैं । इन ओषधियों का चूर्ण 


( काढा ), मोदक या गुड, खण्ड, यदि घृत या 
मधु के साथ खाया जाय, अथवा इनके रस से आवित घी या तेल का जिस किसी 
Sç से भी उपयोग किया जाय तो वह सर्वथा मृतसंजीवन होता है । आधे वर्ष 
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र्‍या एक वर्ष भर अथवा आधे पल या एक पल के मान मॅ इसका उपयोग करने 
वाला पुरुष यथेष्ट आहार-विहार में तत्पर होकर तीन सौ वर्षो तक जीवित रहता 
है । मृत संजीवन कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं ( १४१।१-१० )। 

, प्रथम नवक योग से वनी औषध का सेवन करके मनुष्य सब रोगों से मुक्ति 
'पा जाता है, इसी तरह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ नवक के सेवन करने से भो 
मनुष्य रोगमुक्त हो जाता है । 

इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं षष्ठ घटक के सेवन 
मात्र से भी मनुष्य निरोग हो जाता है। 

उक्त छत्तीस औषधियों के नौ चतुष्क होते हूँ 1 उनमें से किसी एक चतुष्क 
के सेवन से भी मनुष्य के समस्त रोग दुर हो जाते हैं । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठ को ओषधियों के सेवन से वातदोष से 
मुक्ति मिल जाती ë 1 
| तीसरी, बारहवीं, छव्त्रीसवों और सत्ताइसवीं ओषधियों के सेवन से पित्त 

दोष दूर होता है । पञ्चम, षष्ठ, ससम, अष्टम एवं पञ्चदशम औषधियो के सेवन 

से कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है । 

चौतीसवें, पैतीसवें और छत्तीसनें कोष्ठ की ओषधियों के धारण करने से 
वशीकरण की सिद्धि होती हूँ। 

इसके अतिरिक्त ग्रहबाधा, भूतबाधा आदि से लेकर व्यक्ति को निग्रहपर्यन्त 
संकटों से मुक्ति मिल जाती है ( १४१।११-१५ ) । f 


प्रयम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादण संख्या वाली , 


ओषधियो तथा बत्तीस, पन्द्रहवी एवं बारहवी संख्या वाली को धारण करने से 
भी उक्त फल को प्राप्ति होती है ( वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाबा की 
निवृत्ति ) । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। छत्तीस पदों में 
निदिष्ट इन औषधियों का ज्ञान जैसे-तैसे हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिये। 
( १४१।१५-१६ ) | 

वाजीकरण योग 
पुत्नोत्पादक योग - 


१. काला घतूरा, नेत्र ( पुत्रजीवक ), अब्धि ( अधः पुष्पा ) तथा मनु 
( खदन्तिका ) से उपलक्षित ओषधियों का लिण में लेप करके रति करने से 


जो गर्भाधान होता है उससे पुत्र की प्राप्ति होती है ( १४०१६ ) । 
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पुत्रकर उपचार (रसा०) 

१. रथन्तर साम का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निस्संदेह पत्र 
प्राप्त कर सकता है ( २६१।१६ 
पुत्रकर योग 

१. गुल्म, माष, तिल, एवं ब्रीहि चूण को क्षीर एवं मिश्री से युक्त कर 
अव्व॒त्य, गंश, दर्भ, मूल, वैष्णवी और श्री नामक ओषधियो की जड़ तथा दुर्वा 
और अश्वगन्धा मूल--इनको क्षीर के साथ स्त्री को पिलाने से पुत्र की प्राप्ति 


होती है ( ३०२।१५,१६ )। 


कौन्ती, लक्ष्मी, शिफा, धात्री, चज्न, लोध्र एनं वटअद्भुर--इनको यदि 

स्त्री ऋतुकाल में घृत और दुग्ध के साथ सेवन करे तो इससे पुत्र को प्रापि 
होती है ( ३०२।१६,१७ ) । 

३. शतावरी चूर्ण को दुग्ध के साथ पिया जाय तो पुत्र की उत्पत्ति कराने 
वाला होता है । 

Y. नागकेसर के चूर्ण को घृत में पकाकर खाने पर यह पुत्रकारक होता है। 

५. पलाश के बीज को पीस कर पीने से पुत्र की प्राप्ति होती है (३२३।१४)। 

६. पुत्राथिनी स्त्री श्री नामक औषधि की जड़ और वट अङ्कुर का दुग्ष के 
साथ सेवन करे। 


७. श्री, वटाक्कुर और देवी इनके रस का नस्य लेना एनं पीना भी पुत्रक 
साना गया है । 


८. श्री और कमल की जड़ को अश्वत्त्य और दुग्ध के साथ पीस कर सेवत 
करना चाहिए । 


९. कपास के फल और पल्लव को पीसकर दुग्ध के साथ सेवन करता 
चाहिए I 

१०. अपामागं के पुष्पाग्र को भैस के ताजे दुग्ध के साथ सेवन से भी पुत 
आप्ति बताई गई हे ( ६०२।१७-२० ) । 
बलवृद्धिकर उपचार 


१. दुग्ध Š स्नान करने पर बल को वृद्धि होती है ( २६७५ ) | 
चाजीकरण योग 


१. आमलकी स्वरस से भावित आमलकी चूर्ण को मधु, घृत एगं शर्करा के | 
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रसायन एवं वाजीकरण को सामग्रो द २९३ 


साथ चाटकर खाने एगं ऊपर से दुग्धपान करने पर वह स्त्रियों को मैथन से तप् 
कर उनका प्रिय बन सकता है ( २८५६४) । SS 

२. माष, पिप्पली, शालि, यव एवं गोधूम के चूर्ण को समान मात्रा में लेकर 
"घृत में उसको पुरियाँ ( पिप्पलिका ) वना लें उसका भोजन करके शर्करायुक्त 
-दुर्धपान करने से निस्सन्देह मनुष्य गौरैब्या पक्षी के समान दिन में दस बार 
"स्त्री से संभोग करने में समर्थ हो सकता है ( २८५।६५,६६ ) । 

३. त्रिफला और चन्दन का क्वाथ एक प्रस्य, भृङ्गरस दो कुडव, हेमरस 
तथा उतनी हो मधु एवं घी में पकाई हुई हल्दी और सूखी हल्दी--इन सब का 
लेप करने से जटामांसी और विदारोकंद में चीनी मिलाकर मथित दुग्ध के साथ 
प्रतिदिन सेवन करने से पुरुष नित्य हो सौ स्त्रियों के गमन की शक्ति प्राप्त कर 
सकता है ( ३०२१२ ) | 
-शुक्रवोष 


गिरिमृत्तिका, चन्दन, लाक्षा. तथा मालती कलिका से पीस कर वनाई गई 
वत्ति qada में लाभप्रद मानी गई है ( २७९४५ ) । 
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उपसंहार 


दार्शनिक तथा आयुर्वेदिक--इन दो खण्डों में विभक्त तथा पन्द्रह ( चार 
एवं ग्यारह ) अध्यायो में निबद्ध 'अरिनपुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदीय 


सामग्री का अध्ययन” नामक शोधग्रन्थ सामस्त्येन अ० पु० के उपर आधारित ' 


उक्त पुराण स्वरूप में तामस ( एकीय मतानुसार राजस ) तथा धामिक तथ्य 
से शेववर्ग में परिगणित है । यद्यपि उक्त शोध कार्य के लिए चौखम्बा संस्करण 
स्वीकार किया गया है पर सम्बद्ध विवेच्य सामग्री के अवबोधनार्थ राजेन्द्रलाल 
मित्र द्वारा सम्पादित एवं बिन्लियोथेका इंडिका सिरीज में प्रकाशित, आनन्दा- 
श्रम पुना एवं गुरुग्रन्यमाला के अन्तर्गत मोरद्वारा प्रकाशित संस्करणों से भी 
अनुपद सहाय्य लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में निर्दिष्ट अन्य छः 
संस्करणों से भी यत्र-तत्र इस शोध-ग्रन्थ को उपकृति हुई है । यह पुराण 
स्वोकृत संस्करणानुसार अग्निपुराण-माहात्म्य के सहित ३८३ अध्यायों एवं 
लगभग १२ सहस्र इलोकों में निबद्ध है। विवेच्य सामग्री के पाठो की शुद्धि के. 
अनन्तर ही यह शोध कार्य आरम्भ किया गया । 


पुराण वाङ्मय के आम्यन्तर अष्टादश पुराणों में अग्निपुराण का एक महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। पुराणोक्त पञ्च एवं दशलक्षण के अतिरिक्त इसमें घमं, राजनीति, 
साहित्य, व्याकरण एवं तन्त्र जैसे विविध विषय सन्निविष्ट हैं। इस पुराण में 
चतुर्दश एवं अपरा विद्याओं के अन्तर्गत आयुर्वेद की गणना को है । दश 
लक्षणात्मक परिभाषा के 'वृत्ति' घटक शीर्षक के अन्तर्गत भी आयुर्वेद आ जाता 
है। सृष्टि एवं प्रलय ( सर्ग एनं प्रतिसर्ग ) की परिधि में दार्शनिक सामग्री का 
विवेचन न्यायोचित हे । यह एक विश्वकोषीय प्रकार का महापुराण है जिसमें 
सभी विषय अनेक स्रोतों से संकलित किये गए हैं। 


अस्ताबना में इस पुराण के अद्यावधि प्रकाशित सभी संस्करणों एवं हिन्दी” 
आरलभाषानुवादों की कालक्रमानुसार चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस 
पुराण का विशिष्ट अध्ययन जिन पाइचात्य एअं प्राच्यविद्दानो द्वारा हुआ है 
उनका भी सप्रन्थ नाम निर्देश कर दिया गया है 1 इस पुराण के विभिन्न 
पर जो भी प्रकाशित एनं अप्रकाशित शोघ-प्रबन्ध है उनका भी संकेत यहाँ कर 
दिया गया है। आयुर्गेदीय विषयों पर भी जो निबन्ध पाइचात्य एवं भारतीय 
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उक्त शोध-ग्रन्य पुराणगत उस अध्ययन के न्यूनता की पूर्ति करता है जिस 
पर अभी तक कोई शोष-ग्रन्य नहीं लिखा गया। अपने शोष कार्य की 
उपलब्धि एवं वैशिष्टय का भी यहाँ चित्रण कर दिया गया है । 


विषयावतरण में अग्निपुराण का सामान्य परिचय देकर पुराणवाड्मय में 
उसके महत्त्व को प्रदर्शित किया गया हैं । अन्तः एवं बाह्य-साक्ष्यों के आधार पर 
ao qo का समय द्वादश शतक का प्रथम चरण स्थिर किया गया है । यह 


काल निर्णय आयुर्गेदीय सामग्री के आधार पर है । चक्रपाणि ( १०६० ई० ) के ' 


“चक्रदत्त” ग्रन्थ से चिकित्साविषयक सामग्री को लेने के कारण इसकी अन्तिम 
सीमा एकादश शतक का अन्तिम काल तथा सप्तम शतक के अष्टांगसंग्रह से 
शारीर'एगं गर्भावक्रान्ति विषयक सामग्री के लेने से पूर्ण सीमा सप्तम शताब्दी 
स्थिर हो जाती हे । तान्त्रिक सामग्री चिकित्सा में इसी अष्टम शतक में सन्नि- 
विष्ट हुई । यद्यपि ओषधि, रोगपरक, शरीर रचना विज्ञानपरक सामग्री अमरकोष 
( पम शतक ), विष्णुघर्मोत्तर पुराण ( ४थं शतक ) एनं याज्ञवल्क्यस्मृति से भी 
ली गई है । दार्शनिक खण्ड में तो उपजीव्यभूत कठोपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता 
एवं पातञ्जल योग दर्शन के साथ-साथ वेदान्त एगं सांख्य के प्राचीन प्रस्थानपरक 
ग्रन्थ भी रहे तो भी इसके कालनिर्णस में वे भी इतने सहायक नहीं है जितने 
कि आयुर्वेदीय ग्रन्थ । इस दार्शनिक अध्ययन से सेश्वर सांख्य, अछांग योग, 
अद्वैत वेदान्त, यमगीता एगं गीतासार जैसी सामग्री प्रकाश में आ सकी है 1 आयु- 
दिक अध्ययन ने आयुर्गेदीय वाड्मय की समृद्धि में अपना योगदान दिया है । 
धन्वन्तरि का विष्णु-अवतार के रूप में उल्लेख, चिकित्सकों का सामाजिक सम्मान 
एनं स्वस्थवृत्त के अन्तर्गत विविध स्तानों का निरूपण आदि विषय अवदान 
विषयक उदाहरण Š 1 अनेक अज्ञात वनस्पतियों का समुल्छेख भी इसके अन्तर्गत 
सन्निहित है । अन्त में दर्शन, पुराण एनं आयुगेँद के ऐक्य विषय पर भी प्रकाश 
डाला गया हे । 


_ दार्शनिक खण्ड के अन्तर्गत प्रथम अध्याय में अग्निपुराण की दार्शनिक 
पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है । द्वितीय अध्याय सृष्ट्युत्पत्ति एवं प्रलयविषयक 
सांख्य सामग्री का अध्ययन प्रस्तुत करता है । पुराण के पञ्चलक्षणगत सिद्धान्त 
के अन्तर्गत सर्ग ( सृष्टि ) एवं प्रतिसर्ग ( प्रलय ) का. समावेश होने के कारण 
अ० पुऽ ने प्रतिपादित चार अध्यायों ( १७,२०,५९ एनं ३६८) में आदिं के 


दो अघ्याकों मि“सुष्टि“ निर्माण के०। विष. मकि suyana, Rsa 


अन्तिम अध्याय सृष्टि प्रलय का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत करता है 1 


२९६ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


में संकेतिक तृतीय ( ५९वें ) अध्याय में सांख्योक्त २५ तत्त्वों का आलंक्रारिक 
वर्णन है । उत्पत्ति एवं प्रलय का सांख्यदर्शन से साक्षात्‌ सम्बन्ध होने के कारण 
इसका इसमें विशद वर्णन हैं । इसे एतद्‌ विषयक सामग्री अपने से पूर्ववर्ती- 
वायु एवं विष्णुपुराण से परम्परया प्राप्त हुई है । इस पुराण का सांख्य सेश्वर 
है। सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से होती हे । इसने पुरुष के 
स्थान पर वासुदेव की कल्पना की है और और समस्त सृष्टि को विष्णु का क्रीडा 
स्वरूप स्वीकार किया हुँ। अव्याकृत अव्यक्त से महत्‌ और उससे अहंकार की 
उत्पत्ति मानी गई हे । वैकारिक, तेजस एवं तामस भेद से अहंकार तीन प्रकार 
का होता है-। तैजस के साहाय्य से वेकारिक अहंकार से५ ज्ञानेद्रियाँ, ५ कमे न्द्रियाँ 
एवं मन की उत्पत्ति होती है । तंजस की सहायता से तामस अहंकार से शब्दादि 
पञ्चतन्मात्रायें उत्पन्न हुई जिनसे क्रमशः आकाशादि पञ्जमहाभूतों की उत्पत्ति 
हुई । इस प्रकार सिसृक्षु भगवान्‌ स्वयम्भू सर्गप्रथम जल की उत्पत्ति कर उसमें 
वीर्य का आधान कर देते है । वही जलगत वीर्य बीजरूप में निक्षिस हो हिरण्मय 
अण्ड वन जाता है और इस अण्ड से ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न होते है जोकि स्वयंभू 
नाम से विख्यात l एक वर्ष तक वहाँ निवास करने के अनन्तर हिरण्यगर्भ 
चे स्वर्ग एवं पृथ्वी इन दो भागों में अण्ड का विभाग कर दिया और दोनों के 
मध्य में आकाश का सृजन किया । दशों दिशाओं नें इसे धारण किया । faga- 
प्रजापति ने काल, मन, वाक्‌, काम, क्रोध, मोह आदि को बनाया । इसके 
अतिरिक्त उसने विद्युत्‌, अशनि, मेघ आदि का भी निर्माण किया और मुख से 
पर्जन्य एवं वेदों का प्रणयन किया । उसने भुजा से क्षुद्र एवं महत्‌ जीवों को 
उत्पन्न कर क्रोध से सनत्‌ एवं रुद्र की उत्पत्ति को ओर अन्ततोगत्वा मरीचि और 
सप मानस पुत्र उत्पन्न हुए और अन्त में ब्रह्मा ने अपने अर्ध शरीर को पुरुष 
एवं शेष अद्ध को स्त्री वना दिया और स्त्री भाग से प्रजा की सृष्टि की । उपर्युक्त 
सृष्टि विवेचन अनेक विचारधाराओं का सम्मिश्रण प्रतीत होता है । ये चार 
धारायें हें--भ्रथम सांख्यघारानुसार गुणों में संक्षोम होने के कारण प्रकृति सृष्टि 
का निर्माण आरम्भ करती है । द्वितीय विचारधारा के अनुसार ईश्वर का वीर्य 
जल में विकसित हो हिरण्मय अण्ड का रुप धारण कर लेता है और उसमें 
. स्वयम्भू ब्रह्मा को उत्पत्ति होती है। तृतीय विचारधारा में प्रजापति को ही 
सृष्टि का सरष्टा प्रदर्शित किया गया है। जिसके मुख से वेद तथा भुजाओं से 
शुद्र एन महत्‌ जन्तु उत्पन्न हुए और यह पुरुष सूक्त से किचित्‌ प्रभावित प्रतीत 
. होता है। चतुर्थ मैयुनिक-सृष्टिपरक विचारधारा है। अधिवासन के माध्यम से 

नील्स का, nfspa है॥--भगवान्‌' विष्णु Rieti रणा' अधिवास 


उपसंहार २९७ 


< | आत्मा का परमात्मा के साथ ऐक्य करना हो इसका चरम लक्ष्य Š । यहाँ 
पुरुष ही वासुदेव हे जो कि तन्मात्रस्वरूप ë । ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय-अघि- 
देवता वाला सिद्धान्त सुश्रुत एवं महाभारत को विचारधारा से प्रभावित प्रतीत 
होता है । सृष्टि निर्माण अवस्थायें है--प्राकृत, वैकृत एवं प्राकृतवकृत । महत्‌. 
भूत एवं गेकारिक भेद से प्राकृत सर्ग तीन प्रकार का हैं मुख्य, fina, 
देवसर्ग, मानुष एवं अनुराग भेद से वैकृत सर्ग पाँच प्रकार का और अन्तिम 
कौमायंसर्ग भेद से एक हो प्रकार का है। इस प्रकार सर्ग की नौ अवस्थायें 
मानी गई हैं पर अन्यत्र नित्य, नैमित्तिक एवं प्राकृत भेद से सर्ग का वृहद्‌ तोन 
विभाग भी प्रतिपादित हुँ । इसी प्रकार प्रलय भी एक स्वतन्त्र अध्याय ( ३९५) 
में नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत एनं अत्यन्तिक भेद से चार प्रकार का माना 
गया हैँ । 

तृतीय अध्याय में अष्टांग योग की सामग्री निरूपित हैँ 'योगस्तत्रेकचित्त ता” 
जैसी पातंजल-योगवत परिभाषा अ० पु० ने प्रस्तुत को है । इसके अतिरिक्त 
ao पु० ने इसे त्रिविध-तापो से मुक्त कराने का साधन कहा है । इस प्रकार 
जीवात्मा एगं परम आत्मा में अन्तःकरण की वृत्तियों का स्थापन उत्तम योग 
है । अष्टांग योग के सभी घटक प्रतिपादित हैँ जिनमें से यम एवं नियम पतं- 
जल्वित्‌ ही पाँच-पाँच विभागों में विभक्त हे । आसन विधि सहित पूरक, कुम्भक 
एवं रेचक भेद से प्राणायाम का प्रतिपादन हुआ हे । ध्यान का प्रतिपादन अति- 
भिस्तार से अ० पु० में हुआ है । धारणा एवं समाधि भी इसी प्रकार यहाँ दर्शन 
को अपेक्षा अधिक निरूपित है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, सृष्टि-विज्ञान, 
ब्रतपर्यायभूत तप रौर नियम भावनात्मक पुष्प और पुष्पिकाओं का भी निरुपण 
यहाँ हुआ हे । अ० पु० में जो भी योग विषयक सामग्री विद्यमान है उसका 
स्रोत पातंजल योगदर्शन, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, वायुपुराण, शिव 
पुराण आदि है । 


चतुर्थ अध्याय में वेदान्त प्रस्थानीय ब्रह्म निर्पण जैसी सामग्री प्रदिपादित , 
Š । यह सामग्री ब्रह्म ज्ञान एवं अद्वैत तत्व के विचारधारा की परिचायिका हूँ 
संसार रूपी अज्ञानजनित बन्धन से मुक्ति प्राने के लिए ब्रह्मज्ञान नितान्त उपादेय 
है ” आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य तिरुपण की छाया 
ao qo में प्रतिबिम्बित प्रतीत होतो है । इसमें ब्रह्म से सृष्टि का प्राकट्य बताया 
गया है तथा ब्रह्मज्ञानपरक विभिन्न विचारधाराओं का संश्लेषण इसमें निहित 
हैं? Haa एवं रह जी की? प्रति की en वित्रण हुआ! हैत ईसी 


२९८ अग्नि पुराण की दाशंनिक एबं आयुर्वेदिक सामग्रो 


पुराण में खाण्डिक्यजनक एवं केशिध्वज के योगविषयक संवाद के माघ्यम से 
आत्मविद्या का निरुपण हुआ हे । कमं द्वारा अविद्या की उत्पत्ति एवं उसका 
विवेचन भी यहाँ निरुपित हे । इसी अध्याय में यमगीता एवं गीतासार की 
सामग्री का स्रोत सहित तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इससे' 
सम्बन्धित सामग्री तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद्‌ एवं महाभारत से भोली गई 
है । यमगीता मृत्यु एवं जीवन की प्रहेलिका का समाधान प्रस्तुत करती š! 
यम ने चरम मोक्ष के लिए आत्मा एवं परम ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति के 
रहस्य को आवश्यक माना Š | गीतासार की सामग्री केवल मात्र एक अध्याय 
(३८१ )में निहित है जिसमें ५८ इलोक हैं जो कि श्रीमद्भगवद्गीता के 
विभिन्न-भिन्न अध्यायों से आनुपूर्वी लिए गए है । कतिपय इलोक भावानुवाद एवं 
सारभूत भी हँ | अ० qo ने वैष्णव एवं भागवत घर्म के सिद्धान्त को गीतासार 
के माध्यम से उपस्थित किया है । इसमें योग एवं मोक्ष की चर्चा आत्मा के 
अजरत्व-अमरत्व का प्रतिपादन, दैवी एवं आसुरी सम्पदा सहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञ 
का निरुपण तथा सात्विकादि त्रिविध भेद से यज्ञ एवं भोजन का चित्रण भी 
निहित है । भक्तियोग से मोक्ष प्राप्ति का निरुपण इसका चरम उद्देश्य है । 


द्वितीय आयुर्वेदीय अध्ययन खण्ड में एकादश अध्याय है जिनमें से प्रथम 
अध्याय आयुर्नेद की पुराणात्मक पृष्टभूमि का निदर्शन करता हुँ। यद्यपि 
आयुर्वेद अथर्गवेद का उपांग या उपवेद है तथापि उसमें denal के कारण 
यत्रन्तत्र पौराणिक पुट निहित हैं । इस प्रकार की सामग्री चरक में प्रचुर मात्रा 
में है । निदान स्थान में वर्णित ज्वरादि अष्टरोगो की उत्पत्ति में पौराणिक कथाओं 
का सन्निवेश है 1 जनपदोघ्यंस प्रकरण में पंचकर्मविधान के साथ-साथ धमंशास्त्रों 
की कथाओं का सुनना प्रशस्त माना गया है । मानस प्रकृति के अन्तर्गत सत्व- 
प्रकृति के भेद के रूप में गन्घर्वसत्व व्यक्ति के स्वरुप परिचय में उसे नृत्य-गीत 
आदि के प्रेमी होने के साथ-साथ आख्यायिका, इतिहास और पुराणपाठ में कुशल 
होना आवश्यक बतलाया गया है । इसी प्रकार सुश्रुत में भी ऐसे अनेक स्थल ë 
“जो ऐस विचारघारा को पृष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं । 
द्वितीय अध्याय में आयुर्नेदीय मौलिक सिद्धान्त की उपलब्ध सामग्री प्रदर्शित 
हैं जिसमें पंचमहाभूत एवं त्रिदोष सिद्धान्त, रसादिधातु एवं मलोत्पत्ति का 
निरुपण एवं उनके विशिष्ट कर्मो का प्रतिपादन किया गया है । साथ ही साथ 
इस प्रकरण में वायु के प्राण, अपानादि पञ्चमे एवं कमं, ककल आदि अवान्तर 
` पञ्चमेद समार्य प्रतिपादित हैं। इससे सम्बद्ध इडा, पिंगला, सुषुम्णा आदि दस 


.नाहियो को. कामसुदित वैज्ञानिक त्याच्या करने. ATRAN किया गयीं š foundation USA 
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तृतीय अध्याय अ० पु० में उपलब्ध शारीर विषयक सामग्री के अध्ययन 
को प्रस्तुत करता है । इसी में अस्थि, सन्धि, धमनी, नाडी, शिरा, स्नायु, कूर्च 
सीरिणी, मर्म एवं कला का संक्षिप्त दिग्दर्शन निहित है षड्विघत्वक ऱ्य 
आशय एगं विविघ कोष्ठांगो का परिसंख्यान भी यहाँ हुआ है। शरीरस्थ रक्तादि 
घातु, पित्तादि दोष एनं मूत्रादि मलों का चरकवत्‌ अंजलिप्रमाण यहाँ अंकित है । 
शरीर एवं मानस प्रकृति का सभेद निरुपण यहाँ प्रदर्शित है। स्त्री एनं पुरुष के 
अंगों के विविध आदर्श मान एनं उनके सामुद्रिक लक्षणों की मीमांमा भी प्रस्तुत 
की गई है । 7 


चतुर्थ अध्याय में गर्भावक्रान्ति विपयक सामग्रो का आधुनिक विज्ञान के 
प्रकाश में समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है । 
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पञ्चम अध्याय स्वस्थवृत्त की सामग्रो का प्रतिपादन करता है और सम्बद्ध 
सामग्री को वैयक्तिक, सामाजिक एवं आचारपरक शोपंको के अन्तर्गत विभक्त 
कर प्रदर्शित किया गया हूँ । विविध प्रकार के स्नानो का निरुपण इस पु० का 
अपना गैशिष्ट्य है । दिनचर्या का विशद वर्णन एबं द्रव्य शुद्धि का प्रतिपादन 
भी इसी में निहित है 1 


षष्ठ अध्याय में द्रव्यगुणशास्त्र के प्रतिपादित रस, गुण, वीर्य, विपाक, 
प्रभाव सिद्धान्त, पञ्चविध कषाय कल्पना, औषध-मान,. देवार्चना निमित्त प्रयुक्त 
ओषधियों के पुष्ष, वनौषधियों के पर्याय एवं उनके विविध वर्ग भी अंकित हैँ। 
अमर कोष के वनौषधिवर्ग को अग्निपुराण ने आनुपूर्वी ( ३६३ गें अध्याय में ) 
उतार लिथा है 1 अ० qo में यावन्मात्र वनौषधियों, धातु, उपघातुओं, खनिजों, 
रत्नों आदि का जो उल्लेख है उनका ससन्दर्भ निर्देश परिशिष्ट में कर दिया 
गया है । 


सप्तम अध्याय अगदतन्त्र विषयक सामग्री का वर्णन करता है जिसमें सर्प- 

प्रकार, उनकी उत्पत्ति, उनके सविष एवं निविष दंश, सामान्य एगं मारक दंश 

के लक्षणों का निरुपण, सपों के आश्रयस्थल, सर्पदंश के निदान, लक्षण, चिकित्सा 

तथा साध्यासाध्यता में दूत के महत्व का प्रतिपादन है । विषनाशक मन्त्र एवं 

औषध के साथ-साथ धूपन एवं स्वेदन अग॒दों का भी निरूपण है । मूषक, कुवा, 

बृश्चिक, गर्दभ, शतपदी, उन्दुर, मत्स्य, कुक्कुर के दंश लक्षणों एनं उनको 

cc चिकित्सा, ASA, क बीजम का, अस्तृती ता द Ea 
विषतन्त्र के प्रति महद्‌ योगदान प्रतीत होता ë । ; 


३०० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


अष्टम अध्याय में बालरोगो के लिए उत्तरदायी दिन, मास एवं वर्षानुसार 
स्त्रीग्रहोँ एवं उनसे आक्रान्त शिशुओं के लक्षणों को प्रदशित कर उनकी चिकित्सा 
बतलाई गई है । गैद्यवर कल्याण के बालतन्त्र में भी ये ग्रही दृष्टिगत होती हैं । 
इसके अतिरिक्त इसमें गर्भस्रावनिवारक, शिशुवाक्‌-शक्तिवरद्धक एगं सद्योजात 
शिशुरक्षक योग एवं उपचार वर्णित ë 1 


नवम अध्याय भुतविद्या विषयक सामग्री का वर्णन करता है। इसमें मन्त्र- 
विद्या, उसकी जातियों, ग्रहवाधा-दुःस्वप्न-भतवाघा-भयनाशक उपचारों, अपरा- 
जिता मन्त्र, रुद्रशान्तिकरमन्त्र एवं सर्गविध वशीकरण मन्त्रों का निर्देश है । 
इसी प्रकरण में कायचिकित्सा, शालाक्य, कौमारभृत्य, रसायन एवं वाजीकरण 
तन्त्रगत रोगों की दैवव्यपाश्रय चिकित्सा का भी उल्लेख हुआ है । महामृत्युंजय, 
दीर्घायुष्कर जप एवं चारों वेदों के कतिपय मन्त्रों से तत्तद्‌ रोग नाशक हवन 
का विधान है । : 


दशम अध्याय में कायचिकित्सा, शल्य एनं शालाक्य तन्त्र के विविध रोगों 
की चिकित्सा दी गई है जो अष्टांगसंग्रह, वृन्दमाधव एगं चक्रदत्त से आनुपूर्वी 
स्थळ-स्थल पर उद्धृत प्रतीत होती है | कायचिकित्सा के रोगों में अतिसार 
( सर्गविध ), अपस्मार, अर्वा, आमवात, उदररोग, वृद्धि रोग, उन्माद, उरः क्षत, 
उरस्तम्भ, कटिशूछ, कफरोग, कास, कुष्ठ, कृमि, गलगण्ड, गण्डमाला, गुदश्रंश, 
गुल्म, ग्रहणी, चर्मरोग, छदि, ज्वर ( सभेद ), तृष्णा, पाण्डु, पादरोग, जलकुक्कुट, 
पाइन शूळ, प्रदर, प्रमेह, प्लीह, मदात्यय, मूत्र कृच्छ्र, मूर्च्छा, राजयक्ष्मा, वात रोग 
( अस्थि-मज्ज-सन्धि एवं सर्वागगत ), वातरक्त, विबन्ध, वीसर्पं ( शूल ), शोथ, 
इलीपद, इलेष्मरोग, इवास, हिक्का, हृदयरोग एवं क्षयरोगो की चिकित्सा, दीपन 
एशं पञ्चकर्मकारक योग, नक्षत्रानुसार रोगोत्पत्ति एनं रोगी के लिए निषिद्ध 
राशियों का उल्लेख Š । शल्यरोगों में अइमरी, दृष्टब्रण, नाडी, भगन्दर, विद्रवि, 
विस्फोट, ब्रण ( पाचन-मेदन-रोपण-शोधन एवं पुरक योग ) एवं ब्रणक्ृमि की 
चिकित्सा प्रतिपादित है । शालाक्र्य रोगों में अर्घ्नजत्रुज, ओष्ठ, दन्तरोग, 
दिनान्ध्य, नासागत, रक्तज्ञाव, नेत्र, शिर एवं कण्ठरोग, कर्ण, जिह्वारोगी, qa- 
पाक, प्रतिश्याय एवं रायत्र्यन्ध की चिकित्सा का उल्लेख है। अनेक चक्षुष्य एवं 
नेत्रज्योति प्रत्यानयन मन्त्र भी निदिष्ट š! $ 


एकादश अध्याय में रसायन एव वाजीकरण को सामग्री ह 1 इनमें से 


रसायन के अन्तरगत दोर्घायुष्कर, कवित्वश Res Š 
CC-0. Prof. Satya Vrat अतियशा, पका वअ किङ, SSPISIdation USA 


—— SENS 


aai, A lai e i EOP 


४४-५२. 


l 
! 
i 
4 


न मस हि? | 


उपसंहार ३०१ 


एग रूपसम्पद्‌ वद्धक योग हे । संजीवनी एवं अमरीकर योग अतिप्रशस्त हँ ' 
वाजीकरण योगों के अन्तर्गत पुत्रोत्पादक योग, पत्रकर योग, वलूवृद्धिकर 
वाजीकरण एवं शुक्रदोप शामक योग एवं उपचार हैं । 


FT "0 लर > मल mawmamaayaywamamacaa 


परिशिष्ट की संख्या ग्यारह हुं जिसमें वनस्पतियों, अविभावित वनस्पतियो, 
धातु-उपधातुओं, खनिजों, रत्नों, जांगम द्रव्यों, खाद्य एवं पेय दव्यो, शरीर अंगों 
के विभिन्न पर्याय, रोग सूची, रोग पर्याय एवं समान इलोक तुलनात्मक तालिका 
का समावेश हू । 
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a 


अक्ष 


अक्षत 


अक्षीर 


afa ( = चित्रक) 


अग्नि( = भिलावा) 


भग्निमन्य 


अग्निमुखी 
( = भल्लातक) 


परिशिष्ट संख्या 1 


वनस्पतियाँ 
L—Terminalia belerica 289/41 
Roxb, 
F—Combretaceae 
L—Oryza sativa Linn. 34/20; 35/6,12; 40/2; 
57/21, 
F—Gramineae, 92/12; 95/50; 97/13, 


25,66; 117/24; 230 
12; 262/23; 301| 11; 
306/12; 307/3; 321/ 
7.10. 
L—Moringa `pterygo- 363/21. 
sperma Gaertn. 
F—Moringaceae. 
L— Plumbago zeylanica 283/4,43;285|56:287| 
Linn. 20; 289/20; 298/2. 
F—Plumbaginaceae. : 
L—Plumbago rosea Linn. 
L—Plumago capensis 
Thumb. - 
L—Semecarpus anacar- 
dium Linn. 
F—Anacardiaceae. 
L— Clerodendrum phlo- 285/3; 363|35. 
midis Linn, f. 
L— Prema integrifolia 
Linn. 
F— Verbenaceae. 


L Semecarpus anacar- 363/25. 


dium, Linn. 
F— Anacardiaceae, 
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TRTA 


| 
, 
| 
| 
| 


अगुर 


अग्निशिखा 


( = कलिहारी) 
अड_ कोल 
भङ्गारवल्लरी 
(करञ्ज भेद) 


अजाजि 


'अजमोदा 
अजधृद्धी 
अटरु(रू)ष 


अतिच्छत्रा 
(शतपुष्पा) 


अतिबला 


अतिमुक्त 


परिशिष्ट संख्या 7 


L—Aquilaria agailocha 
Roxb. 


F—Thymelaeaceae, 
L—_Gloriosa superba, 
Linn. 


F— Liliaceae, 


L—Alangium lamarckii 
Thwaites 
F—Alangiaceae 
L—-Cesalpinia bondu- 
cella Fleeming. 
F—Leguminosae. 


३०३ 


33/17; 57/18; 95/57: 
207/3; 211/68; 224] 
23; 267/18; 323/10; 
363/34. 


363/57; 283|3. 
285/16. 


363/27, 


L—Cuminum cyminum 279/4,28;285/11; 287 


Linn. Carum carvi 
Linn. 
F—Umbelliferae. 


L--Apium graveolens, 
Linn. 
` F—Umbelliferae. 


L—Gymnema sylvestre 
` R.Br. 
F—Asclepiadaceae. 
L—Adhatoda vasica, 
Nees. 
F—Acanthaceae. 
L—Foeniculum vulgare 
Mill; Syn Anethum 
Foeniculum. 
F—Umbelliferae. 
L—Abutilon ‘indicum 
(Linn) SW. 
F—Malvaceae. 
L—Hiptage inadablota 
Gaertn 
F—Malipighiaceae- 


14. 


233/28. 
363/56. 
202/6; 302/22. 


363/66. 


95/38; 123/23; 125; 
44; 265/15; 289/13 
298/15; 299/4. 

202/3; 248/2; 268 
37; 363/37. * 
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३०४ 


अतिविषा 


अनन्ता( = घमासा) 


अनन्ता 
( = शारिवा) 


अपराजिता 


अपामार्ग 


अब्ज 
अभया 

` अमृता 
अम्बरो 


अम्बष्ठा 


L—Aconitum heterophy- 
llum Wall. 
F—Ranunculaceae. 
L—Fagonia 
Linn. 
F—Zygophyllaceae. 
L—Ichnocarpus fruites- 
cens R. Br. 
F— Apocynaceae. 
L—Gryptolepis bucha: 
nani Roem & Schult. 
“F—Asclepiadaceae, 
L—Clitoria ternatea 
Linn. 
F— Leguminosae. 
L—Achyranthes aspera, 
Linn. 
F—Amaranthaceae, 
L—Nelumbium Specio- 
sum Willd, 
F—Nymphaeaceae 
L—Terminalia chebula 
Retz, Terminalia 
citrina Roxb. 
F— Combretaceae, 
L—Tinospora cordifolia 
(wild) Miers. 


arabica 


F— Menispermaceae, 

L—Hibiscus cannabinus 
Linn. 

F—Malvaceae. 

L—Tamarix articulata 


Vahl Tamarix gallica 
Linn. 


F— Tamaricaceae, 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्रो 


283/2,29,33; 285/61. 
363/45. 


363/54. 


142/19; 218/9; 265) 


95/52; 260/7; 23,33; 
299/4; 302/19; 306/ 
12; 363/44. 
308/14,20. 


2638/9; 27913; 2831 


18,28,30,44; 285|3, 
54; 286/17. 


100/4; 263/10; 283 
19; 285/17,31,44,71; 
286/1; 326/24; 363| 
4]. 


265/7. 
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—— ] 


अम्बष्ठा( = पाठा) 


अम्बष्ठा 
( = यूथिका) 


अम्बष्ठा 
(= चाङ्गेरी) 


मम्बुवेतश 


भम्लवेतश 
मरिमेद 


अरुष्कर _ 
(= भल्लातक) 


अक 


अरिष्टा(- फेनिल) 


— Sapindaceae. = ss त न्न 
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परिशिष्ट संख्या 7 ३०५ 


L—Cissampelos 
Linn. 
F—Menispermaceae, 

L— Jasminum auriculatum 
Vahl 
F—Oleaceae. 

L— Oxalis 
Linn. 

F—Oxalidaceae. 

L—Barringtonia acuta- 45[14; 93/9: 102/18; 
ngula (Lina), Gaertn. 303/9; 308/8; 363| 

F—Lecythidaceae. 32. 

L—Cyperus scariosus, R. 298/12; 299/38. 
Br. 

F—Cyperaceae. 

L—Salix caprea Linn. 

F—Salicaceae. 


Pareire 363/42 
363/36. 


corniculata 363|62.298|15; 363[ 
4 


363/20. 


L—Garcinia peduncu- 
lata Roxb. 
F— Guttiferae. 
L—Acacia farnesiana 363/29. 
Willd. . =: 
F—Leguminosae. 


363/63. 


L—Semecarpus anacar- 363/25. 
dicum Linn. 

F—Anacardiaceae. 

L—Calotropis gigantea 
(Linn) R. Br. ex Ait. 


95/1,2; 123/24;140| 
2; 202/14; 248|5; 


F—Asclepiadacear. 274/57; गी 21 
12,22; 287|20; 297 
4,6; 301/7; 32816. , 
L—Calotropis precera 


(Ait) R. Br. 
L—Sapindus mukrorossi 
Gaertn. 


363/21. 


"३०६ ˆ अग्नि पुराण की दाशंदिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


अरिष्टा( = निम्ब) 


अरिष्ट ( = लशुन) 
अर्जुन 
।अल्यमोरिष 


अवल्गुज 


अवाकूपुष्पी 


अशोक 


अश्वगन्धा 


L—Azadirachta indica, 
A. Juss; Melia aza- 
dirachta, Linn. 


F—Meliaceae. 
L—Allium sativum Linn 
F—Liliaceae. 
L—Terminalia arjuna 


W. & A, 
F—Combretaceae. 


L—Amaranthus spino- 
sus, Linn. 
F—Amaranthaceae. 
L—Psoralea corylifolia, 
Linn. 
F—Leguminosae. 


L—Foeniculum vulgare 
Mill Syn Anethum 
foeniculm 


F—Umbelliferae, 


L—Saraca indica Linn 
F— Leguminosae. 


L— Parmelia perlata Ach. 


F— Parmeliaceae. 


L—Shorea robusta 


Gaertn f. : 
F— Dipterocarpaceae. 


L—Withania somnifera 


Dunal 
F—Solanaceae. 


282/6; 285/31; 397| 
1; 363/21,33,65. 
12/17; 57/9; 30218; 
285/58; 289/52; 309| 
11; 363/26; 3. 
363/35. 


363/47 


363/66 


8/15; 9/5; 202/6; 
247180; 248/30; 265| 
3; 282/6,7; 286/15; 
309/14. 
363/58. 


363/26 


286/14; 292/35; 302 
sue ` 
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न्ञश्वत्य 


-अर्शोष्न 
असन 


*आक्रान्ता = 
(विष्णुक्रान्ता) 
"आढक 
आत्मगुप्ता 
( = केवाँच) 
आनन्दक 
आम्रातक 


आरग्वध 


आद्रक 


आरेवत 


परिशिष्ट संख्याय . `. ३०७ 


L—Ficus religiosa Linn 24/5; 34/4; 57/9; 95| . 


F—Moraceae. 28; 247/24; 282/1; 
289/29; 299/58; 302 
15. 
L—Amorphophallus 363/69. 
campanulatus Blume 
F—Araceae. 
L—Pterocarpus marsu- 363/25. 
pium Roxb. 
F—Leguminosae. 


L—Clitoria ternatea 1 00/4. 


Linn. 

F—Leguminosae. 

L—Cajanus indicus 279|7.26. 
Spreng 

F—Leguminosae. 

L—Mucuna pruriens 363/47. 
Bek. š 

F—Leguminosae. 

: 22219. 

L—Spondias mangifera . 36320. 
Willd. 

F—Anacardiaceae. 

L—Gassia fistula Linn ` 285/6. 
Lin. 

F—Leguminosae. 

I.—Zingiber officinale 283/8. 

F—Zingiberaceae. 

L—Cassia fistula Linn. 363/17. 

F—Leguminosae. 

L—Mangifera indica 57/9; 95/28; 115/14; 
Linn. 149/14; 224121: 247 = 


F—Anacardiaceae. ' 30; 2821; 285/58; 
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३०८ अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


आमलक 


आलिञ्जर - 


आवेगी 


आास्फोता 
आस्फोता (अक) 
आस्फोता 

( = गपराजिता) 


ड्कु 


ER 


L-~Phyllanthus emblica 
. Linn; Emblica offici- 
nalis Gaertn. 
F—Euphorbiaceae. 
L—Carum carvi Linn. 


F—Umbellifėrae. 


L—Argyreia speciosa, 
Sweet. 


F—Convolulacea. 
L—Vitex negundo Linn. 
F—Verbenaceae. 
L—Calotropis gigantea 
(Linn) R. Br. ex Ait, 
F—Asclepiadaceae, 
L—Clitoria ternatea 
Linn. 
F—Leguminosae, 
L—Saccharam officina- 


rium Linn. | 
F—Gramineae. ' 


. L—Pueraria tuberosa 


D.C. 
F— Leguminosae. 
L—Ipomoea digitata 
Linn. 
F—Convolvulacae. 
L— Hygrophila spinosa, 
T. and 


, F—Acanthaceae. 


L-—Lagernaria vulgaris 
Ser 
F— Cucurbitaceae. 


35/3; 57/25; 72/13; 
279/25; 285/3; 308} 
15. 


366/29. 


363/61. 


363/36. 


363/40. 


363/36, 40,51. 
75/49; 108/2; 175/137 
178/15; 210/19; 212} 
5; 287/25; 300/29. 


363/54. 


363/51. 


363/69. 
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—— 


परिशिष्ट संख्या 1 ३०९ 


=< L—Balanites roxburghii 6/32; 27918; 363/26. 
Planch. 
F—Simarubaceae. 
इङ्गुदी L—Balanites roxburghii 6/32. 
Planch. 
F—Simarubaceae. 
'इज्जल L—Barringtonia acuton- 363/32, 
gula (Linn) Gaertn. 
F—Lecythidaceae. 
-इन्दीवर L—Nelumbium specio- 
sum, Willd. 
F—Nymphaeaceae. 
न्ड्न्द्र L—Holarrhena antidy- 297/8. 
senterica Wall. 
F—Apocynaceae. 
इन्द्राणी L—Polygonum aviculare. 
F—Polygonaceae. 
L—Gitrullu colocynthis 124/23; 125/44. 
Schrad. 
F—Cucurbitaceae. 
इन्द्रदारु L—Uedrus deodara 283/23. 
š (Roxb) Loud 
F—Pinaceae. 
इन्द्रदुः L—Terminalia arjuna 363/26. 
{ = अर्जुन) W. & A. 
F—Combretaceae. 
aaga L—Holarrhena antidy- 287/23. 
senterica Wall. 
F—Apocynaceae. 
इन्द्रवारूणी L—Citrullus colocynthis 363/69. 
Schrad. 
F— Cucurbitaceae. 
इभपिप्पली L—Scindapsus officina- 287/20. 
lis, Schott; Syn 
{ गजपिप्पली) pothos officinalis 


elet 
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३१० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आपुर्वेदिक सामग्री 


इर्वार ` 
इश्वरी ( = ईदवर- ` 
मूल) 


उग्रा 


उग्रगन्धा 


उच्चटा 


L—Cucumis utilissimus 363/68. 


Roxb. 
F—CGucurbitaceae, 
L—Aristolochia indica 

Linn 
F—Aristolochiaceae. 
L—Acorus calamus, 

Linn. 

F—Araceae. 
L—Acorus calamus, 

Linn. 

F—Araceae. 
L—Abrus precatorius, 

Linn. 
F—-Leguminosae. 


L—Nelumbuim specio- 
sum Willd. 


F—Nymphaeaceae. 


उत्पल शारिवा 


L—Ichnocarpus fruites- 
cens R. Br. ° 
F—Apocynaceae. 


L—Cryptolepisbucha- 
nani Roem. - 


१ F— Asclepiadaceae. 
L—Hemidesmus indicus 


R. Br. 


F—— Asclepiadaceae, 


उदीच्य ( = greq- 
[ bi सुगन्धः 


L— Pavonia odorata 
Willd. 


125/43. 


283/18. 
363/50. 


286/6; 302/14. 


69/13; 98/14; 202/7: 
207/13; 224/30; 261 
10; 21; 283/25; 285| 
27; 28, 35, 68; 287 
31; 302/20, 23; 306} 
9; 309/13, 


363/54. 


2794. 
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परिशिष्ट संख्या I z ३११ 


उदुम्बर ` L—Ficus glomerata Roxb. 34/4; 40/3; 42|19,20; 
F—Moraceae. 57/19; 69/8; 74/25; 

- 95|28,84,52; 117/12; 

164|8 168|7;247|24; 

259|29; 260|48;266| 


13; 289|29,33; 294| 
23; 306|17; 360/4; 


393|16. 
उछाल L—Cordia myxa; Roxb 363/22. 
dichotoma Forst, F. 
F—Boraginaceae. 
उन्मादिनी L—Cannabis sativa Linn; 229/2. 


(= भंगा) Cannabis indica Lam. 
F— Cannabinaceae. 
उमन्त (= धत्तूर) L—Datura Stramonicim, 202/13; 323/16. 


Linn 285/5, 
F—Solanaceae. 
उपकुल्या L— Piper longum Linn, 364/48. 
( = पिप्पली) chavica roxburghii 
F—Piperaceae. 
उशीर L—Andropogon murica- 93/57; 97/8; 149/14; 


tus Retz, Vetiveria 265/15; 26717; 279| 
zizanioides(Linn) 23; 279/60; 298/8, 


Nash. 12; 301/18. 
F—Gramineae. 
उशीरक L—Andropogon murica- 301 118. 


tus Retz, Vetiveria 
zizanioides (Linn) 
Nash. 
F—CGramineae. 
उषणा (= q) L—Piper longum Linn. 363/48. 
Ghavica roxburghii 
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_ ३१२ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


उषण 


ऋक्षगन्धा 


'एडगज 


L—Piper longum Linn 300/30. 
(Root) 

F—Piperaceae. 

L—Habenaria intermedia 95/38. 


L—Oroxylum ‘indicum 363/32. 
Vent. 
F— Bignoniaceae. ८ 
L—Argyreia speciosa, 393/61. 
Sweet 
F—Convolvulaceae. 
L—Amomum subulatum 224/34,35; 363/59. 


Roxb. 


F —Zingiberaceae. 

L—Cassia tora Linn. 363/64. 

F— Leguminosae, >= 
L—Ricinus communis, 141/4; 283/16; 285 
Linn. 40,46, 
F—Euphorbiaceae. 


L—Cucumisu Utilissimus, 279/32; 363/68. 
Roxb. 


F—Gucurbitaceae. 

L—Terminalia arjuna 363/26. 
W.&A. 

F— Combretaceae. 

| L Rheum emodi wall. 95/57. 

F— Polygonaceae. 

L Pipercubeba, Linn 34/21; 57/23; 224| 
f. 34,35, 298/9 

F— Piperaceae. 

L— Alagi camelorum, Fish 363/45 

F— Leguminosae. - 

L—Myrica nagi, Thunb 363/24. 

F—Myricaceae. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


न्कटम्भरा 


"टुका 


कटुकन्दा (शुक- 
-भासा या नाही) 
कटुतुम्वी 


कटुरोहा 
(= कुटको) 


कटोल्वक (कठिल- 
"लक = कारवेल्ल) 
( = श्योनाक) 


कण्टक ( = विक- 


परिशिष्ट संख्या I 


L—Paederia foetida 
Linn. 
F—Rubiaceae. 


L—Momordica chara- 
ntia Linn. 
F—Gucurbitaceae. 
L—Picrorhiza kurroa 
Royle ex Benth. 
F—Serophulariaceae, 
L—Brassica campestris- 
ver Sarson Prain. 


F—Crcuiferae, 
L—Picrorhiza kurroa 
Royle ex Benth 
F—Serophulariaceae. 


L—Corallocarpus epiga- 
eus Benth. ex Hook. f. 
L—Lagenaria valgaris, 
Ser. 
F—Gucurbitaceae. 
L—Picrorniza kurroa 
royle ex Benth. 
F—Serophulariaceae. 
L_—Memordicacharantia 


Linn. 
F—Gucurbitaceae. 


L—Flacourtia ramontchi 


L? Herit. 
—Flacourtiaceae, 
L—Oroxylum indicum, 


३१३ 
363/67. 


363/68. 

302/9; 363/43. 
224/37,40; 
285/6,44. 


123/31. 


286/19; 363/69. 


283/31. 


2797. 


266|14. 


` 363/31. 
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F— Bignoniaceae. 


३१४ 


कण्टकारी (रिका) 


` (= अग्निमन्थ). 


L— Solanum xanthocar- 
pum Schrad & 


Wend. 
F-—Solanaceae. 
L—Piper longum Linn. 

Chavica roxburghii 
F—Piperaceae. 


L—Clerodendrum phlo- 
midis Linn. 
F— Verbenaceae. 


.L—Premna integrifolia 


Linn. ° 
F—_Verbenaceae. 


L—Anthocephalus can- 
damba Mig 


F—Rubiaceae. 


L—Acacia suma Kurg. 


— Leguminosae. 
L—Musa sapientum, 
Linn. 


F — Musaceae. 


L—Amorphophallus ca- 
mpanulatus, Blume. 


F—Araceae. 

JL— Capparis sepiaria 
Linn. 3 

L—Mucuna pruriens 


Bek. 
F— Leguminosae. 
L—Feronia elephantum 
Correa. 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


141/3; 248/5; 285|' 
21; 286/22. 


281/25; 283|31,50; 
287118: 300/31; 
363/48. 

202|4; 248|2; 363/34. 


30/30; 57/9; 81/49; 
108/12; 178/15; 202| 
18; 267/10; 374/24. 
363/29. 


65/5; 285/7,71; 
363/55. 
363/69. 


289/20. 


563/43. 


69/9; 224]18,21. 
302/10. ९ 
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कपीतन 


कमल 


करञ्ज 


करवीर 


परिशिष्ट संख्या ] 
L— Spondias magnifera, 
Willd. . 
F—Anacardiaceae. 
L—Albizzia lebbeck 
Benth 
F—Leguminosae. 


L—Nelumbium specio- 
sum, Willd. 


F—Nymphaeaceae. 
L—Pongamia glabra 
Vent. 
F—Leguminosae. 
L—Nerium odorum, 
Soland. 


F—Apocynaceae, 
L—Luffa echinala, Roxb. 
F—CGucurbitaceae. 
L—Cucurbita pepo,Linn. 
F—Gucurbitaceae. 
L—Luffa echinata Roxb. 
F—_Gucurbitaceae, 


L—Gurcuma 
Rosc. 
F—Zingiberaceae. 


Zedoaria 


I—Gomphora. 

L—Dryobalanopscam- 
phora, Golebr; 

F—Dipterocarpaceae. 


phora Nees & E 


३१५ 
363/19. 


363/33, 363/19,33. 


178/12; 205/6; 207|' 
3; 215/27; 262/23; 


264|7; 26716: 294J6;. 


320/12,16,22,29,31. 
283/22; 285/21, 34; 
298|9; 2992; ३6४ 
27. 

62/10; 69/13; 170 
13; 202/3; 224/21; 
24525; 2481. 


27१7. 
363/68. 
2797. 


363/61 


33/17; 57/18; 7446: 
95/40; 211/69; 224|; 
24,28,35; 265/15 
267/17, 18, 19, 20; 
283/48; 302/8. 


F Loi: cam- 
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wa Laos 


३१६ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


“कर्मार 


कलशि 


कल्पतरु 
(झालि) कलम 
कलम्बि 


कलाय 


कलीतक 

(= यष्टिमघु) 
कल्हार 

( = रक्तकुमुद) 
कवक ( = छत्रक) 


FÄR 


F—Lauraceae. - 
L—Blumea species. 
F—Compositae. 
L—Bambusa arundina- 363/70. 
cea, Willd. 

F—Graminae. 
1, —Uraria picta Desv. 363/46. 
F—Leguminosae, 
1. Uraria lagopoides 120. 
F—Leguminosae. 

114J35. 
L—Oriza Sativa Linn 27929. 
L—Ipomoea aquatica, 27950. 
Forsk. 
F—Convolvulaceae. - 
1. Pisum sativum, Linn. 75/51. ` 
F—Leguminosae. 
L Glycyrrhiza glabra, 363/53. 
F—Leguminosae. 
L—Nymphaea alba Linn. 202|7; 2071894. 
F—Nymphaeaceae. 
L— Agaricus campe Stris Linn. 29918. 
F—Agariaceae. š 
L—Scirpus kysoor Roxb. 289/12. 


- F—Cyperaceae. 


'काकतिन्दु 


काकमाची 


काकमारी 


-काकोड्म्बरी 


L—Strychnos nuxvomica, 363/24. 

F—Loganiaceae. 

L—Solanum nigrum, 302/22; 363/66. 
Linn. 

F-—Solanaceae. 

1, Anamirta cocculus 279138. 
Wi. & Arn. $ 

L— Ficus hispida Linn. 363/33. 
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परिदिष्ट deni 1 ३१७ 


काकोडी (अध्वर्ग L—Roscoca procera; R. 2५9४. 


की ओषधि) Alpina 
काञ्चनार L—Bauhinia variegate, 202013. 
काञ्जी Linn. 2485. 
F—Leguminosae. 
कान्ता L—Callicarpa macro- 224[24.35. 
phylla Vahl 


F—Verbenaceae. 
L- Prunus mahaleb Linn. 
F—Rosaceae. 


L—Aglaia roxburghiara 


Miq. 
F—Maeliaceoe. 
काइमरी L—Gmelina arkorzz, SS 
Linn. 


F—Verbenaceae. 


कार्पास L—Gossypium hertsc= 
um, Linn. 
F—Malvaceae. 


2 287; 


3 
१3.30; 283/28; 28] 


ë; 302,18 
कारवी L—Nigella sativa Linn. 285/11,363/67. 
F— Ranunculaceae. 
कारवेल्ल ग. Momordica charantia 563/58. 

Linn. 


F— Cucurbitaceae. 
काल ( = तिन्दुक) L—Corchorus capsularis, 363/23. 
j Linn. 
F—Tiliaceae. 
काला (नीलिनी) पण tinctoria 363/53. 
inn. ` 


yF—Leguminosae. 
कालानुसाय्यं L— Parmelia perlata Ach. 


s F ९ i gean, 
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363/58. 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


३९८ 
कालेयक( = दारु L—Berberis species . 363/49. 
हल्दी) yF—Berberidaceae. ; 
-कालस्कन्ध (= L—Garcinia morella Desr. 363/35. 
तमाल) F—Guttiferae. 
काश L—Saccharum spontan- 20201 0;206|2,5; 247| 
eum, Linn, 3; 300/29. 
F—Gramineae. 
'काइमीर L—Crocus Sativas Linn. 35/15; 57/17; 68/13; 
L—Iridaceae. 75|56; 207/3; 308/10 
कालमेषिका 1. Rubia cordifolia, 363/45. : 
( = मज्जिण्ठा) Linn. 
F—Rubiaceae, 
-कालमेषी -I~—Psoralea corylifolia, 363/47. 
(= वाकुची) Linn. ? 
F—Leguminosae. 
किरात I—Swertia chirata 285/4; 353/63. 
F—Gentianaceae. 
किंशुक L— Butea frodosa, Koen 81/49; 202/9. 
ex Roxb. 
F—Leguminosae. 
कुङ्कुम L--Crocus sativus, Linn. 33/17; 35/5; 69/13; 
F—Iridacea. 74J46; 7810; 493; 
96|15: 97|27; 121|16, 
18, 20; 128/28; 129| 
5; 133/38; 178/13; 
224127, 35; 265/7; 
267/18, 19, 22; 289| 
33; 301/11; 323/13, 
' 16. 
Se L—Holarrhena antidy-` 202/13, 15; 248/5; 
senterica, Wall. 292/25. 
F— Apocynaceae. 
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कुटन्नट 


कुन्दपुष्प 


` परिशिष्ट संख्या I TRE ३१९ 


L—Oroxylum indicum 363/32. 
Vent. 
F— Bignoniaceae, 


'L—Gyperus scariosus 363/60. 


R. Br. 
F—Cyperaceae.` 
L—Ocimum basilicum 363/40. 
Linn. 
F—Labiatae. 
L—Jasminum pubescens 57/11; 178/12; 20205: 
248|3; 309/14; 


F—Oleaceae. 


कुन्दुछ( = शहलकी) L--Gum resin of Bos- 224/24. 


कुब्जक 


कुमारी 


कुमुद 


gue 


न्कुरुबक 


wellia Serrata Roxb. 
F—Burseraceae. 
L—Rosa moschata, 202/4; 248|2. 
Herrm, 
F--Resaceae. 
L—Aloe barbadensis. 69/16; 140/2; 363/37. 
Mill. 
F—Liliaceae. 


L—Nymphaea alba, 34/6; 41/14; 68/6; 
Linn. 293/10; 309/14. 

F—Nymphaeceae. 

L—Croton tiglium Linn. 245/10; 285/56. 

F—Euphorbiaceae 

L—(Careya arborea Roxb 283/27; 363/24. 

F—Lecythidaceae. * 

L—Barleria prionitis, 248/2; 285/68. 

Linn. 

F—Acanthaceae. 

L— Barleria cristate, 248/2; 285/68. 

Linn. 
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LU S 


३२० 


कुरुविन्दक 


कुलक 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L— Cyperus rotundus 363|69. 


Linn. 


F—CGyperaceae. 
L—Strychonus 


nux 


Vomica Linn. 


F—Loganiaceae. 
L—Dolichos 
Linn. 
F—Leguminosae. 


blflorus 


` L—Eragrostis cynosuro- 


ides, Beauv. 
F—Gramineae. 


L—Saussure 
C.B. Clarke 
F—Compositae. 


lappa, 


363/68. 


68/5; 69/7; 2796, 17, 
20, 22, 23; 282/10; 
287/15. 


24123, 27; 27/5; 31| 
46; 33/27; 34/21, 29; 
40/8, 14; 57/16, 21, 
22; 58/9; 71/45; 75|2, 
5, 28, 36; 76/77; 78| 
42; 81/15; 83/43; 92| 
42, 54; 93/20, 30; 95| 
53; 96/23, 64, 71, 
114; .97/66; 103/15; 
114/12; 115/4; 117/23; 
14५118; 163/3; 167/7; 
168/8; 171/8; 175/17, 
25; 202/10, 15; 218 
24; 219/1; 26424: 
266|13,15; 267/6; 285| 
4, 33;. 292/6; 300/29; 
372|2; 373/19. 


69/17; 123/28; 177/17; 
224125, 28; 265/7; 276] 
6; 2799, 16, 17, 60; 
285/19; 54, 69 289 
20, 25, 30; 298/2, 8; 
299/12; 16, 43; 300| 
28; 323/10. 
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परिशिष्ट संख्या [ ३२१ 


कुसुम्म ( =वरे) L—Carthamus tincti- 30/19. 
nctorius, Linn, 
F—Compositae. 


pg L—Carthamus tincto- 3019. 15619. 
rius, Linn. 
F—Composita. 
कृस्तम्बरु L—Coriandrum sati- 17815. 
vum Linn. 
F—Umbelli ferae. 


कूर्चशीर्षं (= जीवक) अष्टवगं की औषधि 363/64. 
कृ्‌ष्माण्डक 1. Benincasa cerifera, 50|10; 149/1; 175/15; 
Savi 202/10, 15; 260|29; 
F—Cucurbitaceao, 266|14; 270|12; 286| 
18; 300/29; 363/68. 


कृताञ्जलि (ळज्जालु)८-Minosa_ pudica, 140/2, 302/11. 


Linn. 
F—Leguminosae. 
कृतेमा L—Cassia fistula, Linn 141/5, 363/17. 
F—Leguminosae. 
कृष्णा L—Piper longum Linn 69/18; 215/74; 27958 


Chavica roxburghii 283/2, 6, 17, 18, 33, 
45; 285/3, 12, 62; 209 


F—Piperaceae. 25; 299|4; 300/32. 
कृष्णजी रक L—Carum carvi Linn. 366|29. 
F—Umbelliferae. 
कृष्णति L—Sesamum ‘indicum 177/16; 178/18; 211} 
Linn. 24; 260/36. 
— Pedaliaceae. 
कृष्णतुळसी IL _Ocimum sanctum, 20205, 7; 248/4. 
Linn. 
—Labiutae. 
21 
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३२२ 

_ कुष्णघान्य 
( = घान्यभेद) 
कृष्णधुस्तुर 
कुष्णफल 


कृष्णला 
कृमिघ्न (विडङ्ग) 
केतकी 


केशर 


L—Oryza sativa Linn. 
F—Gramineae. 
L—Datura metel Linn. 
F—Solanaceae 
L—Psoralea corylifolia, 
Linn. 
F—Leguminosae. 
L—Abrus 
Linn. 
F—Leguminosae. 
L—Embelia 
Burm. 


precatorius 


ribes 


F—Myrsinaceae. 


L—Pandanus odoratis- 
simus, Roxb. 
F—Pandanaceae. 


L—Mesua ferrea Linn. 
F—Guttiferae. 


L—Myrica nagi, Thunb 
F—Myricaceae. 
IL—Nelumbium specio- 
sum Willd. 
F—Nymphaeaceae. 


L—Hygrophila spinosa, 
T. And 


F—Acanthaceae, 


I—Paspalum scrobi- 
culatum Linn. 

F—Gramineae. 

L—Zizyphus sativa 
Gaertn; Z. Vulgx- 
ris Lam. 


F—Rhamnaceae. 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


2801. 
140|3. 


363/47. 


363/48. 
363/52. 
202/5, 9, 15; 248/4. 


39/14; 207/3; 256]; 
265/15; 291/6, 22; 299| 
7; 302/29; 303/10; 
320/6, 11; 363/18. 
363/24. 


202/8.. 


363/51. 


165/2. 


298/5. 
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परिशिष्ट संख्या I ३२३ 


कोविदार L—Baubinia variegata 363/16. 
Linn. 
F—Leguminosae. 


कोषातकी L—Luffa aegyptiaca 222/8; 287/28; 297/5. 
Mill ex Hook. f. 
F—Cucurbitaceae. 


L—Luffa acutangula 
Roxb. 


F—Cucurbitaceae. 
'क्रमुक L—Symplocos rocemosa 363/24. 
( = शावरलोध्र) Roxb. 
F—Symplocaceae. 
क्रमुक(=पूग ) L—Areca catechu 363/71. 
Linn. 
F—Palme 
क्रोष्ट्री L—Desmodium gangeti- 363/54. 
cum D.G. 
F—Leguminosae. 
कौन्ती . L—Vitex agnus-castus 363/57. 
Linn. 
F—Verbenaceae. 
-क्रान्ता L—Clitoria ternatea 123/30; 224/28. 
(= विष्णुक्रान्ता) Linn. ⁄ 
F—Leguminosae. 


'खदिर I—Acacia catechu, 295/52; 141/5; 164/8; 
Willd. 1676; 22437; 279145 
F— Leguminosae. 285/25; 31,33; 286/22; 
289/33; 308/3; 363/28. 
खजूर L— Phoenix sylevestris, 69[L1; 173/21; 247/31; 
Roxb. 27925; 300/32. 
F—Palmae. 
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३२४ आलि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


गजपिप्पली L—Scindapus officina- 363|48. 
lis Schott; Syn 
Pothos officinalis 
Scott Melet. 
F—Araceae. 
गणिका L—Jasminum “aurcu- 369136 
Vahl 
F—Oleaceae. 
गणिकारिका I—Desmodium gange- 363/34. 
ticum DC. 
F—Leguminosae, 
गन्धकारी L—Hyoscyamus niger, - 289|12. 
(- यावनी) Linn. 
F—Solanaceae. 
गन्धकुटी(= मुरा) L—Selinium tenuifo- 366/58. 
lium. 
गन्धपुष्प L—Saraca indica Linn 2189. 
F—Leguminosae. 
गन्धपत्र T— Curcuma zedoarid 224132. 
Rosc ` ` 
F—Zingiberaceae. 


गन्धमूली L—Hedychium spica- 363/61. 


tum Ham ex Smith 
F—Zingiberaceae. 


` गन्धविहस्तक L-Ricinus communis 363/29. 
(एरण्ड) Linn. È 
Š F—Euphorbiaceae. 
गाज़ेरुकी L—Grewia hirsuta, 353/56. 
2 Vanb. 


F—Tiliaceae. 
गायत्रो( = खदिर) L— Acacia catechu 369128 
Willd 
F— Leguminosae. 
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गारुडी 
( = पाताल 
गरुडी) 


-गालव( = लोध्र) 


'गिरिकणिका 


'गिरिमल्लिका 


T 


गुडष्प( = मधूक) 


गुडफल( = पीछू) 
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परिशिष्ट संख्या I 


L—Gocculus 
Linn Diels. 
F—Menispermaceae. 


hirsutus 


L—Symplocos racemosa. 
Roxb. 
F—Symplocaceae. 


L—Clitoria ternate Linn. 


F—Leguminosae. 


L— Holarrhena antidysen- 
terica Wall. 
F—Apocynaceae, 


L—Balsamodendron mu- 


kul Hook. ex Stocks. 


F—Burseracae. 


L—Abrus 
Linn 
F—Leguminosae. 


precatorius 


L—Tinspora cordifolia 
(willd) Miers. 
F—Menispermaceae. 


L-—Bassia latifolia Roxb. 
F—Sapotoceae. 


I-—Salvadora 
Linn 


persica 


३२५ 
125/45. 
3632. 
123/13; 202/13; 
36351. 
2485; 363/35. 


60/5; 75/5; 95/59; 
97/16; 164/5; 175] 
53; 202/3; 205|3,28; 
212/8; 260818: 
266/9; 285[96,45; 
299|14,33; 29912; 
308/11; 321[9,11; 
322/3; 3246. 

298/9; 363/48. 


95/28; 123/24; 14112; 
281/5; 283/43,45; 
285/3,4,8,14,20, 21, 
30,40,45; 289| 11,31, 
34. : 
39320. 


363/20. 


गुल्म 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Callicarpa macrop- 363/31 


hylla Vahl 
F—Verbenaceae. 
L—Prunus mahaleb Linn 
F —Rosaceae. 
L—Aglaia roxburghiana 
Miq 
F—Meliaceae. 
L—Typha elephantina 
` Roxb. i 
F—Typhaceae. 


L—Uraria picta Desv. 
F—Leguminosae. 
L—Uraria lagopoides DC. 
F—Leguminosae. 
L—Daucus carota war 
Sativa DC. 
F—Umbelliferae. 
L—Dioscoreaceae. bul- 
bigera Linn. 


F—Dioscoreaceae. 
L—Tacca aspera Roxb 
F—Taccaceae. 
L—Clitoria ternatea 
Linn š 
F—Leguminosae. 
L — Tribulus terrestris 
Linn 
F—Zygophyllaceae. 
L—Pedalium murex 
Linn. 


302/15. 


363/46. 


168/17; 363/65. 


363/66. 


202/9. 


1341/3; 
363/49. 
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2851410. 


गोधूम 


गोपी ( = कृष्ण 
सारिवा) 


गोमृत 
( = गोचन्दना) 
गोरक्ष ककंटी 


गोलोमी 
(= वचा) 


गोवन्दनी 


गोस्तनी 

(= द्राक्षा) 
गोरसर्षप 

( = सिद्धार्थ) 
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परिशिष्ट संख्या 1 


३२७ 


L—Triticum sativum Lam 68|3; 95/39,60; 129 


F — Gramineae. 


L—Ichnocarpus fruites- 
cens R.Br. 


F— Apocynaceae. 

L—cryptolepis bucha- 
nani Roem and 
Schutt. 

F—Asclepiadace. 


L—Tylophora fascicu- 


lata Ham ex Wight. 
L—Cucumis momordica 
Roxb. 
F—Gucurbitaceae, 
L—Acorvs calamus, 
Linn. 


— Araceae. 


L—Callicarpa macro- 
phylla Vahl. 

F—Verbenaceae. 

L—Prunus mahaleb Linn 
— Rosaceae. 

L—Aglaia roxburghiana 

Miq 

F—Meliaceae. 

L-—Vitis vinifera Linn. 

TF-—Vitaceae 


L Brassica campestris 
Var. Sarson Prain. 


3; 168/22; 173/13,15; 
211/41; 279|9,12,13, 
19, 21,23, 25,32, 37, 
38; 283/33; 287/24. 


302/23; 363/54. 


100/4. 


140/3. 


363/50 


363/31 


363/52 


158/57 


३२८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


-ग्रन्थिक L—Polygonum aviculare 283/18; 285/17. 


Linn 
F—Polygonaceae. , 
अन्थिपणे L—Clerodendrum infor- 
tunatum Linn 
° F—Verbenaceae. 
अन्थिपरवक L—Polygomun aviculare 
Linn. 
F—Polygonaceae. 
ग्रन्थिल L—Flacourtia ramontchi 
LH Herit 
F—Flacourtiaceae. 
आही (= कपित्त्य)-—Feronia elephantum 
Correa 
F—Rutaceae, 
-धनसार L—Gamphora 
L—Dryobalanops cam- 
- phora Colebr. 
F—Dipterocarpaceae. 
L—Ginnamomum camp- 
hora Nees & Eberm. 
_ F—Lauraceaes 
-घोण्टा L—Zizyphus sativa 
Gaertn; Z vulgaris 
Lam. 
F—Rhamnaceae. 
- चक्राङ्गी (= L—Picrorhiza ञ kurroa 
कुटकी) Royle ex Benth 
दनकर F—Scrophulariaceae. 
चञ्चु( = एरण्ड) L—Richnus communis 
Linn 
F— Euphorbiaceae, 
चणक (- चना) L—Gicer arientinum 
Linn 
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363|59. 


224/27, 


363/23; 


363/15. 


69/19. 


363/71. 


363/43. 


363/29.. 


175/6; 2799. 


परिशिष्ट संख्या 1 ३२९ 
चण्डी (= चण्डा) L—Angelica glauca Edgw 123/23; 125/43. 
š F—Umbelliferae. 
चतुरङ्गल L—Cassia fistula, Linn 363/17 
(= भारग्बवध) F-—Leguminosae, 


— ee 


न्दन L—Santalum album- 33/18; 35/6; 40114: 
F—Santalceae. 41/6; 57|11,18; 59 
13; 604; 69/17; 74| 

64; 75|15,57; 78|11; 

81/17; 81|58; १15: 

92|41; 96/69,70,94; 

97|37; 123/29,31,32; 

133/39; 164|3; 202 

22; 205/3; 206|4;9, 

15; 207/3; 211/42; 

224125; 245|10; 265| 

15; 267|17,18,19,20; 

270/4,48,45,60; 289] 

5,35; 298/8,10,12: 

29१4: 302/12; 302 


| 
| 
| 


20; 323/10. 
चम्पा L—Michelia champace 30915. 
Linn. 
F—Magzgnoliaceae. 
चम्पक L—Michelia champace 5709; 6918: 81/50. 
Linn. 
F—Magnoliaceae. 
चलदल L—Ficus religiosa Linn 363/15 
(पीपल का पत्र) F—Moraceae. 
= L—Piper chaba Hunter; 363|48. 
Piper officinarum 
F—Piperaceae. 
-चाङ्गेरी 1. Oxalis corniculata Linn 285/60; 363/20 
F_—Ozxalidaceae. 
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३३० 
faar 


चित्रक 


चित्रकृत 


चित्रपटोलिका 
चित्रभानु (= 
चित्रक) 


चिरबिल्व 


चीनक 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Tamarindus indica Linn 283|28. 
F—Leguminosae. 


L—Plumbago zeylanica 263/19; 279/21; 
Lian 283/45; 285/39. 472 


F—Plumbaginace. 289/40. 
L—Ougeinia dalbergioides 363/19. 
Benth 
F—Leguminosae. 
228/8. 
L—Plumbago zeylanica 265/12. 
Linn. 
F— Plumbaginaceae. 
L—Pongami glabra Vent. 363/27. 
F—Leguminosae 
L—Caesalpinia bonducella 
Fleming. 
F—Leguminosae. 
L—Holoptelia integrifolia 


Planch, 
F— Ulmaceae. 
L—Camphora 175/13. 


Cinnamomum cam- 


phora Nees & Eberm. 
JF— Lauraceae. 


चुक्र( = अम्लवे तस)1. Rheumemod; wall 363/63. 


o 
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F—Polygonaceae. 


L—Garcinia pedunculata 
Roxb. 
F—Guttiferae 


L—Rumex vesicarius Linn. 
L—CGitrus 


L— Tamarindus ‘indica 363/62. 
Linn. 


परिशिष्ट संख्या 1 ३३१ 
चूत (= आन्न) L Mangifera indica 81|51; 95194: 101/4- 
Linn. 
F—Anacardiaceae. 
चोल (चोरक) L—Angelica glauca Edgw 224/28,32. 
F—Umbelliferae 
जटा L—Nardostachys jatam- 363/60. 
ansi DC, 
F—_Valerianaceae. 
जम्बीर L— Citrus limon Linn. 69! 1; 363/1 8. 
F—Rutaceae 
जम्बु L—Eugenia jambo Lana 69/9; 95/34; 108/12, 
Lasu Eugenia heyne- 13; 224/21; 28207: 


ana Wall. 285/58; 294/23; 309|' 
F—Myrtaceae. 13. 


जयन्ति L—Clerodendrum phlo- 205/14; 363/34. 
midis Linn. f. 
F—Verbenaceae. 
जया (= भङ्गा) L—Cannabis sativa, Linn. 
Cannabis indica Lam: 
F—CGannabinaceae. 


जया( = अर्निमन्थ)1-—Clerodendrum Phlo- 
midis Linn, f. 


F—_Verbenaceae. 

छगलान्त्रा Argyreia speciosa, Sweet 363/61 
— Convolulacea. 

छत्रा L—Anethum sowa Kurz. 363/51 


Peucedanum graveo- 
lens Linn. 


F—Umbelliferae. 


छत्रा L—Coriandrum sativum 363/70, 
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३३२ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


छि्न्तिरुहा L—Tinspora cordifollia 222/18. 
(Willd) Miers. 
F—Menispermaceae. 
L— Premna integrifolia 263/34, 
Linn, 
F—Verbenaceae. 205/14: 363/34. 
जवाकुसुम TL— Hibiscus rosa-sinensis 211/25; 257/28. 
Linn. 
F—Malvaceae. 
जवानिका L—Carum copticum 141/4. 
Benth & Hook; Syn 
Trachyspermum 
Cammi. 
F—Umbelliferae. 
जवापुष्प( = जपा- L—Hibiscus rosa-sinensis 283/46: 301/12; 302/ 
पुष्प) Linn. 93. 
x F—Malvaceae. 
जातवेदा (= - L—Plumbago zeylaoica 149/11. 


चित्रक) Linn. 
F—Plumbaginaceae. 
जातिपत्र L—Jasminum grandi- 224184: 224/36; 389| 
र florum Linn 9. 
F—Oleaceae. 
जातिपुष्पः L—Jasminum grandi- 57/11; 224/31; 260 
florum Linn 6. - 
F—Oleaceae. 
जातिफल ` L—Myristica fragrans 57/23; 224/34; 36; 
Houtt 265/15,16; 267/20. 
F—Myristicaceae. 
जाती L— Jasminum grandi- 123/23; 125/45; 224] 
forum Linn. 35; 267/21; 279/14; 
F— Oleaceae, 989/12,32. 


जीर (= जीरक) L—Cuminum cyminum 300/32. 
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जोरक 


जोरक 


जोव 


जोवन्तिका 


जीवन्ती 


जोवनी 


ज्योतिष्मती 


परिशिण्ट संख्या I 


L—Carvm carvi Linn. 
F—Umbelliferae. 
L—Cuminum cyminum 
F—Umbelliferae. 
L—Carum carvi Linn 
F—Umbelliferae. 
L—Pterocarpur 
pium Roxb. 
F—Leguminosae, 


marsu- 


L—Loranthus longiflou- 
rus Desr; Syn Dendro- 
phthoe falcata (Linn. 
f.) Etting. 

F—Lornanthaceae 

L—Leptadenia reticulate 
W.& A. 

F—Asclepiadaceae. 

L—Dendrobium macraci 
Lindi 

F—Orchidaceae. 

L—Leptadenia reticulate 
W. & A. 

F—Asclepiadaceae. 

L—Celastrus pabiculatus 
Willd. 

F—CGelastraceae. 


झिण्टी( = सैरेयक) L—Barleria prionitis Linn 


ट्ण्ट्क 


< ` 


तगर 


F—Acanthaceae. 
L—Orozylum indicum 
Vent 
F—Bignoniaceae- 
L—Valeriana wallichii 


DG. 
F—Valerianoceae. 


३३२ 


141/4. 


363/25. 


363/५1. 


283/23; 363/63. 


289/38; 363/63. 
265/15: 286/8; 289 
25. 

363/38. 

363/31. 


5711; 123/28, 32: 
179012; 202/4; A 


28,31,32; 248/2; 2651 
6; 287/3. 
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३३४ अरिन पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक साभग्री 


तण्डुलीयक 


तन्त्रिका( = 
अमृता) 
तपस्विनी 


L—Amaranthus spinosus 
Linn 
F—Amaranthaceae. 


L—Tinospora cordifolia 
(Willd) Miers. 
L—Nardostachys | jata- 


(= जटामासी) mansi DC. 


तमाल 
तमालदल 


तरणि ( = घृत 
कुमारी) 


तर्कारी 


तरुराज 


ताड 


तापसतरु 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


F—Valerianaceae. 


L—Garcinia morella Desr. 
F—Guttiferae. 


L—Garcinia morella Desr. 
F—Guttiferae, 


L—Alone barbadensis 
Mill. Syn. A. vera 
Tourn. ex Linn. 

F—Liliaceae. 

L—Clerodendrum phlo- 
midis Linn. f. 

F— Verbenaceae. 


L—Cocos nucifera Linn. 
F—Palmea. 


L—Borassus flabellifer 
Linn, 

F— Palmae. 

L—Balanites roxburghii 
Planch. 

F—Simarubaceae. 


40/18; 66/17; 81/15, 
63; 115/48: 175/16; 
184/6,11,12; 211/31; 
260/6, 8,15, 23, 33; 
267/2; 27913; 285| 
13; 287/29; 292/42; 
294/39; 332/8; 307 
25,323/7; 363/35. 
363/41. 


363/60. 


. 202|2;248|3; 363/35. 
202|7. 
363/37. 


363/34. 


178/15. 


315/2. 


363/26. 


परिशिष्ट संख्या 1 ३३५ 


त्तामलको L—Phyllanthus niruri, 285/8, 363/59. 
Linn 

F—Euphorbiareae. 

aas L—Piper betle Linn 70|11; 75/57; 7944: 
F—Piperaceae. 211/42; 220|3; 295] 

15; 260/78 298J1; 

i 301/18; 326/13. 

त्ताम्वूली L—Piper betle Linn. 363/57. 
F—Piperaceae. 


ताक्षैज (रसाञ्जन- L—Curcuma amada 283/23. 
दारु हरिद्रा) Roxb 
F—Zingiberaceae. 
ताल L—Borassus_ ftabellifer 315/2; 363/71. 
Linn 
F—Palme 
तालूपणी (मुरा) L—Selinium “tenuifolium 363/58 
Wall 
तालमूिका L—Curculigo orchioides 363/56. 
Gaertn. 
F—Amaryllidaceae. 


तिक्त L—Trichosanthes dioica 283119: 363/68. 
Roxb 


F~—Gucurbitaceae. 


तिक्ता L—Picrorhiza kurroa 283/33; 289|33;300] 
Royle ex Benth. 31. 


F—Scrophulariaceae. 
तिक्तशावक . L—GCrataeva nurvala 363/18. 


( = वरण) Buch-Ham. 
F—Gapparidaceae. 
तिन्दुक L—Diospyros embryop- 363/23. 
teris Pers 
F—Ebenaceae. 
तिमिर 20210. ` 
तिरोट L—Symplocos racemosa. 363/22. 
Roxb. 
F—Symplocaceae. 
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३३६ गनि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक समाग्री 


तिक ` L—Sesamum indicum 24/41; 34/21; 35/4; 
`. Linn. 40/18; 41/12; 57/13, 
F—Pedaliaceae. 21; 59/53; 66|11;17; 


68/3; 69|7,11; 70/7, 
92: 71/45; 81|15,16, 
51; 92/52; 93[14:95| 
39,48,50,53,60; 96| 
71,98; 105/4; 115/48; 
117/10,19,36;121/77; 
135/6; 149/13: 157/ 
40; 163/8,26; 107 
41; 175/13,14; 178/ 
2; 188/8,9; 191/2; 
199/3; 203/13; 205| 
2,5; 209/23; 210/8, 
13; 211|20,43; 212| 
31,32; 215/10,25; 
218/5; 224/33; 229 
15; 247128: 260|6,21, 
24,59; 261/20; 262 
23; 263/4; 265/11; 
267/2,9,23, 268/21; 
279/18,36,41, 42,58; 
282/2,11; 283/13; 
285/68; 286|3,16; 
289/26,35; 290/8; 
292|32,37; 29921, 
33,34,35; 301/12; 
302|3,15; 306/12; 
307/3; 309|12,15: 
311/27; 311/28; 313| 
20; 321/5; 323/6; 
354/12; 372/37; 989) 
16. 
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परिशिष्ट संख्या 1 ३३७ 
तिलक L—Wendlandia — exerta 123/29; 202/6; 2483. 
DC. 
F—Rubiaceae. 
तिल्व L—Symplocos racemosa 363/22. 
Roxb. 
F—Symplocaceae. 
L—Symplocos crataegoi- 
des Buch Ham. 
F—Symplocaceae, 
तीक्ष्णगन्धक L—Moringa pterygose- 363/21 9 
perma Gaertn; 
F—Moringaeae,. 
तुङ्ग L—Colophyllum inophyl- 363/18 
lum Linn. 
तुण्डिकेरी L—Coccinia indica, W. 363/62 
& A. 
F—Cucurbitaceae. 
तुलसी L—Ocimum sanctum Linn. 248/4; 297/8 
F—Labiatae. I 
तृणधान्य L—HĦHygroryza aristata 366/26 
( = नीवार) Nees. 
F—Gramineae. 
anası L—Borassus flabellifer 363/71 
z Linn. 
F—Palme. 
तेजन L— Bambusa arundinacea 363/70 
Willd 
F—Gramineae. 
त्वक्‌ L—Cinnamonum zeylani- 224/36; 265/6,15; 
cum Bluma. 283/28,36; 285/58 


F—Lauraceae. 
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५३३८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Cinnamomum cassia, 224136; 283/36 


` त्वक्पत्र ६ ` 
Blume. 
F—Lauraceae. : 
त्वकसार T— Bambusa arundinacea 283/22; 363/70 
Willd. 
F—Gramineae. 
ag™ L—Cassia tora Linn. 363/64 
( = चन्रमर्द) 
F—Leguminosae. 
दधित्थ L—Feronia ` elephantam 363/15 
° ; Correa - 
F—Rutaceae. 
दधिपल L—Feronia elephantam 363016. 
Gorrea. 
F—Rutaceae. 
दन्त॒शठ ‘L—Feronia elephantam 363/16 
: Correa. 
F—Rutaceae. 
दन्तदाठ,' . L—Citrus limon Linn. 369118. 
F—Rutaceae. ET i 
दन्तघावन L—Acacia catechu Willd 363/28. 
F—Leguminosae. 
दन्ती L—Boliospermum monta- 283/17; 23; 285/48; 
2 num Muell-Arg. 287120 
` F—Euphorbiaceae. 4 
दर्भ L—Eragrostis cynosuroides 24/22; 24|29; 3515; 


i 


` 


Beaur. Sya Desmosta- 
chya bipinnata stapf. 
F—Gramineae. 


57/10; 60/6; 61/8 
65/35; 66/7; 696; 
75|18,34; 8148,58; 
66,90; 83/50; 9016 
92/51; 92/56;93|15; 
9539,47; 1 177; 

210/14; 266/12; 
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न्दशपुर L—Oroxylum indicum 363/60 
Vent. - 
F—Bignoniaceae. 
दाडिम L—Punica granatum Linn. 69/12; 279|7,20,37; 
ः Punicacese 2827; 285/4,11,13, 
26; 289/16 
-दार्वी L—Berberis species. ` 283|15,32,83; 285 
F—Berberidaceae. 35; 363/50 
*दारु L—Berberis species. , 283/39, 285/32,48, 
F—Berberidaceae. 61; 363/50 
दारु L—Cedrus deodara 363/30 
(Roxb) Loud. 
F—Pinaceae. 
"दिव्या L—Hydrocotyle asiatica 123/24 
Linn. 
F—Umbelliferae. š 
'दीर्घबृन्त L—Oroxylum indicum 363/32 
Vent. 
F—Bignoniaceae. 
-दौप्यक L—Cuminum cyminum 283/38 
(-अजाजी) Linn. f 
Carum carvi Linn. 
F—Umbelliferae. : 
दुरालभा L— Fagonia arabica Linn. 289/33; 368/45 ` 
F—Zygophyllaceae. 
दुःस्पशं I—Solanum xanthocar- 283/35; 363/46. 
pum Schard & Wendl. 
F—Solanaceae, 


दुष्पघषिणी L—Solanum melongena Linn. 363055. 
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~ ३४० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


द्वा : L—Cynodon dactylon 34/20; 35/6; 57/10, 
(Linn) Pers 22,23; 74|76; 75/28; 
$ F—Gramineae. 78/24, 5l; 81/15 


17,51; 90/7; 95/52 
100/5; 103/11. 164] 
; 167/7; 215/28 
224124; 230/19; 247 
3; 2609, 47, 59; 
262|23;266|18; 280| 
5; 283/6; 28952; 
300/19; 302/16; 306 
(7; 307/25; 309 
20; 321/7, 10; 323/ 


र 1; 326/24. 
देवदारु L—Gedrus deodara (Roxb) 283/5; 285/7, 49,. 
Loud 69; 289|81; 292/33- 


300/33 323/11 
F—Pinaceae. 


देवधान्य( = घान्य L— Oryza sativa Linn. 175/13. 
मेद) F—Gramineae. 
दैववल्लभ L—Calophyllum inophyllum 363/18. 
( =केशर) Linn. , 
देविका ` L—Anisomeles malabarica 297|8. 
R. Br. 
F—Labiata. I 
देवी (= (mar) L— Anisomeles malabarica 302/18; 363/60 
त R. Br. 
F—Labiatae. 
दैत्या ( > मुरा) T Selinum tenvifolium 363/58 
: Wall. Ç 
gar Coton tiglium Linn. 363/44 


F—Euphorbiaceae 
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द्राक्षा 


-द्वाविडक 


"द्विपत्रक 


'द्रोणपुष्प 


-घवल कुकुभ 


Tq 


-धात्री 


-घावजी 
`. € = पुर्निपर्णी) 


परिशिष्ट संख्या 1 


L— Vitis vinifera Linn. 


.F—Vitaceae. 


L—Curcuma zedoaria 
Rosc. 


:F—Zingiberaceae. 


L—Bauhinia 


Linn. 


varjegata 


F—Leguminosae, 


L—Leucas cephalotes 
Spreng. र 

F—Labiatae. 

L—Terminalia , arjuna 
W. & A. 


F—Combretaceae. 


L—Woodfordia floribunda 
Salisb. Syn. ४४००१७, 
rdia fruticosa Kurz; 


F—Lythraceae. 


` L—Pyllanthus emblica 


Linn. 


F—Euphorbiaceae. 


L—Uraria picta Desr. 
F—Leguminosae. 


L—Uraria lagopoides DG. 


३४१ 


173/21; 279[21,36: 
283/20,32; 285/11; 
289/18,21; 300/30; 
302/21; 363/52 


363/61 


363/16 


300014 


245/10 


285/35,58,67; 287| 
13; 292/24 


58/18; 80/7; 229/9; 
297|13,40,45; -285| 
32; 289/33; 300/22, 
33; 302|16,25; 9271 
13. 


285/20; 363/46 
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३४२ ` अनि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


धान्य  : L—Oryza sativa Linn. 37|11; 69|19; 96/65; 
: F—Gramineae. 119/52; 121/77; 129 
ग 3,4,5; 141/4; 168| 
36; 170/18; 211/31, 
41; 212/30; 241/18; 
253/64; 254/17; 259 
39; 259/97; 2604; 
267/23; 279/19;283/ 
10,39; 309/3; 366; 
25; 371/36. 
घुस्तुर L— Datura stramonium 202014: 260018: 
Linn. 363/39. 
Datura tatula Linn. 
Datura metal Linn. 
Datura innoxia, Miller 


F—Solanaceae. 
चुप 'L—Pinus longifolia Roxb. 206/10, 264/3; 
26918. 
F—Pinaceae. 
घृतं L—Datura stramonium 363/39. 
: i ` Linn 
Datura tatula. Linn 
Datura metal Linn 
Datura innovia, Miller 
Se: .F-—Solanaceae. 
sat: ` : ` L—Desmodium gangetic- 363/55. 
Wik - um DC. 
eg ००6 F—Leguminosae. 
` नख L— Helix aspera, Achatina 224|23, 26;32 
RONEN 323/11. 
Reo fulica. 
घट L—Oroxylum indicum 363/31. 
` Vent. : 
1 Bignoniaceae. 
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भत्तमाल L—Pongami globra Vent 363/27 
F—Leguminosae. I 
नल : L—Phragmites kirka Trin 2898, 14, 


F—Gramineae. 


L—Lobelia nicortianaefolia 


Heyne. 
F—Lobeliaciae. 
नलद . L—Andropogon muricatus 224/30; 283/69. 
Retz; 


Vetiveria zizanioides (Linn) Nash 
F—Gramineae. 
नवमालिका L— Jasminum arborescens 363/36. 
Roxb. 
F—Oleaceae. 


नवा L—Trianthema portulac- 283/39 
astrum Linn. 


Ficoidaceae. 


L—Shorea rebus Gaertn f. 202/9 


F—Dipterocarpaceae. 
58/17; 93/17; 265/6- 


नागकेशर L—Mesua ferrea Linn. 
323/14 
F—Guttiferae. ` x: 


L—Ochrocarpus longifolius 
Benth & Hook. f. 
F—Guttiferae. 
लागपुष्प L—Mesua ferrca Linn. 40|10, 69|18; 129) 
Do 32; 323113 
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३४४ ` अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 
‘-L—Ochrocarpus Iongifo- 


| 
| 
| 
lius Benth & Hook: f. | 
F—Guttiferae, | 
` नागबला L—Grewia hirsuta, Vanb 363/56 । 
F—Tiliaceae. ; | 
TR L—Zingiber officinal 279|4,24,61; 285/8, | 
Roscoe. 39,41,49; 287/14; | 
289/3,7,10,12,30 — | 
. , F—ZCingiberaceae. | 
“नागवल्ली L—Piper betle Linn. 224|41; 285/8; 363) | 
57. | 
F—Piperaceae. | 
'नाड़ी( = पदृशाक) L—Corchorus  olitorius 224|27. | 
Linn. 
F—Tiliaceae. : 
-नादेयी ~ L—Salix tetrasperma 363/20 
(= अम्बुवेतस) Roxb. ८ 
F—Salicaceae. 363/23 


-ादेयो( = न्यग्रोध) 1. Ficus bengalensis Linn, 69/8; 151/34; 285) 
33. 


> F—Moraceae. 


ORS RON UU U UU UU. U... ...... SR न नह + 


-नारक . Lr—Dolichoslablab Linn. 2797. 

` F—Leguminosae. 

Ig L—Citrus reticulata 69/11 

Blanco. 
F—Rutaceae. 
नारायणी L—Asparagus racemosus 363/49 
( = शतावरो) Willd. 
- F— Liliaceae. 

न्नारिकेळ T— Cocos nucifera Linn. 6912,14; 173/22; 
247/31; 283/10 


| oes y E —Palmeae, — S 
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निचुल 


निदिग्धिका 


“निम्ब 


नील उत्पल 


-नीळअब्ज . 


परिशिष्ट सख्या 1 


L-—Barringtoni acutangula 
(Linn) Gaertn. 
F—Lecythidaceae. 


L—Solanum xanthocar- 
pum Schrad & Wendl. 


F— Solanaceae. 

L—Azadirachta indica A 
Juss; Melia azadi- 
rachta Linn. 

F—Meliaceae. 


L—Erythrina indica Lam. 
F—Leguminosae. 


L—Vitex negundo Linn. 
F—Verbenaceae. 


I-—Gurcuma longa Linn. 
F—Zingiberaceae. 


L—Gamphora officinarum 

L— Anthocephalus cada- 
ma Miq. 

१ 202 Rubiaceae. 

L—Nelumbium speciosum 
Willd. 

F—Nymphaeaceae: 

 T,—Nelumbium speciosur 

Willd. 


३४५ 
363/32 


363/46 


141]2; 158|38,57; 
279|7,13,15,26,54, 
56; 283/23; 285/20, 
21,33,57,75; 286/9, 
21; 287/17; 289/11, 
999|18,43,46; 363| 
33. 

363/19 


256/22; 279/61; 289 
11; 285/16,34,51; 
2866,9; 2899,35; 
363/36. 

57/25; 123/29; 289) 
9,25,26; 300/30,33; 
302/8.13; 363/30. 
224134 


202(8; 2492 


144/30; 269/30; 285| 
67,79; 300013 


269/30; 285179 
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३४६ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 
नीलकमल L—Nelumbium speciosu 202/14: 320/22. 


Z — SS SPST 


Willd. 
F—Nymphaeoceae. 
नीलकुरण्ट L—B. strigosa Willd. 286/4. | 
नोळा 363/8. | 
नीवार L—Hygroryza aristata 66/17; 6907; 95[ | 
. Nees 60; 175/15, 16 
F—Gramineae 160/2; 279|5, 29; . | 
366/26. | 
पङ्कज( = कमल) L—Nelumbium speciosum 149/14; 308/9. | 
Willd. | 
F—Nymphaeaceae | 
qama (रक्‍त) L—Nelumbium speciosum 308/7. | 
Willd. I 
F—Nymphaeaceae, | 
qama (खेत) L—Nelumbium speciosum 308/6. | 
| Willd. | 
2 F—Nymphaeaceae. | 
पचम्पचा L—Berberis species. 363/50 | 
र प F— Berberidaceae. | 
पञ्चांगुळ . L—Ricinus communis Linn: 363/29. | 
— F—Euphorbi-aceae. 
पदिटकास्यै L—Symplocos crataegoides 363/24. 
Buch. Ham. : 
 F— Symplocaceae. 
पटोळ L— Trichosanthes dioica 279/7, 13; 35; 283] 
५० Roxb. - 39; 285/20, 21, 27, | 
_ F— Cucurbitaceae. 29, 31, 44, 57; 363| 
- i 68. Í 
I Tam L Terminalia chebula 224/41; 279/24; 283| 
| Y S Retz. Terminalia 13, 21, 22, 34, 45; 
! citrina Roxb. ` , 285/32, 44, 76; 300|; 
Š 27. š 
| _ F— Combretaceae. 
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पद्म L—Nelumbiumspeicosum 21/3; 24|10; 2920, 
Willd. 24; 30/2, 3, 7,13; 
34120; 39/21; 40/8, 
19; 41/14; 50/6; 51] 
10; 57/6, 16, 22; 73| 
10; 74/32; 81150; 
93/13: 95/29; 9१6] 
106; 171/12; 202/5, 
8; 245125 243/4; 260| 
58; 263/4; 267/10; 
21; 23/25; 294/42; 
297/21; 302/18; 303| 
10,15;17,23; 304/19; 
306/8; 308/12, 20; 
303/1, 320/6; 7, 10, 
20, 29, 35, 37, 38, 
43, 47; 326/11, 14: 
374122 


पदा ( = रक्त) L—Nelumbium speciosum 99015 
Willd. ' 
F—Nymphaeaceae. 


पदा (= शुक्ल) L—Nelumbium speciosum 138/13 
८ Willd. 
© F—Nymphaeaceae. 
L—Prunus pudum Roxb. 279/59; 285/7; 299 
ex. Wall. DOSER 298|8,12; 500 
33. 


. 


पसक 


F—Rosaceae. : 
परिपेलव L— Celosia argentea Linn. 363/60 
F—Amarnthaceae. 
पर्जन्य( = मुस्तक) ८ (270९7०५ rotundus 265012 
Linn. 
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-पणं (= पलाश्ञ): L—Buter frondosa Koen 153/9 
, ex Roxb. : 
F—Leguminosae. 
पनस L-—Arlocarpus ‘integrifo- 69/12 
lia Linn. f. 
F—Moraceae, 


"पयोमुचा L—Cyperus rotundus 285/5,33. 
( = मुस्तक) Linn. 
F—Cyperaceae. d 
ना L—Ocimum basilicum 363/40 | 
Linn. I 
F—Labiatae. | 
qqiz L—Oldenanldia coryme- 14/4; 279|4,7,15,26; | 
bosa Linn. 285/31 | 
F—Rubiaceae. | 
L—Fumaria indica Pugsley. I 
F——Fumariaceae. | 
L—Polycarpea corymbosa . | 
Lam. ; 
F— Caryophyllaceae. 
L— Justicia procumbens 
Linn. 
F—Acanthaceae, 
L—Glossocardia lineari- 
folia Lass. 
F—Compositae. 
L—Mollugo strica Linn. 


F—Ficoidaceae. 


परी . L— Pogostemon patchouli 285/4 
Hook. £. 
F— Labiatae. 
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परुषक L—Grewia asiatica Linn. 279|33. 
F—Tiliaceae, 
पलाश I~—Buteafrondosa ex 57/9; 59/52; 60|11; 
š Roxb. 69|8; 70/7; 78/41; 
F—Leguminosae. 83/41; 95/48; 95/52; ` 


155/20; 164/8; 167| 
6; 245/45; 260/34; 
267/6; 27957: 285) 
50; 286/7; 299/38; 


508/20; 323/15. 
पत्र L—Cinnamomum tamala 6917; 265|15. 
Nees & Eberm. 
F— Lauraceae. 
पत्रोर्णं L—Oroxylum ‘indicum 363/31. ` 
Vent. 
F—Bignoniaceae. 
पाटलि L—Stereospermum sua- 51/85: 81/51; 202/3; 
veolens DC. 248|1; 279/60; 285|. 
3; 292/24; 298/8; 
: 309/14; 363/24. 
F—Bignoniaceae, 
पाठा I,—Cissampelos pareira 45/28; 142/19; 267/12; 
Linn. 283/32, 33; 285/56; 
Menispermaceae. 59,61; 289/25; 292| .- 
š 28; 300/27, 31; 363/ 
42. 
- पारिजात 1 Erythrina indica Lam. 3|9; 363/19. 
F—Leguminosae. 
पारिभद्र L—Erythrina indica 363/19. 
Lam. 
— Leguminosae. 
Spinacia 175|15 : 
पालङ्की L—Spinacia oleracea 
Linn. 
F—Chenopodiaceae. 
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३५० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री | 
पावन 285/2. ; | 
यावन्ती 202/4; 248/2. | 
पाशुपत , L—Mimusops — “elengi 363/40. I 
` Linn, I 
F—Sapotaceae. | 


पिचुमर्दे 


L—Azadirachta indinca, 363/33. 
A. Juss; Melia azadi- 
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। 
rachta, Linn. | 
F—Meliaceae. | 
` p, , | 
पिच्छला L—Aquilaria agallocha 363/34. | 
Roxb. | 
F—Thymelaeoceae, | 
पिण्डीतक — L—Randia dumetorum 298/14, 363/30. | 
Lam. ( | 
|| 
F—Rubiaceae. | 
पिप्पल Ir—Ficus religiosa Linn, 83/44; 95/52; 108/ | 
F— Moracea. , 12; 153/9% 164%; | 
3 167/6. | 
पिप्पछी L—Piperlongum Linn, 141/2; 279/27; 283| । 
Chavica roxburghii 16; 285/2, 8, 10, 14, | 
39, 44, 47, 54, 63, 
F—Piperaceae, 65; 286/20; 287/12, 
30; 289/13, 39, 30, 
; .41, 42, 302|8. 
पीलु L—Salvadora persica 363/20. 
Linn, š 
F—Salvadoraceae. 
पींछुक L— Strychnos nuxvomica 363/24. 
Linn. I 
°: F—Loganiaceae. 
“ पीलुपर्णी L— Marsdenia tenacissima 363/42 . 
2 W.& A, 
F—Asclepiadeceae. 


परिशिष्ट संख्या 1 : ३५१ 


L—Sansevieria roxbur- 
ghiana Schult. 
F—Haemodoraceae. 
L—Bauchinia vahlii 
W. & A. 
F—Leguminosae. 
L—Clematis gouriana 
Roxb. 
F—Ranunculaceae. 
L—Maerua arenaria 
Hook f. & Th. 
F—Capparidaceae. 
L-_Helicteres isora Linn. 
F—Sterculiaceae. 
पीलुपणी L—Occinia indica W.&A. 363/62. 
F—Cucurbitaceae. 
-पीतदारु L— Cedrus deodara 363|30. 
(Roxb) Loud. 
: F—Pinaceae. 
'पीतद्र L—Pinus longifolia 363 |83. 
s Roxb. 
L—Pinaceae. 
'पौतन L—Spondia mangifera 363/19. 
` Willd. 
F—Leguminosae. 
-पीतसाल L-— Pterocarpus marsupl- 363/25 
: um Roxb. 
F—Leguminosae. 
L—Hiptage madoblota 363/37 


< 
Gaertn. 
. F—Malipighiaceae. 
युण्डरीक L—Nelumbium specios- 30/29. 
um, Willd 


जक टक ym haeaceae. 
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पुन्नाग L—Calophyllum inophy- 69/13; 282/6; 363} 
Si llum Linn. 18. 
पुनर्नवा L—Trianthema portula- 123/31: 141/3; 265 
castrum Linn. 6; 285/32, 46; 286) 
15/326/24. 
F—Ficoidaceae. 
= पुन्नाग) L— Calophyllum finophy- 363/18. 
s= ( qam) llum Linn. 
पुष्कर L—-Inula racemosa Hook 285/17; 289/12. 
; £. 
F—Compositae. 
L—Iris germania, Linn, 
F—Iridaceae. 
पुष्पफल (दन्तशठ) L—Feronia elephatm 363/16. 
> Correa. 
F—Rutaceae. 
पृथकपणीं L—Uraria picta Resv. 285/3; 363/46. 
F—Leguminosae. 


L—Uroria lagopoides 
DC. 
F—Leguminosae. 
पुत्रजीवी L—Putranjiva roxburghii 140/2. 
Wall. 
F—Euphorbiaceae. 


पुत्रजीवो L—Polyalhina longifolia 302/11. 
Benth & Hook f. 
F—Annonaceaė, 
पृदिनपर्णी L—Uraria picta Resv. 363/46. 
Sa -F— Leguminosae. > 
: L—Uraria lagopoides DC. 


F— Leguminosae. 
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पुग L—Morus indica Griff. 69/12; 224139, 40; 
363/71. SPERN 
F—Moraceae. 
पूतिका L—Basella rubra Linn. 175/15. 
F—Basellaceae. 
पुतिकाष्ठ L—Cedrus deodara 363/30. 
( = देवदार) (Roxb) Loud. 
F—Pinaceae. 
पुतिकरज L—Caesalpinin bondu- 363/27. 
cella Fleeming. 
F—Leguminosae, 
पूतिफली L—Psoralea corylifolia 363/47. 
Linn. 
F—Leguminosae. 
पुतीक L—Holoytetia integri- 283/12, 14. 
(= चिरबिल्व) folia Planch. 
F—Ulmaceae. 
पोष्कर ' L—Iris germanic, Linn 285/8 
F—Iridaceae 
प्रकीर्य L—Caesalpina bonduce- 363/27. 
lla Fleemimng 
F—Leguminosae. 
प्रतिविषा L— Aconitum helerophy- 363/49. 
llum Wall 
—Ranunculaceae 
प्रमोदक L—Oryza sativa Linn 2795. 
( = घान्य भेद) 
F—Gramineae. 
प्रत्यकपर्णी L—Acyranthes aspera, 363/44. 
à Linn 


F—Amaranthaceae. 
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प्रत्यक्पुष्पी L—Oryza sativa Linn. 289/24. 
(= wa भेद) 
F— Gramineae. 
भ्रतिविषा L—Aconitum heterophy- 363/49 
llum, Wall. 
‘F--Ranunculaceae. 
भ्रस्थपुष्प L— Origanum majorana 363/39. 
Linn. 
F—Labiatae. : 
आचीना I—Cissampelos pareira 363|42 
Linn. 
F—Menispermaceae. = 
ब्रावषायी L—Mucuna pruriens 355|43. 
3 Bek. 
F—Leguminosae. र 
असारणी I,—Paederia foetida Linn. 285/42; 363/67. 
F—Rubiaceae. 
प्रसातिका 2 14913. : 
<= L— Ficus infectoria Roxb. 34/4; 57/9; 95|28; 
; 247/24; 289| 29. 
F—Moraceae. 
प्रियङगु L—Callicarpa macrophy- 363/31 
lla Vahl. 
F—Verbenaceae, 


L—Prunus mahaleb Linn. 
F—Rosaccae. 
L—Aglaia roxburghians 
Miq. 
F— Meliaceae. 
फञ्जिका L—Clerodendron serra- 363/44. 
tum Spreng. 
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L—Bicrasma qeassioides, 
Ben. 
F—Simarubaceae, 
L—Premna herbacea, 
Roxb. 
F—Verbenaceae. 
L—Clerodendrum sipho- 
nanthus (R. Br.) C.B. 
Clarke. 
F— Verbenaceae. 
*फणिज्झक L—Origanum majorana. 363|89. 
F—Labiatae. 
'फल ( 5 मदन L—Randia dumetorum 27958; 283[9,. 26, 
Lam. 40, 41; 28950. 
F—Rubiaceae. 
फल्गु L—Ficus hispida Linn. 363/33. 
F—Moraceae. 
'फलिनी L—Callicarpa macrophylla 363/31. 
Vahl. 
F—Verbenaceae. 
T— Prunus mahaleb Linn. 
F—Rosaceae. 
L—Aglaia roxburghiana 
Miq. 
F—Meliaceae. 
i 7 
फलिनी L—Callicarpa macro- 298 ५ 
डड phyla Vahl. 
F—Verbenaceac. 
L—Prunus mahaleb Linn. 
F—Rosaceae. 
L—Aglaia roxburghiana 
Miq. 
a F—Meliaceae, 
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फेणिल 


बदर 


अग्नि पुराण की. दार्शनिक. एवं आयुर्वेदिक सामग्री 

L-—Callicarpa . macro- 300/28; 363/31.. 
phylla Vahl. 

F— Verbenaceae, 

L—Pranus mahalab Linn. 

F—Rosaceae. f 

L—Aglaia roxburghiana 
Miq. 

— Meliaceae. 


L—Sapindus mukorossi 363/21. 
Gaertn. 


F—Sapindaceae. 
L—Sida cordifolia Linn. 57/14; 123/23; 129) 


F—Malvaceae, 44; 141|3; 265|7; 


267|10; 283/20,43; 
285/7,35; 285/71; 


286/21; 292129: 297|: 


8; 299/11; 363/52. 
L—Minuzsops elengi Linn. 57/9, 202/18; 224]. 


31: 282/7; 363/34. ` 
F—Sa potaceae, 


L—Pyrns malus Linn. 75|57; 279|25; 363); 
66: 


F— Rosaceae. 


बदरा( = वाराही) L—Dioscorea bulbifera 363/66. 


बद्री 


Linn. 
F— Dioscoreaceae, 
L— Tacca aspera Roxb. 
F— Taccaceae. 


L— Zizyphus Lam. 285/58. 
F— Rhamnaceae. 


L— Pentapetes phoencea 38/15; 81/49.. 
Linn. i 


—Sterculiaceae 


EA - F 
_CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


परिशिष्ट संस्था |] ` ३६७ 


=< L—Ocimum basillcum 20205. 
Linn. : 
F—Labiatae. 
-afz L—Clerodondrum infor- 36959. 


tunatum Linn. 


F—Verbenaceae. 


-बला L—Sida cordifolia Linn. 95/37; 279|22,52. 
F—Malvaceae. 
-बहुवारक L—Cordia myxa Roxb 363122. 
C. dichotoma Forst, F. 
चाकुची . L—Psoralea corylifolia, 283/13; 286]3; 369 
Linn. 47. 


F— Leguminosae. 
ऱवाण ( = भद्रमुज्ज) L—Saccharum muja 


Roxb. 
F—Granineae. 
--्ांण(=नील  L—B. strigosa Willd. 2592. 
कटसैरया) = 
-बाणपुष्प L—B. strigosa Willd. 202. 
-बाल L Pavonia odorata 2241242 287/22. 
(= सुगन्धवाळा) Willd. 
F—Malvaceae. : a 
बालक = सगन्ध- L—Pavonia odorata 67/17; 22५४७ 265] 
बाळा) Willd. 15. 
F—Malvaceae. 
asama L—Acacia catechu 369128. 
Willd. 
F—Leguminosae. 


स्बाहलीक( = हिगु) L—Berula narther, Boiss; 366/30. 
Ferula foetida Regel. 
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बिभीतक I—Terminalia belerica 27918. 
Roxb. 
F—Combretaceae. 
बिल्व L—Aegle marmelos Corr. 45/15; 69/13; 73/137 
F—Rutaceae. 81/50; 95/39; 141/3; 


139/14; 153/9; 171 
12; 178/17; 184/6; 
202/6, 9; 205/6, 7; 
22412; १48|3; 261] 
58; 262/23; 263/2, 
4; 267/6; 28320; 
285/3, 8; 58; 286|2; 


287/13; 287/22; 289] 
13; 292/25; 2997: 
299|38; 307125; 308| 
5; 16, 30915; 327 
16. 
बीजपुरक 74/51; 1024. 
बीजपूरद बृहती L—Solanum indicum 285/4, 46; 289/207 
Linn 302/23. 
F—Solanaceae. 
L_—Solanum torvum 
Swartz, 
L—Solanum melogena 
Linn. 
-बोधिप्र्म L— Ficus religiosa Linn. 363/15. 
F—Moraceae. 
ART L— Citrus medica Linn, 74/51, 102/4. 
F—Rutaceae. 
बृहती L—Solanum indicum 285/4, 46; 28920: 
Linn. 302/23. 
F_—Solanaceae. 
TL—Solanum Ltorvum 
Swartz. . 


T—Solancum melogena 
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ब्रह्मक्ष L—Butea koen ex Roxb. 27913. 
F—Leguminosae. 
ब्रह्मदण्डी L—Amberboa divaricata 306|4. 
Kuntze. 
F—Compositae. 
ब्राह्मणी L—Clerodendron serra- 363144. 
tum, Spreng. 
F—Verbenaceae. 
L—Picrasma qussioides, 
Ben. 
F—Simarubaceae. 
L—Premna herbacea, 
Roxb. 
F—Verbenaceae. 
L—Clerodendrum sipho- 
nanthus (R. Br.) 6. B. 
Clarke. 
F—Verbenaceae. 
ब्राह्मी L—Bacopa monnieri 222/8; 265/7; 285| 
Linn Pennell (Linn.) 19. 
Herpestis monniera 
(Linn) H. B. & K. 
F—Scrophulariaceae. 2 
ब्रीही L Oryza sativa Linn. 9060: 260/8; 311/ 
F—Gramineae. 33. 
भंगरस L—Eciipta-alba Hassk. 280|10: 286/12; 502 
F—Compositae. 
L—FEclipta-alba Hassk. 57/13; 125/45; 140] 
1, 6: 141/4; 20207: 
205/6; 74813; 279|40; 
283|6, 21, 42; 295 
25; 286/13, 19; 502 
13; 304113. 
263/67 
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F—Compositae. 


“३१० 


"मद्रबला 


"भण्टाकी 


-भण्डीरी 


"मल्लाट 
“मल्लातक 


-भल्लातकी 
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"1. Paederia foetida Linn. 

F—Rubiaceae, 

L—Solanum melongena 
Linn. 

F—Solanaceae. 

L Rubia cordifolia, 
Linn. 


F—Rubiaceae. 


L—Semecarpus anacar- 
dium, Linn. 

F—Anacardiaceae. 

I—Semecarpus anacar- 
dium, Linn 


F—Anacardiaceae. 


tum, spreng. 


F—Verbenaceae. 


L—Picrasma quassioides, 
Ben 


र F—Simarubaceae. 


L—Premna herbacea, 
Roxb. 
F— Verbenaceae. 


: L—Clerodendrum sipho- 


nanthus (R. Br) C.B. 
Clarke. 


E Verbenaceae, 


TL Asparagus racemosus 1 
-= Willd. 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


363/67 


363/55. 


363/45 


93/17. 
77120: 280/3. 


363/25 


L—Clerodendrón serra- 285/8, 292/29; 300 


31; 363/44. 


25/44. 


परिशिष्ट संख्या 1 l ३६१ | 


भूज L—Betula utilis D.Don. 312/22; 315/2,14. ` 
F—Betulaceae. 

भूत L—Nardostachys jasta- 29918. 

(= जटामासो) manasi DC. 
F—Valerianaceae. 

भुनिम्ब (किरात) L—Swertia chirata (Buch 283/19; 285|30,31, 

Ham). 50. 

F—Gentianaceae. 

भूमिजम्बुक 363/23. 

( = नादेयी) 

भूस्तृण L—Cymbopogon citratus 173/37; 363/70. 


(DC) Stapj. Andropo- 
gon Gitratus DC. 


F—Graminea. 


मञ्जिष्ठा L—Rubia cordifolia, 123/31,32; 224|32; 
Linn. 265/7; 289|21,30; 
F—Rubiaceae. 292|24; 298|10. 
मण्डकपर्ण  L—OFrxylum indicum, 363|31. 
Vent. 


F—Bignoniaceae. 


1,Centell aasiatica (Linn) 222/9, 363/45. 


मण्डकप' 
mat Vrban; Hydrocotyle 
asiatica, Linn. 
F—Umbelliferae. ; < 
मदन L—Randia dumetorum 279|63. 
` Lam. 
F—Rubiaceae. 
मन्दार पृ, Calotropis gigantea 
( = अरे ताक) (Linn) R. Br. ex Ait. 
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३६२ 
मन्दार L—Erythrina indica Lam. 
(= परिभद्र) 
F— Leguminosae, 
मन्मथः L—Feronia elephatam 
( = दषित्य) ; Correa. 
F—Rutaceae. 
मधुक L—Clycyrrhiza glabra, 
- Linn. 
F—Leguminosae. 
मधुकर ( = जीवक) अष्टवर्ग की औषधि 
मधु (धू)क पुष्प L—Bassia latifolia Roxb. 
(मंघुक) F—Sapotacea, 
मधुद्रम L—Bassia latifolia Roxb. 
F—Sapotaceae. 
मधुपर्णी L—Tinospora cordifolia 
(Willd) Miers. 
F—Menispermaceae. 
मधुयष्टि : L—Clycyrrhiza glabra, 
Linn. 
F—Leguminosae. 
मधुरा L—Foeniculum vulgare 
Mill, Syn anethum 
Foeniculum, 
F—Umbelliferae. 
मधुरिका L—Anethum sowa Kurz. 
š . Peucedanum graveo- 
lens, Linn. 
F—Umbelliferae 
agg L— Moringa pterygosper- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 


ma Gaer 
F—Morin 
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36|13,57; 37/4; 207) 


4; 363/19. 


363/15. 


173/21; 279/50; 285) 
10,13.28,35,68; 289} 
21; 302/10; 363/53. 
363/64. 
309/15. 
363/20. 


363/41. 


292/30; 363/53. 


363/66. 


363/51. 


363/21. 


Beni Digitized by S3 Foundation USA 
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मधुश्रेणी L--Marsdenia. ‘tenacis- 363/42. 
( “=; मूर्वा) sima. W. & A. 
F—Asclepiadaceae. 
L—-Sansevieria roxburghi- 
ana Schult. 
F—Haemodoraceae. 
L—Bauhinia vahlii 
W. & A. 
F—Leguminosae. 
L—Clematis gouriana 
Roxb. 
F—Ranunculaceae. Š 
L—Maerua arenaria Hook 
f. & Th. 
F—Capparidaceae. 
L—Helicteres isora Linn. 


F—Sterculiaceae 
मधूक I— Bassia latifolia Roxb. 97/13; 265/6; 285| 
F—Sapotaceae. 33; 289|29; 363/20. 


मधूक पुष्प I.—Bassia latifolia Roxb. १44५७5. 
F—Sapotaceae. 
सघूलिका L—Marsdenia tenacissima 363142. 
(= मर्वा) W.& A. 
है F—Asclepiadaceae. 
L—Sansevieria roxburghi- 
ana Schult 
F-—Haemodoraceae: 
L—Baubinia vahlii 
W. & A. 
F—Leguminosae. 
L—Clematis gouriana 
Roxb. Ç 
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“३६४ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 
T—Maerua arenaria Hook 
f. & th. 
F—Gapparidaceae. 
L—Helicteres isora Linn. 
F—Sterculuaceae. 


अयूरक L—Achyranthes aspera 363/44, 
Linn. 


F—Amaranthaceae, 


मयुर शिखा L—Actinopteris dicho- 14001. 
toma, Bedd. 


F—Polypodiaceae. 


L—Adiantum caudatum 
Linn. 


F—Polypoliaceae. 
L—Celosia cristata Linn. 
F—Amac-tacaceae. 
अकटी ( =f L—Holoptelia integrifolia 
'विल्ब) Planch. 
F—Ulmaceae; 
'मर्कटी ( 5 कपि- L—Mucuna pruriens Bek, 363/43. 
कच्छ) F—Leguminosea- 


सक'टी(चिरचिरा) L—Achyranthes aspera, 306/4; 363/27; 363] 


Linn. 43. 

F—Amaranthaceae, 

'मर्दन (चक्रमद) L—Cassia tora Linn. 265/7. 
F— Leguminosae. 

मरिच L Piper nigrum Linn, 141/2; 297/5; 285/11; 
F— Piperaceae. ` 302/8. 

अरुवक( = मदन) L—Randia dumetorum 

š Lam. 
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मरुबक( = asar). L—Origanum majorana 
Linn. 

F—Labiatae. 
मरुबक( = L—Randia dumetorum 
Lam. 
F—Rubiaceae, 
मलय चन्दन L—Santalum album 
Linn. 
F—Santalaceae. 
L— Jasminum 
Ait. 
F—Oleaceae. 
L— Bambusa arundinacea 
Willd. 
F—Gramineae. 


sambac 


मल्लिका 
मस्कर (= 
त्वक्सार) 


L—Ervum lens Linn: 
Lens culinaris Medic. 


मसुर 


F—Leguminosae. 
L—Allium 
Linn. 
F— Liliaceae. 
महाकाली (वृद्‌ध- L—Argyreia 
दारक ) Sweet. 
“F—Convolvulaceae: 
L—Ipomoea biloba, 
Forsk. 
p— Convolvulaceae: 
L—Ipomoea petaloidea, 
Chois. 


महाकन्द sativum, 


speciosa, 


३६५. 
363/39. 
363/30. 
202/10; 363/30, 39- 
१24126. 


69/3; 123/23; 125| 
45; 178/12; 202/27 
248/1, 2; 30914... 
363/70. 


58/11; 165/2; 175/6; 
2796, 15, 36; 285| 
6; 363/53. 


363/65. 


125/43. 


_QGonvolyulaceat. | 
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महातिल L—Sesamum inicum 100/4. 
Linn. 
F—Pedaliaceae. 
महादेवी j 57/14. 
महालक्ष्मी (= L—Prosopis spicigera 302/1 1, 
शमी) Linn. 
F—Leguminosae. 


agg wa — L—Moringa pterygos- 283/5. 
perma Gaertn. 
F—Moringareae. 
महिला( = anat) L—Callicarpa macro- 363/31. 
phylla Vahl. 
F— Verbenaceae. 
L—Prunus mahaleb Linn. 
F—Rosaceae. 
L—Aglaia roxburghiana 
Miq. 
F—Meliaceae. 
महोषष 285117, 40 
मागधी L—Jasminum auricula- 287/14; 300/32; 302 
tum Vahl. i 10. 
F—Oleaceae, 
माषवक्रान्ता  L—QClitoria ternatea Linn 95/57. 
(विणुक्रान्त) F-—Leguminosae. 
माण्डूकी L—Centella asiatica 286/5; 300/32. 
(Linn) Vrban; Hy- 
drocotyle asialics, 


Linn. 
F—Umbelliferae, 
मातुलुझ ग L— Citrus medica 29/24; 27919, 20: 
Linn. 289/20; 363/39. 
F_—Rutac 


7 ¢ |) 
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साकव L—Eclipta alba Hassk 28527 28 
F—CGompositae. 
माजंब L—Symplocos racemo- 363/22. 
sa, Roxb. 
; F—Symplocaceae, 
-माळक L— Pterocarpus marsu- 363/25. 
( = पीतसाल) plum. 
F— Leguminosae. 
मालती L—Jasminum grandi- 69/13; 133|28; 178 | 
florum Linn. 12; 202/2;205/7;207| 
F—Oleaceae. 3,4; 249001; 2795. 
सालातूण L—Gymbopogon citra- 363/70. 
tus (DC.) Stapy. And- 
ropogon Citratus DC. 
F—Graminea. 
सुनिपुष्प L—Sesbania grandiflora 298/5. 
Linn. 
F—Leguminosae. 
मिशी L—Anethumsowakurz pe- 363/51. 
ucedanum Graveo- 
ens Linn. 
F—Umbelliferae. 
fafa L—Foeniculum vulgare 363/66. 
Mill; Syn-Anethum 
foeniculum. 
F—Umbelliferae. 
साष T,—Phasedus mungo Linn. 40|18 68/5; 93125, 
F—Leguminosae- 28; 95/59; 279|50; 
282|10; 302|15. 
जल (जटामांसी) L.—Nardostachys jatama- 39/16, 283/36; 285| 
nsi DG. 65; 292/23, ४22०१ 


` 30, 34, 
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मांसी- L—Nardostachys jata- 57/25; 58/18;1 १३/३3; 


(= जटामांसी) mansi DC. 


` F—Valerianaceae. 
मद्वीका L—Vitis vinifera Linn. 
१ 1 ' F—Vitaceae. 
मुञ्ज L—Sacharum munja 
प Roxb. 
F—Gramineae. 
मुण्डी . L—Sphaeranthus indicus 
Linn. 
F—Compositae. 
मुद्ग L—Fhaseous aureus Roxb, 
F— Leguminosae. 
मुनिपत्र L—Sesbania grandiflora 
Linn. š 
F—Leguminosae. 
भुरा 
स्रस्त - L— Cyperus rotundus 
२ Linn. 
६ E— Cyperaceae. 
- झुष्कक IT Stereospermum chelo- 


( = पाटळ) A f „noides DG. 


179/17; 224/23, 28; 
265/6, 7; 292/33; 
298/12; 363/60. ` 
69/11; 267/18, 19; 
279/37; 283/6; 363} 
52. 


153/8. 
141/4 


68/3, 13; 69/7; 93} 
7; 95/7; 135/3; 175| 
8, 14; 247/27; 279 
6, 9, 13, 14, 15, 17, 
19, 20, 25, 36, 38; 
282/10; 283/39; 287| 
19, 22. 

298/5. 


57/25; 177/17; 224} 
30; 363/58. 

211/69; 267/7; 279} 
4, 16, 31, 34; 283} 
29; 285/1, 6l; 287| 
14, 31; 289/13, 40; 
363/69. 

363/24. 
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मुषली L—Gurculigo orchioides 363/56. . 
Gaertn. 
F—Amaryllidaceae, 
मुशली L—Curculigo orchioides. 124123. 
F—Amaryllidaceae. 
मूर्वा L—Marsdenia tenacissi- 363/41. 
ma W. & A. 
F—Asclepiadaceae. 
L—Sansevieria roxburg- 
hiana Schutt. 
F—Hamemodoraceae. 
L—Bauhinia vahlii 
W. & A. 
F—Leguminoiae. 
L—Clematis gouriana 
Roxb. 
F—Ranunculaceae. 
L—Maerua arenaria Hook 
f. & Th. 
F—Capparidaceae. 
T—Helicteres isora Linn. 
F—Sterculiaceae. 


मूलक L—Raphanus sativus 266/17; 27913: 285[ क 
Linn. 33. 
< F—Cruciferae. 
मेदा-अष्टवर्ग की 285/35. 
ओषधि 
मेषध्‌ड ग L—Gymnema sylvestre 140/3; 299/11. ° 
R. Br. 
F— Asclepiadaceae. 
मोक्ष - L— Stereospermum chel- 569134. 
onoides DC. 
24 
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s= L—Morniga pterygos- 363/21. 
perma Gaertn. 
F—Moringaceae. 
मोचा L—Bombax malabaricum 363/26. 
DC. 
F—Bombacaceae. 
मोचा (5 कदली) L—Musa sapaientum 363/55. 
Linn. 
—Musaceae. 
मोचरस L—Musa sapaientum 285/59. 
Linn. 
Lx F—Musaceae. 
मोरटा( = मूर्वा) L—Marsdenia tenacissima 363/41. 
W.& A. 
F—Asclepiadaceae, 
L—Sansevieria roxburghi- 
ana Schutt. 
F—Haemodoraceae. 
L—Bauhinia vahlii 
W.& A. 
F—Leguminosae. 
L—Clematis gouriana 
Roxb. 
F—Ranunculaceae. 
L—Maerua arenaria 
Hook f. & th. 
F—Capparidaceae. 
E L—Helicteres isora Linn. 
i F—Sterculiaceae. 
मोहनी (=  L—Saxifraga ligulata 100|4; 123/28; 129 
चटपत्री) wal. ° 30. 


का F—Saxifragaceae. 
मोहलता L—Saxifraga ligulata 140|3. 
Wall. 


ड F— Saxifragaceae. 
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व L—Hordeum vulgar 34/20; 39/21; 40/9; 
Linn 44/35; 5713, 21; 66| 

F—Gramineae. 6, 17; 68/4; 69/7; 74] 

८ 67; 75|56; 81|16; 95| 

53, 60; 96/54, 60,68; 


100/4; 117/10; 1211 
18; 129/3; 149/13; 
163/23; 167/41; 168| 
22; 175/14, 16; 192| 
13; 198/11; 215/25; 
24/19; 247/27, 28; 
259/97; 260/3, 23; 
261/19; 267/23; 279] 
9, 6, 17, 19, 21, 23, 
25, 30, 31, 37, 38, 
56; 282|10, 11; 285| 
63; 287/24, 25; 289| 
52; 298/17; 299/24; 
301/12; 302/8; 307 
4; 309/12, 311/20, 


š 33; 366|26; 379|85. 
qafë L—Glycyrrhiza glabra, | 283/5, 25, 27, 74; 
Linn. 289/26; 298/15; 302/ 
F—Leguminosae. 21, 23; 363/53. 
afer L—Oryza sativa Linn. 287/22, 24; 283/3; 
F—Gramineae. 300/31; 363/53; 265/ 
7. 
यूथिका L Jasminum auricula- 123/13; 20212; 353| 
tum Vabl. 36. 
F—Oleaceae. 
यूथी L—_Jasminum auricula- 125145; 248/1. 
tum Vahl: 
F—Oleaceae. i ठ 
उजनी ` L—Curcuma longa, Lian. 123/33; 283/15, २५: 


F—Zingiberaceae- 28926, 35. 
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रक्त उत्पल L—Nelumbium specio- 267122; 248/4; ३0 | 
3. | 


sum Willd, 1 
F—Nymphaeaceae. ES | 
l L—Pterocorpus santalin- 78/10; 93/20; 950; | 
। तः us, Line cE i h. I 
| F—Zeguminosae. 29916, 302/22, 23. | 
रवतपद्‌म L—Nelumbium speciosum 267/22. | 
Willd. E 
F—Nymphaeaceae. | 
j रक्तफला L—Occinia indica W. 363/62. | 
- & 8. । | 
F—Gucurbitaceae. I 
रक्तशालि L-—Oryza sativa Linn. 279/5. | 
F—Gramineae. I 
रक्तयष्टिक L—Oryza sativa Linn, 279|38. | 
F—Gramineae. I 
सम्भा L—Musa sepientum, Linn. 363/55. | 
F—Musaceae. | 
रसाञ्जनम्‌ ` 27946 I 
रसोनक L—Allium, Linn. 292124: 363/65.. | 
F—Lilliaceae, | 
राजिका L—Brassia juncea Linn. 137/13; 259198; 260 
F—CGruciferae. 57; 262/24; 298/1; | 
299|9,12,18. | 
राजफर I—Trichosanthes dioica 299/35. | 
(= पटोल) Rox. 
F— Cucurbitaceae. ' $ 
राजवृक्ष L— Cassia fistula, Linn. 283/34. 
७ F——Leguminosae, | 
रामठ ( = हिगु) L—Ferula narthex Boiss; 366/30. | 
$ F. alliacea . Boiss; | 
$ Ferula foetida Regal. | 


qeq ¬ उस qa का फल जिससे 298/2. 


निर्यास रूप में हिंग्‌ निकलता 
š! 
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रास्ना L—Pluchea lanceolala 279/20,53; 285/38, 
Oliver & Hiern. 40,52,71; 289/20; 
F—-Compositae 300|30,33. 
L—Inula racemosa 
Hook. f. 


L—Vanda roxburghii R.Br. 
F — Orchidaceae. 
L—Saccolarbium papillo- 

sum Lindl. ` 
F—Orchidaceae. 
L—Tylophora asthmatica 
F — Asclepiadaceae. 


< (= कुछ) L—Saussurea lappa, C.B. 100/5. 


Clarke 

F—Compositae. 
रूघात L—Cassia fistula, Linn. 283|12,24. 
(aaa) 

F—Leguminosae. 
रुद्रजटा 1401. 
रुदन्तिका 140/2; 286/10. 
रेणुका L—Uitex agnus-castus Linn 363/57. 


F— Verbenaceae. 
रोदनी( 5 दुरा- L—Fagonia arabica, 363/45. 


ल्भा) Linn. 
F—Zygophyllaceae. 
रूक्मणा L-—Ipomoea sepiaria 57/14; 1004 
Koen. : 


F—Convolvulaceae. 
L—Atrope mandra Gora- 
F—Atropaceae. 
1, Mandragora autum- 
nalis Spreng. 
F—Solanaceae. 
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L—Nelumbium specio- 
क sum Willd. 
F—Nymphaeaceae. 
रक्तचन्दन ` L—Pteroeorpus santalin- 
us, Linn. f. 
F—Zeguminosae. 


रक्तपद्म L—Nelumbium speciosum 
Willd. 

F—Nymphaeaceae. 

रक्तफरा L—Occinia indica W. 

& A. 

F—Gucurbitaceae. 

रक्तशालि . L--Oryza sativa Linn. 
F—Gramineae. 

रक्तयष्टिक L—_Oryza sativa Linn. 

: F—Gramineae. 
रम्भा L—Musa sepientum, Linn. 
` F—Musaceae. 

रसाञ्जनम्‌ 

रसोनक I—Allium, Linn. 
F—Lilliaceae, 

राजिका L—Brassia juncea Linn. 
F— Cruciferae. 

राजफल L—Trichosanthes dioica 

(= पटोछ) Rox. 

F— Cucurbitaceae. š 

राजवृक्ष L—Cassia fistula, Linn. 

F——-Leguminosae. 


रामठ (= हिगु) L—Ferula narthex Boiss; 
F. alliacea . Boiss; 
Ferula foetida Regal. 
उस वृक्ष का फल जिससे 
be रूप में हिंग निकळता 

॥ 


रामठफल 


267/22; 2484; 30 
13. 


78/10; 93/20; 95/5; 


x 
I 
i 
i 
285/30; 289|21, 31; | 
29916, 302/22, 23. | 
267/22. I 
= 

| 

| 

363/62. । 
| 

I 

279४5. | 
1 

27938. | 
x 

| 

| 

1 

| 

l 


363|55. 


27946 
292/24; 363/65. 


137/13; 259198; 260 | 
57; 262/24; 298|7; 
299|9,12,18. 
299|35. 
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L—Pluchea lanceolala 279/20,53; 


Oliver & Hiern. 40,52,71; १89/20; 
F—-Compositae 300/30,33. 
L—Inula racemosa 

Hook. f. 


L—Vanda roxburghii R.Br. 

F — Orchidaceae. 

L—Saccolarbium papillo- 
sum Lindl. 

F— Orchidaceae. 

L—Tylophora asthmatica 

F — Asclepiadaceae. 

L— Saussurea lappa, C.B. 100/5. 
Clarke 

F—Compositae. 

L—Cassia fistula, Linn. 283|12,24. 


F—Leguminosae. 
७ 1401. 


140|2; 286/10. 
L—Uitex agnus-castus Linn 363/57. 
F— Verbenaceae. 
L—Fagonia arabica, 363/45. 
Linn. ८ 
F—Zygophyllaceae- 
L—Ipomoea sepiaria 57/14; 1004. 
Koen. ; 
F—Convolvulaceae. 
L—Atrope mandra Gora- 
F—Atropaceae. जं 
L—Mandragora autum- 
nalis Spreng. 
—Solanaceae. 


` 
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 L—Smithia geminiflora 
Roth. 
F—Leguminosae. 
L—Biophytum sensitivum 
(Linn). DC. 
F—Geraniaceae. 


लज्जालु L—Minosa pudica, Linn. 140/3. 
F—Leguminosae. 
लता (= frag) L—Callicarpa macro- 279/60; 363/31. 
phylla Vahl. 


F—Verbenaceae. 

L—Prunus mahaleb Linn. 

F—Rosaceae. 

L—Aglaia roxburghiana 
Miq. 

F—Meliaceae, 

लता ( = स्पुषका) L—Anisomeles malaba- 363|60. 

T1 


ca. 
F—Labiatae. 279160; 363/31,60- 
vg L—Caryophyllus aroma- 
ticus Linn. 


L—Eugenia aromatica 
Kuntze; Syzygium 
aromaticum (Linn) 
Mers. & L. M. Perry. 

F—Myrtaceae. 


s L—Allium Sativum, 168/17; 173/39; 289 
Linn. 8; 285/71; 298/2, ॐ 
 EF—Liliaceae, 299|15; 363/65. 
छू I—Anisomeles mala- `363|60. 
9००८७, 
F—Labiatae. 


साङ्गछिको (= L—Gloriosa superba, 272/11, 311/33; 363) 


कलिहारी) Linn, 57. 


लाक्षा 


लोध्र 


वच 


वस्त्र 


परिशिष्ट संख्या 1 ३७५ 

L—Laccifer lacca (Kerr). 224/23; 279;28, 45; 
28924. 

F—Lacciferidae. 

L-—Symplocos racemosa, 123/33; 27911, 16, 

Roxb. 47; 283/25; 285/13, 

F—Symplocaceae, 14, 67; 287/13: 28५ 
17, 20, 39, 40, 41, 
42; 29911; 302/16, 


,  20,363/22. 
L—Acorus calamus, Linn. 69/16; 100/5; 123/32; 
F—Araceae. 141/2, 5, 177/16, 17; 


29011; 26012; 261[ 
15; 267/7, 12; 279 
16, 51; 2838, 41; 
285/19, 39, 47, 54, 
74; 28925, 31; 292| 
33; 297/6; 298|14; 


299/15; 363/50. 
302/16. 
aag ( = स्नुही) L—Euphorbia neriifolia 363/52. 
Linn. : 
F—Euphorbiaceae. 
` L—Euphorbia antiquorum 
Linn. 
F—Euphorbiaceae: 


वञ्जुर 
(= तिनिश) 


वञ्जुर 


Leguminosae: हट 
Cc अशोक} Vrat Sha eu n, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


L—Ougeinia dalbergioi- 363/19. 
des Benth 
F—Leguminosae 
L— Lagerstoemia flosregi- 
nae Retz. 
F—Lythraceae. 


L—Saraca indica Linn 363/34 


¿ma Sut ass 


३७६ 


वट 


' वत्सक 


वनडश्यू गाट 


चरी 


चरण 


चर्षाभू 


वसुक 


F—Polyathialongifolia 
Benth & Hook. f. 


` F—Annonaceae. 


L—Ficus bengalensis 
Linn. 


F—Moraceae. 


L—Holarrhena antidyse- 


nterica Wall. 
F—Apocynacene. 
L—Tribulus terrestris 

Linn 
F—Zygophyllaceae. 
L—Pedalium murex Linn 
F—Pedaliaceae. 
L—Asparagus racemousu 


Willd 
F—Liliaceae. 
L—Crataeva 


Buch-Hum 
F—Capparidaceae, 
L—Trianthema portula- 

castrum Linn. 
F—Ficoidaceae. 
L—Calotropis gigantea 

(Linn) R. Br. ex Ait. 
F—Asclepiadaceae. 


nurvala 


afg (= चित्रक) L Plumbago zeylanica 


बंश 


Linn. 
F-—Plumbuginaceae. 


L— Bambusa arundina- 


ceaea Willd. 
F— Gramineae. 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


34/4; 57/9; 7720; 
95/28; 108/12; 111 
13; 115/25/71; 247 
24; 282/1; 285/13; 
289/29; 294/23; 299] 
38; 302/16, 18. 
283/1, 29; 363/35. 


224135; 363/49; 


283/20, 21. 
283/36; 363/18. 


285/48; 286/22. 


- 


363/40. 


141/2; 283/14; 285| 
3; 289|20,24. 


1027; 223/28; 363| 
70. š 
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_ — ++आ ५ भ++»+ «33 


वर्हि 
'वागूरी 
वर्त्ताकु 


वाथ्यालक 
(= वला) 
'वानेय 


वाणा ( = कालो 


कटसैरया) 
चायसी 

( = काकमाची) 
वाराही 


चास्तु 
चासा 


-चासक 


'व्याधिघात 
( = आखेत) 
SITE 
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L—Solanum 
Linn. 
F—Solanaceae. 


melongeoa 


L—Sida cordifolia Linn. 
F—Malvaceae. 
*L—Cyperus scariosus R. 
Br. 
F—Cyperaceae, 
L—Solanum nigrum Linn. 
F—Solanaceae, 
L—Dioscorea bulbifera 
Linn. 


L-—Tacca aspera Roxb. 
F—Taccaceae. 
L—Chenopo dium album 
Linn. 
F—Chenopodiaceae. 
L—Adhatoda 
Nees 
F—Acanthaceae. 
L-—Adhatoda vasica Nees. > 
E—Acanthaceae. 


vasica, 


1. Cassia fistula, Linn. 

F-—Leguminosae- 

L—Flacourtia ramontchi 
L’ Herit. : 


३७७ 


36359. 
123/24. 
165/2; 279/33. 


363/52. 


363/60 


"363/38. 


363/66. 


123/23; 125/43; 222| 
9; 286/12; 363/66. 


279|12,.31, 38. 


2607; 284/8, 16, 19, 
20, 24; 285/7, 2, 
54, 57. 
141/3; 2405 260 
21, 22; 283/21; 285| 
14, 15, 21; 286/22; 
363/51. 
363/17. 


369/23, | 


ia & 


३७८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 

व्याघ्री L-—Solanum xanthocar- 363/46 
2 pum Schrad & Wend!’ 

व्योष शुण्ठी, मरिच एवं पिप्पलो का 279/21, 46; 283/9, 


संयुक्त नाम व्योष है । 14, 17, 40; 284]7; 
285/18, 36, 50, 72, 
287/9, 19; 289/4; 
292/31; 298/2, 10, 
15; 300/29, 33. 


विजया (= L—Terminalia chebula 
हरीतको) Retz. 


L—Terminalia citrina 
Roxb. | 
F—Combretaceae. 
| 
d 
E 


विजया (भाँग) L—Cannabis sativa Linn; 95/37; 265/14. 
Cannabis indica Lam. 
. F—Cannabinaceae. 


विटखदिर L—Acacia farnesiana 363/29. 
Willd. 
F— Leguminosae. 
विडङ्ग L—Embelia ribes Burm. 141/5; 247/26, 31; 
F—Myrsinaceae. 279/13, 16, 42; 282| 
- 10; 283/17, 18, 42; 
28417: 
L—E. tsjeriam-collam, A 285/52, 58, 57, 61; 
DC. 286/21; 
F—Myrsinaceae, 287/9, 18, 23, 28; 
298/14; 300/33 
63|52.` 
विद्घवर्णी (= I, `Cissampleos pareira 363/42. 


पाठा) Linn. 
F— Menispermaceae. 
_ विदारी 


L- Pueraria tuberosa DC. 40/19; 283/21; 3001 


F— Leguminosae. 29; 302/14; 363/54 
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L—Tpomoea digitata 
Linn. 
F—Convolvulaceae. 
विलासिनी (= L—Curcuma long, Linn. 
हरिद्रा) F—Zingiberaceae. 


विशाला — Trichosanthes palmata 
Roxb, 
F—Cucurbitaceae. 
विशल्या ( = L—Tinospora cordifolia 
गिलोय) (Willd) Miers. 
F—Menispermaceae. 
विशल्या L—Gloriosa superba Linn. 
(= कलिहारी) F—Liliaceae. 
विशल्या L—-Boliospermum monta- 
(= दन्ती) num-muell-Arg. 
F—Euphorbiaceae. 
विशालत्वक L—Alstonia scholaris 


R. Br. 
F—Apocynaceae. 
बिइबा( = adta) L—Acontium heterophyk 
lum, Wall. 
F—Ranunculaceae. 
बिइवा( = शुष्ठि) L— Zingiber officinale 
Roscoe: र 
F—Zingiberaceae- 


चिद्व L—Zingiber _ officinale 
Roscoe. 
F—Zingiberaceae- 
विश्वभेषज p Zingiber officinale 
Roscoe. 
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३७९. 


123/31. 


285/6; 363/69. 


1019. 


363/17. 
363/49. 


283/6, 10,28; 363/ 
49. 


285/2, 50; 289/40; 
300/32. 


285/5, 69; 289१0. 


ares rds, T 


faar 


'विषाणिका 
(-मेषखुङ्गी) 


'विष्णुक्राच्ता 


_ ३८० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Aconitum heterophyl- 283/15, 363/49. 
lum, Wall. 


F—Ranunculaceae. 

L—Gymnema sylvestre 285/48. 
R. Br. 

F—Asclepiadaceae, 


L—Glitoria ternatea 122/27; 140/2; 265/ 
Linn. 14. 


F—Leguminosae, 


'विष्णुपर्णी ( = aq- L Tinospora cordifolia 57/13, 22; 69/16. 


पर्णी) 


'विष्णुपत्नी 


वीरवृक्ष 


Afg 


-वृन्दा( = वृक्षादनी) TLoranlhus longiflorus 


(Willd) Miers. 
F—Menispermaceae. 
34/20; 
L—Semecarpus anacardi- 363/25. 


cum Linn. 
F-—Anacardiaceae, 
L—Oryza sativa Linn. 57/1, 3; 59/52; 6१ 
F—Gramineae. 7; 95/28; 100/4; 149/ 
13; 175/14; 262/22; 
287/24; 302/15; 
366/25. 
363/40. 
Desr; Syn. dendroph- 
thoe (Linn) ६ Etting. 
F—Loranthaceae 
L— Viscum album Linn 
F— Loranthaceae. 


L—Parmellia perlata Ach 363/58. 
F— Parmeliaceae 


L—Argyreia speciosa, 363/61. 
Sweet. 


F—Convolulacea 
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वृश्चिकाली 300/28. 1 | 
qars L—Garcinia indica 285/11. ng 
Chois. |! 

F—Guttiferae. | 

वृक्षादनी L-—Loranthus longitorus 363/40: i 


Desr; Syn. Dendrophttoe 

Falcota (Linn) f. Etting. 
F— Loranthaceae. 
L—Viscu album Linn. 
F—Loranthaceae. 


वृक्षरुहा L—Loranthus longiflorus 363/41. 
Desr; Syn Dendropht- 
toe Falcata (Linn. F.) 
Etting. 
F—Loranthacea. 
L—Viscu album Linn. 
F—Loranthaceae. 
वृष ( = द्रवन्ती) 363/44. 
वृष L— Adhatoda vasica, Nees. 36951. 
F—Acanthaceae. i 
T 363|55. 
वर्ग की औषधि $ 
z x. 27926 285/20,29; 
363/51, 58. 
वृषा( = द्रवन्ति) L— Croton tiglium Linn. 363/44. 
F—Euphorbia. 
T 5. 
वृषभ अष्टवर्ग की औषधि a 
वेण L—Bambusa arundinacea 223/28. 
“ Willd. 
F—Gramineae. 
9. 
वेतस Mn ov 0 


F—Salicaceca: . 
, L—Galamus tenui 


F—Palmeae. 
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Roxb. 


झताङ्ध 
- शताद्वा 


शतपर्विका 
शतपुष्पा 


aagi 
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279/35. 


L—Flacourtia ramontchi 363/23. 


L’ Herit. 
F—Flacourtiaceae. 
L—Convolvulus pluricau- 

115, Chois. 
F—Convolvulaceae, 
L—Euphorbia 

Linn. 
F—Euphorbiaceae. 


tiruall 


L—Picrorhiza Kurroa 

Royle ex Benth. 
F—Scrophulariaceae. 
IL—Holarrhena antidysen- 

terica Wall, 
F—Apocynaceae. 
L—Hedychium spicatum 

Ham. ex Smith. 
F—Zingiberaceae. 
L—Gurcuma 2९0००13 Rox 
F— Zingiberaceae. 


L—Peucedanhm quaveo- 
lens Linn. 

F—Umbelliferae. 

L—Acorus calamus Linn. 

F—Araceae. 

L—Peucedanum graveolens 
Linn, 

F—Umbelliferae. 

L—Peucedanum graveolens 
Linn. 

F— Umbelliferae. 


283/3; 285/19. 


95/57. 


363/43. 


27926. 


363/61. 


279/30; 283/1; 285| 
8, 53; 363/61. 
265/6. 


289|:0. 


363/50. 


265/14; 363/66. 


141/4. 
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शतमूली L—A. sarmentosus Linn. 141/3; 267/6; 363] 
(= महाशतावरी) _ 49. 
1, 2. Filicinus Buch. & 
Ham. 
शतवेधी L—Pheum emodi Wall. 363/63. 
L—Garcinia peduculat 
Roxb. 
F—Guttiferae. 
L—L—Rumex vesicarius 
Linn. 
L—Gitru. 
शतावरी L— Asparagus racemosus 261/9; 279|49. 
Willd. 
F—Liliaceae. 
'शतरीहय L— Curcuma longa, Linn. 28323. 
F—Zingiberaceae. 


' 


L—Gurcuma amada Roxb. 
F— Zingiberaceae. 
spicigera 30|20; 699; 95/52; 


शमी -L—Prosopis 
Linn. 115|46; 164]8; 167 - 
F—Liguminosae. ग; 175/13; 202/6; 

248/3. 

-शमीधान्य L— Oryza sativa Linn: 175/13; 266/26. 
F—Gramineae. 

'शम्बरी( = zaRg)L—Croton tiglium Linn 363/44- 
F—Euphorbiaceae. 38. 

शर( ८ मुञ्ज) L Saccharun munja 285/62; 28986; 39. 

Roxb. 

F—Gramineae. 

झतशिवा L —Peucedanum grave9- 69|16. 

(= शतपुष्पा) lens Linn. 


CC-0. Prof. Satya vE Umbelliferea, 


—  TQA@J—A = 
—— ssi 2 


lection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA ` Sca 


maras 


— 
roe ESOS 


i 
Í 


ET iS I EAEE E 


way ANT ..., 


शहलकी 
शारवोट . 


शालक 


झालि 


शाल्मलि 
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अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Ichnocarpus fruites- 279/61; 265/16; 298 


cene R. Br. 9; 368|54. 
F—Apocyneae. 
L—Cryptolepis buchanani 
Roem & Schult. 
F—Asclepiadaceae. 
L—Hemidesmus indicus 
R. Br. 
F—Asclepiadaceae. 
L—Baswellia serrata Roxb. 285/58. 
F—Burseraceae. 
: L—Streblus asper Lour. 260/7; 283/35. 
F—Moraceae. 
L—Shorea robusta Gartn f. 102/70; 266/14. 
F—Dipterocarpaceae. 
L—Vateria indica Linn. 
F—Dipterocarpaceae, 
30/19; 57/13; 68/3: 


175/16; 196/22. 279. 


9, 12, 13, 15, 21, 
23, 25, 29, 31, 34,. 


` 37; 287/24; 36112. 
L Bombax malabaricum 363/26. 


DC. 
F—Bombacaceae. 


ITT (= दूर्वा) L—Cyndon dactylon 285/48. 


(Linn) Pers 
F—Gramineae. 
L—Physalis manima Linn. 300/28. 
L— Cardiospermum hali- 

cacabum Linn. 


L— Symplocos racemosa 363/22. 
F— Symplocaceae. 
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शाछूक (कमल L—Lonidium suffrutico- 
कन्द) sum Ging. 
F—Violaceae. 
L—Hibiscus mulabilis Linn. ` 
F— Malvaceae. 
शिखा . L—Actinopteris dichotoma, 
(= मयुरशिखा) Bedd. ; 
F—Polypodiaceae. 
L—Adiantum coudatum 123/30. 
Linn. ` 
F—Poypliaceae. 
L—Celosia cristala Linn. 
F—Amacanthaceae. . 
शिग्रु L—Moringa pterygos- 279/18; 283/8, 22 
perma Gaertn. EHE 500/27; 363| 
27. 


F—Moringaceae. 
शितघान्य L—Oryza sativa Linn. 1 75|14. 
F— Gramineae. 
शिम्बिधान्य L—Oryza sativa Linn. 223126 
F—Gramineae. 
शिरीष L—Albizzia lebbeck Benth. 6१8; 202/13; 222 
F—Leguminosae: 7; 2826; 285/15; 
i 2974, 5, 6, 8; 298| 
3, 10, 13; 363/33. 
शिवमल्ली L—Mimusops elengi Linn. 363/40 
`- F—Sapotaceae. द 
: शिवा F—Terminalia chebula. 
` (= हरीतकी) Retz. 
. ° T Terminalia citrina 
Roxb. 
` F—Gombretaceae. 


5 
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: ३८६ 
शिवा 
, (5 तामलकी) 


faat 


qT 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Phyllanthus 


Linn. ; 
F—Euphorbiaceae 


niruri, 279|58; 363/57. 


L—Aquilaria agallocha 
Roxb. 


F—Thymelaeaceae. 

L—Liquidamber orienta- 211|68. 
lis Miller. 

F—Hamamelidaceae. 

L—Cordia myxa Roxb; 363/22. 
C. dichotoma Forst. £. 

F—Boraginaceae, 


9/6; 363/34. 


L—Paramelia 
Ach. 
F—Parameliaceae. 


L—Clerodendrum infor- 363159. 
tunatum Linn. 


perlata 363/58. 


F—Verbenaceae. 
L—Iris germanica Linn. 363/50. 


L—Hordeum vulgare Linn. 223/26. 
F—Gramineae. 


L—Oroxylum indicum 363/32. 
Vent. 

F— Bignoniaceae, 

L—Zingiber officinal 141/2; 267/12; 279 
Roscoe. 8, 36; 283/4, 20, 

F— Zingiberaceae. 37; 285/31, ¢ 

54, 59,62; 286|5,20 

i 2 289|42; 298/9. 

L— Amorphophallus cam- 363/69. 
panulatus Blume, 

F—Araceae, 
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३८७ 
शेलु L—Cordia myza Roxb; 298/9; 363/22. 
C. dichotome Forst f. 
F—Boraginaceae. 
डौखारिक L—Achyranthes aspera 363/44. 
Linn. 
F—Amaranthaceae, 
शैलेय L—Parmielia perlata Ach. 17717; 224023, 28; 
F—Parmeliaceae. 363158. 
'शोभाञ्जन L—Moringa pterygos- 36921. 
perma Gaertn. 
F—Moringaceae. 


aqt ( = कृष्ण L—Ichnocarpus fruites- 
शारिवा) cens R. Br. 
` F—Apcynaceae. 
L—Cryptolepis buchani 
Roem & Schult. 
F—Asclepiadaceae. 
श्यामा (= श्वे त- Hemidesmus indicus 363|54. 
शारिवा) R. Br. 
F—Asclepiadaceae. 


श्यामा (= दन्ती) L—Boliospermum mon- 
tanum Muell-Arg- 
F—Euphorbiaceae. 
श्यामा( = प्रियंगु) L—Callicarpa macro- 
phylla Vabl. 
F—_Verbenaceae: 
L— Prunus mahaleb Linn. 


363/30. 


F—Rosaceae. 
L—Aglaia roxburghiana 
Miq. j 
F—Meliaceae. 
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३८८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


इयामा(= शीसम) L—Dalbergia 81500 Roxb. 283/25; 289/26 363] 


F—Leguminosae, 30; 363/54 | 
इयामाक L—Echinochloa frument- 34/20; 66/17; 6१7 
acea Link. 81/63; 95/60 175} 
F—Gramineae. 15, 16; 301/12. | 
इयामललठा 57113; 5722. । 
ae L—Oroxylum-indicum — 285|3; 363/22. 
Vent. ८ 
` F—Bignoniaceae. | 
| 
इलेष्मातक L—Cordia myxa Roxb; 168/18. 
) C. dichotoma Forst, f. | 
- I 
F—Boraginaceae. i | 
इवदष्ट्रा( = गोक्षुर)। Tribulus terrestris 283/21. | 
. Linn. Š I 
F—Zygophyllaceae. | 
L—Pedalium murex | 
Linn. | 
F—Pedaliaceae. s | 
इवे तचन्दन 285/68. | 
(= चन्दनभेद) : š | 
षडग्रन्था ( = वचा)1,Acorus calamus, 363/50. 
Linn | 
F—Araceae. I 
षष्टि( = घान्यमेद) : 279/5. ` | 
स्तम्बकरि L—O:yza sativa Linn. 566125. | 
(= घान्य) F—Gramineae. - | 
सप्तपर्ण I—Alstonia scholaris 363/17- 
R. Br. 
F— Apocynaceae.: 
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-सप्तला L—_ Jasminum arbarescens 363/36, 
Roxb, 
F—Oleaceae. 
समङ्गा L—Rubia cordifolia Linn. 285/35, 67; 363/45. 
F—Rubiaceae. 
संपाक L—Gassia fistula Linn. 363/17. 
(= कृतमाल) F—Leguminosae. 
समीरण L—Origanum majorana 363/39. 
Linn. 


F—Labiatae. 


समुद्रान्ता L—Alagi camelorum Fisch, 363/45. 
F—Leguminosae. 
सरणा L—Paederia foetida Linn. 363/67. 
(= प्रसारिणी) F—Rubiaceae. 
सरल L—Painus longifolia Roxb. 224124: 287723; 363 
F—Pinaceae. 22. 
सन्ध्यापुष्प 2029. 
सर्ज ( = अश्वकर्ण) L—Shorea rabusta Gaer- 224125: 363/26. 
tn. f. 
F—Dipterocarpaceae- 
Š सर्जक L—Pterocarpus marsupi- 363/25. 
(-पीतसाल) um Roxb. 
F—Leguminosae. 
सर्पाक्षी , L—Ophiorrhiza Mungos 123/27. 
Linn. 
F—Rubiaceae. 
I—Polygonum plebejum 
R. Br. 
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३९० अग्नि पुराण की दाशेनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


° L—Azadirachta indica A 363/33. 
सर्वतोभद्र Juss; Melia azadi- 
rachta Linn. 


F—Melia ceae. 


सर्षप L—Brassica campestris 34/9; 68/3; 1004६ 
Var sarson Prain. 123/29; 26029) 
F—Gruciferae; 261/23; 26517; 266] 


13, 18; 289/35; 29 | 


33, 42; 3081; 
306/12. 


सहकार( = आम्र) L—Mangifera indica Linn. 224137. 
F—Anacardiaceae. 


सहचरः L—Barleria prionitis Linn. 27953. 
F—Acanthaceae. a 
i ifolia Li 14, 25; 60/6; 
शा लक. 
30; 125/40; 1401 
302/11. 
agaat ˆ L—Rheumemodi wall. 363/63. 
( = अस्लवे तस) L—Garcinia pedunculata 
Roxb. 
F—Guttiferae. 
L—Rumex vesicarius Linn. 
F— Citrus. 
सहा (1. Phaseolus trilobus Ait. 297/8; 363/37- 
F—Leguminosae. 
-miat L—Ichnocarpus fruites- 95/57; 302/20- 
cens R. Br. 
F— Apocynaceae. 
L—Cryptolepis buchanani 
Roem & Schult. 
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L—Hemidesmus 17067 
R. Br. 
F—Asclepiadaceae. 
साल T— Vateria indica Linn. 24510. 
: F — Dipterocarpaceae. 
सालपर्णी L—Demodium gangeti- 363/55. 
cum DC. 
F—Leguminosae. 
सितच्छत्त्रा L—Foeniculum vulgare 363/66. 
Mill; Syn-Anethum 


Foeniculum. 
सिता T— Pueraria tuberosa DC. 30015, 32. 
F— Leguminosae. 
L-—Inomoea digitata Linn. 
F—Convolvulaceae. 
सिद्धां — — L—Brassica campestris 34|21; 35/7; 5111, 
Var Sarson Prain. 11, 21; 58/8; 69/7; 
F—Cruciterae, 81/15, 17; 90/8; 100 
4; 141/5; 156/7; 157/ 
40; 177/16. 
सिन्धुवार 1. Vitex negundo Linn. 178|13; 363/36. 
F—Verbenaceae. 
सिहा L Solanum xanthocar- 289/12. 
( = कण्टकारी) pum Schrad & Wendl. 
F—Solanaceae. 
सिही L Solanum indicum. 69/16; 983|1. 
F—Solanaceae- 
सिंहास्य वि 0 
Nees. 
F—Acanthaceae- 
सुदर्शन L—Crinum latifolium 265/12. 
Linn. 
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L—Euphorbia neriifolia 
Linn. : 
F—Euphorbiaceae. 
L—Euphorbia antiquorum 
Linn. ` 
“E—Euphorbiaceae. 
L—Gynandropsis penta- 
phylla, DC. 
F—Capparidaceae. 
L—Cleome viscosa, Linn; 
G. isocandra Linn. 
F—Capparidaceae. 
L—Potastii Nitras 
L—Cassia fistula Linn. 
, F—Leguminosae. 


: L—Psoralea corylifolia 
Linn. 


F—Leguminosae. 

. L_—Nigellia sative Linn. 
F—Ranunculaceae. 
L—Gordia myxa Roxb; 

७, dichotoma Forst; f. 
F—Boraginaceae. 
L—Barleria prionitis Linn. 

` F—Acanthaceae. 


L—Psoralea corylifolia, 
Linn. s 

F— Leguminosae. 

L— Psoralea corylifolia 
Linn. > 

F—Legnminosae. 


` 363/58. 


95/38; 279/38. 


279116. 
363/17. 


363/47. 


366/29. 


27961. 


363/35. 


363/47. 


363/47. 
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L—Desmodium gangeti- 285/3; 363/55. 
cum DG. 


F—Leguminosae. 
L—Euphorbia neriifolia 363/52. 
Linn. 
F--Euphorbiaceae. 
L—Euphorbia antiquorum 
Linn 
F—Euphorbiaceae, 


L—Euphorbia neriifolia 283/12; 298/2; 369 
Linn. 52. 
- F—Euphorbiaceae. 


L—Euphorbia antiquorum 
Linn. 
F—Euphorbiaceae. 
L— Anisomeles malabarica 224128; 363/60. 
R. Br. 
F—Labiatae. 
L—Solanum xanlhocar- 363/46. 
pum Schard & 
Wendi. 
F—Solanaceae. 
L—Diospyros embryo- 363/23. 
pteris Pers. 
F—Ebenaceae. 
L—Salvadora persica 
Linn. 


F—Salvadoraceae: 


पास्यामि 


363/20 


L— Argemone mexicana 285/45; 563/62. 


Linn. 


BREN हर यी 


३९४ 
हट्टविलसिनी 


ह्नु 
हरिद्रा 


efa ( = दारु 
हल्दी) 

हरिता 

हरीतकी 


RI 


हरेणुक 


हिमावती 


हेम 
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अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


L—Helix aspera, Achali- 363/59. 


na Fulica. 


L—Helix aspera, Acha- 
tina fulica. 
L—Gurcuma longa, Linn. 


F—Zingiberaceae. 


L—Berberis species. 
F—Berberidaceae. 


L—Terminalia chabula 
Retz; Terminalia cit- 
rina Roxb. 

F—Gombretaceae. 

L—Vitex agnus-castus 
Linn. 

F—F—Verbenaceae, 


L—Pisum sativum Linn. 

F—Leguminosae, 

L—Ferula narthex, Boiss; 
F. Alliacea Boiss; 
Ferula foetida Regel. 


F—Umbellifereae. 


L—Argemone mexicana 

F—Papaveraceae. 

T-—Balsamoderdrono 
mukul Hook ex Stock. 


~ F_—Burseracae. 


L—Mesua ferrea Linn. 
F— Guttiferae 


363/59. 


24/4; 30/19/3317; 
39/16; 78)11; 93/21; 
121/18; 141/5; 279] 
31; 287/28; 300/30. 

363/19. 


123/30. 
141/2; 285/37, 58. 


363/57. 


224195. 


283/30, 37; 285/18, ` 
"4; 287128; 2892, 


20, 25; 292/24; 292 
33; 297/6; 298|14. 


302/10. 
363/62. 


210|1, 2. 


302|13. 


परिशिष्ट संख्या I ३९५ 


L—Ochrocarpus longi- 
folius Benth & Hook. f. 
F—Guttiferae. 
हेम दुग्ध L—Ficus glomerata 363/16. 
Roxb. : 
F—Moraceae. 
हेमपुष्प L—Michelia champaca 65/27. 
Linn. 


F—Magnoliaceae. 


हेमवती L— Iris germanica Linn. 363/50. 


क्षुद्रा L— Solanum xanthocar- 285/17; 363/46- Š 
pum Schard & 
Wendl. 


F— Solanaceae. 


क्षुर L—Hygrophila spinosa, 363/51. 
T. And Syn. Astera 
Cantha longifolia 
Nees.. 
F—Acanthaceae. 
नपुष L—Cucumis sativus Linn. 27992. 
F—Cucurbitaceae. 
त्रपुषी L—Cucumis sativus Linn. 286/21. 
F—Cucurbitaceae. 
निपुटा I—Operculina turpe- | 
thum, Silva Manso; 
Syn. Ipomoea turp- 
thum R. Br- 
F—Convolvulac- 
Ayr -  L—Elettaria cardamo- 
mum Maton. . 
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३९६. अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


त्रिवृत्‌ L—Operculina ` turpeth- 279/59, 63; 283/23, 
um, Silva Manso; Syn. 40, 41: 285/6, 44, 
Inomoea turpthum 47,48; 363/53. 
_ R.Br. ; 
F—Convolvulac. 
त्रुटि L—Elettaria cardamo- 224136; 363/59. 
. mum Maton. 


F—Zingiberaceae. 


क्षीरशुक्छा L—Pueraria tuberosa DG. 363/54. 
F—Leguminosae. 
क्षीरी (=बड़) L—Ipomoea digitata 
° ` Linn. 
F— Convolvulaceae, 
क्षीरी ( 5 बड) L—Ficus bengalensis 
१ Linn. 
F—Moraceac. 
'क्षीरी( = नन्दीवुक्ष),--1८पड retusa Linn. _ 123/23. 
F—Moraceae. 


| 
x 
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Un-identified Medicinal (Plants) | 
अविभावित वनस्पतियाँ | | 

१--आनन्दक १४--रसाञ्जनम oh 

२--कटीर मूल १५--दद्रजटा I | | 

३--कल्पतरु १६--र्दन्तिका . | | | 

४_—काङ्ची १७_वज्र | 

५--चामरी १८- वागुरी || 

६--चित्रपटोलिका २९ वाणा | । 
७--तिमिर २०--विष्णुपत्नी | | 
८--पावन २१--वृश्चिकाळी Í l 
९---पावन्ती २२-वृष il | 
१०--प्रसातिका २३--शताजू Í | 
११-भद्र २४ सन्ध्या पुष्प | 
१२--भूमिजम्वुक २५--हरिता | 


, १३--महादेवी २६ हिम 
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३९६. अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


त्रिवृत्‌ L—Operculina ` turpeth- 279/59, 63; 283/23, 
um, Silva Manso; Syn. 40, 41: 285/6, 44, 
Inomoea turpthum 47, 48; 363/53. 
R. Br. 


‘F—Convolvulac. | 


त्रुटि L—Elettaria cardamo- 224/36; 363/59. 
mum Maton, 
F—Zingiberaceae. 
'क्षीरणुक्ला L—Pueraria tuberosa DC. 363/54. 
F—Leguminosae. 


क्षीरी ( = बड़) L—Ipomoea digitata 


Linn. 
F— Convolvulaceae, 
क्षीरी (< बड) L—Ficus bengalensis 
s <S, Linn. 


F—Moraceac. 


क्षीरी( = भन्दीवृक्ष) L—Ficus retusa Linn. . 123/23. 
F—Moraceae. 
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Un-identified Medicinal (Plants) 
अविभावित वनस्पतियाँ 


१--आनन्दक 
२--कटीर मूल 
३---कल्पतरू 
४--काञ्ची 
५-चामरी 
६--चित्रपटोलिका 
७--तिमिर 
८--पावन 
९---पावन्ती 
१०--प्रसातिका 
११--भद्र 
१२--भूमिजम्बुक 
, १३--महादेवी 
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परिशिष्ट संख्या 2 


१४--रसाञ्जनम 


१५--ख्वजटा 


१६--रुदन्तिका ; 


१७ बज्न 


१८-वागुरी 


१९--वाणा 


२०--विष्णुपती 
२१--वृश्चिकालो 


२२--वृष 
२३- शताङ्ग 


२४ सन्च्या पुष्प 


२५- हरि 
२६- हिम 


US 


RESPETADO TTÀ 


NOIR 
म 


LIESER DE D EAE 


EEEN 


— 


परिशिष्ट संख्या 3 
घातु एवं उपधातु 
'अभ्नक 95/58. 


अयस (लोह) 157/43; 257/29. 
-आरकूट( = पीतल) 366/36. 


Ta SSS मता सति 


'भोदुम्बर 366/40. | 
का 3|20; 209/23; 365|8. - | 
'काच 46|8; 366/40. | 
काञ्चन 20/3; 186/1; 19712; 213/2; 235/5. 

'कालायस (लौहमेद) 366/40. 

काँस्य 43|14; 66|5; 77/20; 95/58; 97/9; 156/2; 169 


32; 173/43; 175/6; 210/21, 30, 32. 


qad (= मनः 366/42. 


शिला) 
मान्धक 95/59. | 
` गिरिसार 69/19. 
गैरिक 78111; 95/59; 306/3. 


aw (= पारद) 366/40. 
चन्द्रतार (रजत) 69/19. 


ताम्र 33/4; 41/4; 41|21; 5414: 78/4; 95/58; 156/2; 164 
8, 32; 173/43; 210/20; 211/32, 218/19; 227 
3, 4; 245/9; 257/29; 366/39. 

तीक्ष्ण (लोह) 66/40. 

तार (= रजत) 97/11. 

त्रपु ` 69/19; 257/29; 366/41. . 


पारद 61,144: 95/59; 366/40. 
Ras "5414. 
_ फेन ` 366|41. 
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परिशिष्ट संख्या गा 


२९९ j 

A 75/58; 279/16; 366/42. |: 
आदिक “21% | 
“रङ्ग (वंग) 544 i 
रजनी (= काजल) 191/10. il 
=g 61/8; 78/4; 92/26; 95/58; 57/12; 97/14; 33/4; ji 
117/11; 164/3; 169/32; 245/9; 257/29; 227/36; ji 

173/43; 21019, 22; 211/30; 31; 32. I 


रस (= पारद) 54/5; 366/40. 
रूप्य (= रजत) 227/3; 232/5, 230/10; 326/8; 294/39; 206/15; 


211/42; 211/21. 1 
-रौप्य (= रजत) 9076 163/11; 210/30; 211/24; 212/22; 78/33; 

64|2; 63/12. : 
लौह 24125: 41/20; 43/9; 54/3; 5; 75]58; 92|72; 


97|14; 97/9; 156/2; 209/44; 211/22, 42; 
: 2457, 8; 245|15; 283/42; 366|40; 971|22. 
वल्विगैरिक 95/59. 


- 97/12; 14, 15; 101/2, 

; 78/4; 93/12; 95/41 97|12; 1% 15 | 
Š l aha ; bh 1;206|18|; 210/17; 22, FF 
“52; 212/21; 215/9; 222/15; 227/3, 


1g 245/2; 211/25: 230/12. 

'शीसक 95/58. 

qpa (aa) 366/40; | 

सिन्दूर 191|10. I 

सीसक 257/29; 366/41. l | 
: 3413; 57/12; 702 75 

qai 22/40; 33/4; 4015; 52/13; 54/3; 57/12; 70 a | 


Ë 

š 

11/27, 31, 32; ; वि । 

is ०5010४6 945|4; 9, 18; 257|29; 3 | | 

12; 366/37. । 
सूत ( = पारद) 366/40. मणि हि 
í 3 . 74184, 46; 92|12; १ 68; 
eia: ia aa 20916; 21007: 21 12: 


114/34; 16413, 4; 
n 1: 222/13; 24610: 258/75; 


'हिण्डीर( = समुद्र - 366/41. 


CC-0. Prof. फेल) Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


371/31, 371180: 


aranea 7९९९, 0000 
य +) 


त्रिधातु इसके 
` अन्तर्गत सुवर्ण, ` 


Yoo अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


हरिता 
हिरण्य( = सुवर्ण) 


Ra ( = सुवर्ण) 


75/58; 292/31. 
41/6; 56/15; 95/44; 97/45; 158/62; 167/22; 210 


1, 2, 3; 211/8, 14; 229/32; 241/18; 253/9, 64; 


268/32; 280/3; 356/3; 383/67. 

४416; 41/6; 56/15; 61/2; 63/12; 64/2, 27,38; 70] 
3; 76/10; 92/58; 95/44, 58; 96/60; 97/9, 11, 13, 
45; 117/11; 158/62; 164/12; 176/3; 178/20, 72; 


` 1847; 198/4; 204/12; 206/12,15; 209/44; 210|1, 


रजत एव ताम्र 


का समावेश होता 


है। 
हेममाक्षिक ( = 
सुवर्णमाक्षिक) 


` 60/4. 


2, 3; 211/8, 14, 21; 212/19; 215/23; 218|9, 18; 
2१9/32; 241/18,23; 253/9; 268/32; 272/18; 280/ 
3; 283/67; 294/39; 306|3;: 308/12; 312/23; 325/3; 
326/8; 32712; 366/37. 


95/59 
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LOSI MUL कक x 


अष्टलवण 
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परिदिष्ट सं० 4 
खनिज (= लवण) 


(सैन्धव, सामुद्र, विड, dade, एवं रोमक तया तीन अन्य 
लवणों का संयुक्त नाम अष्टळवण है), 287/16, ` 


54/1; 81/48; 96/65; 107/2; 137/12; 152/2; 156/8; 


158/58; 169/6; 170/18; 175/12; 1 78/15; 24; 189] 


5; 211/42, 49 47/31; 258/39; 280/3; 283/26; 


285/37, 46, 47; 28719; 289/37, 42; 298/5; 300} 
28; 308/15. 


279127; 283122, 28, 30; 285/52, 62, 72; 300/27. 


141/3; 279/14, 36; 283५, 36, 40; 285/58, 76; 
28719; 289/24, 39; 292/23, 24; 2983, 14., 


279128, 30, 31; 283/37; 285/11, 18. 


अर्कशान्त 
(सुयंकान्तमणि) 
इन्द्रतील 
उत्पल 

ककेतन 


भुजङ्गमणि 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


परिशिष्ट संख्या 5 
रत्न 


95/56. 


46/6; 210/21; 214/22; 2462, 14. 

24616, 

24618. 

3|9; 21/6; 23/17; 58/2; 219148; 374/30. 
2468. 

2462. 

246|5. 


"2464. 


2462. 

246/3. 

246|3. 

246|5. 

75/56; 212/11. 

2719; 34 16. 

75/56; 212/11; 214/23; 246/1, 11. 
२4616. 

246)5. 

246|2. 

212|11; 246/3. 

169/32; 178|43; 246|5. 
246|4. 

246|6. 

246|6. 
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-<—— 


RASPY NAN ss ES 
—— SESS SIRS SOE ना 


परिशिष्ट संख्या ए तः 


9|12, 27; 12/31; 14/22; 36/13; 374; 467: 69४०. 
76/10; 173/43, meri i 
212/11; 215/22; 246/1, 5, 10. 

212/11; 246)2. 

57/8; 75/56; 156/2; 169/32; 173/33; 217/32; 
212/11; 246/11, 13; 327/2. 

28/2; 4319 54/5; 57/12; 58/12; 34; 60/4; 64]; 
69/19; 92/40; 95/35; 96/68; 97/8. 
246/3. 

24618. 

245/4. 
57/18; 95/56; 97/8; 212/11; 246/1, 6, 8. 
36/13; 37/4; 57118 121/32; 210/21. 
57/18; 95/56; 246/2, 15. 

121/32; 246j4; 263/10; 327/2. 

24605. 

2462. 

2464. 

57/18; 164/3; 212/11; 214/23; 246/2, 3, 11. 
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परिशिष्ट संख्या 6 sH 


158/57; 170/39, 171/8, 175/24; 178/17; 18४४ 
205/7, 230/1, 10; 267/4, 292/3, 6. 


जाङ्गम द्रव्य जू 
अजादुग्धः - 123128. | 
अजामून्र 2995. | 
कपि 299|17. || 
कपिरोम 2997. 
कस्तुरी 78|11; 211/68; 224/36; 265/15. | 
गजचर्म : ` 5031. a 
गजदन्त . ` 50/26; 2999. ! 
गोकेश . 299१७. | 
गोदन्त 299/5, 20; iel 
गोमय 35/4; 57/13, 78/46; 90/7; 96/47; 6 | 
Rd 
` भोमूत्र 8419; 41|28; 91/9; 96/47; 66;. 169/16; 19; 1719. | 
178/18; 205/8; 283/7; 287/8, 292/3, 6; १99/१0. | 
AIR 69/10; 92/40; 95/35; 299/5. | 
चृतकेदा 299/9. 
नकुला ङ्गुहे 298|4. | 
निर्म्मोक 2999. 
पञ्चगव्य 34/11; 35/17; 56/5; 57|1, 60/7, 17; 6१/3; H 
40; 66/14; 78/27, 67; 83/42;" 92/39, 57; 93 r 
95/36; 96/67; 101/2; 169/30; 170/27, 35, 3917 
16; 173/13; 27, 28, 45; 17518, 48; 190/2; 19012 | 


197/12; 198/12; 205/8; 215/3; 218/17; 265/8, 1 
267/5, 14; 285/20; 299/30. | 

मूत ३९/३; 92/39; 95/36; 9667; 97/36; 175148 1999 
205/3. 


पिच्छ . 29814. 
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परिशिष्ट संख्या VI ४०५ 


230/9; 247/30; 299/10, 27; 354018. 

299/37. 

5716. 

279|44. 

298/4. 

57/16. 

57] 16.. 

218129. 

299/13. 

48/1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 492, 6, 
7, 9, 11, 12, 17, 20, 22, 26, 27; 57/26; 185/10; 
211/25; 230/12; 303/15. 

2997. 


Celeste ENa 


ares 


IE 


(अ) खाद्य द्रव्य 


aqi 
aa 


गोरस 


“NE S xy Z. 


I 
| 
$ 
| 
| 
I 


| 
परिशिष्ट संख्या-7 ' | 
खाद्य तथा पेय द्रव्य za 

l 

; | 

| 

| 

l 


299|23. 
24123, 26, 29, 40, 41; 27|10, 11; 43/26; 59/5; 
60/10; 6011, 17; 78/45; 81/71; 114/84; 121/71 
135/2; 149/15; 167/7; 178/8; 204117; 21209१0 
45, 61; 267/23; 298/3; 302/17; 306/12; 307/18; | 
326/24; 365/5; 372/31. l | 
365/4. - | 
40/6, 10; 97/7; 93/22, 28; 164/10; 24730; 29१ 
18, 23. | 
४५7; 9017. | 
366/31. 

40/7, 18; 93/29; 168/18; 196/12; 299/41, 42. 


[ 
141/8; 212/29; 286/4; 366/30. 


4016; 93/22; 96/65; 141/8; 152/2; 256/8; m 
10; 169/31; 170/18; 173/31, 47; 183/15; m 
197/7; 198/3, 4; 209/52; 210/7, 11, 17, 19; aa 
9; 258/39; 266/17; 279124, 58; 280/2; 289146, 47 
285/10, 11, 44, 62; 286/23; 289/16, 42; ° 
7, 15. 

152/2; 292/12. 

34/10; 40/2, 4, 9, 15; 41/2; 54/1; 588: EE 
44; 623; 68/11, 13; 74/68; 75/22, 29, 30, 3५], 
40, 42, 47, 52; 90|2; 92/56; 93/10, 22; 9४१17 a | 
57; 96/62, 78, 108; 117/15; 123/28; 12 o] 
4; 1418: 14915, 13; 163/34; 165/2; 167/41; |: 
44; 171/7; 175/16, 25, 53; 178/14, 18; ! 
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परिशिष्ट संख्या VIT ४०७ 
191/2; 196/7; 197/16; 198/14; 1982, 8; 201/15; 
202/20; 205/18; 210/9, 11; 211/48, 69 71:212) 
28; 218/19; 229/32; 235/6; 247127; 2486: 259] 
97; 260/6, 18, 31, 29, 28, 50; 261/4, 5, 6; 265] 
11; 267/4; 27910, 13, 32, 36, 39, 49, 50, 51 

56, 62, 63; 280/2, 4; 282/10; 283/18,26,45; 285] 
18, 20, 21, 23, 36, 61, 72; 286/16, 17, 23; 289} 
43, 44; 292/10, 37; 298/2, 21; 300/30; 302/13; 
307/13; 309/14; 321/8; 354/12. 


चरु 18/45, 67: 27/13; 35/17; 59/56; 66/6,14; 93/25; 
[ 96/45; 117/47; 175|16; 259|16; 30713. 

तक्र 81/48; 209/52; 279/24,26,27,30; 283/28; 289/45. 

तेल 78/43; 81/48; 84/2; 123/26; 129/3; 179/18; 293} 


13; 260/57; 261/23; 279/18; 44, 55, 58, 62, 63; 
280/4; 283/25, 26, 47, 48, 285/52, 53; 
287/16, 29; 289/46; 292/23, 24, 31; 302/24; 
: 354/2. > 

afa 35/6; 39/16; 40/12; 59/54; 61/46; 74/65; 908; 
. 93/24; 1072; 1192; 126/10; 157/22; 165/2; 
167/7; 171/8; 173/30; 17515, 26; 178/17; 184 
7; 197/16; 202/20; 205/8; 206/15; 211/71; 215] 
26; 25997; 260/31, 50; 262/23; 260017; 281/25; 

292138; 294/38; 307/3, 4; 354/12. 


g" 107/2; 114/34; 177/9; 198/12; 205/8; 279/10; 
2864, 5, 8, 9, 17; 292/37; 309/14- 
पयस्‌ 34/10; 4012; 59/54; 117/46; 165/2; 170/10; 


171/8; 175/16; 183/15; 196/22; 202/20; a 
259/97; 230/41; 27928; 280/4; 281/25; 286/16, 


18; 302/19. 
परमान्न 365/5. 
` 6816; , 79/25; 93/18: १९४४ . 
पायस 40/11, 16; 6816 75]86; ॥25; re 


; 168/18; 1 
115/47; 117/46; 164/10; 168/18; 120 
lr 26041, 44; 26017; 287/16; 29921, 42, 


च vragen; a28f249a65fisiized by S3 Foundation USA .__ | 


१४०८ 


भाक्षिक (मघु) 
मोदक 


यावक 


vg 
खाजा 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


58/11; 95/36; 96/85; 115/47; 123/28, 30; 185/ 
13; 192/8; 212/2; 266/17; 279/59; 299/29,35. 
93/15, 29; 164/10; 168/18; 192/8; 207/4; 261/17; 
279,22, 35; 299/41, 42. > 
40/12; 266/17. 

279/22. 

168/18. 

366/3. 

61/46. 

366/30. 

40/9; 279/3, 30, 32; 288/58. 

40/11; 43/26; 75/46; 92/56; 93/9, 10, 11, 25; 96| 
62; 101/3; 107/34; 117/21, 47; 141/8; 157/22; 
163/32; 175/12, 17; 191/2; 203/18; 211/15; 218 
19; 223/29; 260/30, 50; 279/10, 63; 280/47; 283| 
6, 13, 20, 21, 22, 31, 32, 36, 44, 45; 285/12, 62; 


- 286/4, 6, 17, 23; 288/64; 300/32; 302/11, 13. 


283/48; 287/29. ` 


141/8: 179/3] 187/8; 206/18; 20714: 232/27; 266j 
17; 279/37. 

197/16. 

280/29. 

27/34; 40/13; 50/26. 

39/16; 40/5; 76/48; 81/17; 93/12, 16; 95/46; 171/ 
15; 279/19, 33; 288/64; 302/21. 

279/33. ८ à 

39/16, :7; 81/46; 93/11; 115/47; ` 14918: 173/30; 


175/16; 190/6; 198/11; 260/29; 27919, 33, 54; 
299/42. 


210/12; 283/44; 285/10, 62, 68; 289/37; 302 


20. 


` 168/18. 
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परिशिष्ट संख्या VII ४०९ 


. 171/8; 183/15; 229129: 260/40; 283/6; 
289/27; 292/6; 298/14, 99915; 
आ > 299/25; 300/29, 31; 
258/39. 


27/11; 66[6; 75/46; 81/16; 90/2; 93/11, 24; 101 

3; 119/1; 149/13; 164/10; 171/8; 173/31; 175/24 
26; 176/4; 178/14; 17; 184/3; 197/16; १908; 
204/17; 18; 210/12; 212/8; 215/27; 218/19; 259) 
98; 261/18; 262/23; 267/13, 16; 279/12, 92, 49, 
50; 280/47; 283/3, 7, 25, 39, 285/49; 286/4; 
287120; 289/18; 292/3, 6, 42, 43; 294/38; 298/ 
12, 15; 299/25; 302/15, 16, 17, 24; 3046, 9; 
306/15; 307/3; 326/24; 365/4; 

366/31 

93/41, 47; 96/78; 175/12; 267116, 17; 279/10, 
21, 28, 33; 283/15, 24; 285/11, 14, 57; 289/27; 
2988, 21. 


93/15. 

289/42. 

10/11; 279/28; 34. 

9/22; 286/6, 15, 18, 19. 

287/29. 

93/15; 107/2; 266/16: 27932; 29929, 31. 


FR I 


s Foe sh TABS 
RLS RTS 


ruanos se PRR 


gore Ess 
द कक... 


परिशिष्ट सं० 7 
खाद्य द्रव्य के पर्याय 


अस्निपुराण अमरकोष 
अमिक्षा (ओटे हुए गम॑ 3654 अमिक्षा 2.7.23 
दूध में दही छोड़ने पर 


उत्पन्न विकार विशेष या 
'छाछ' का नाम) 


.पृषदाज्य (दही मिले हुए 365.4 . पृषदाज्य 2.7.24 
घी का नाम 
परमान्न, पायस (खीर) 365.4 परमान्न, पायस 2.7.24 


घान्य, ब्रीहि, स्तम्बकरि 366.25 धान्य, ब्रीहि, स्तम्बकरिं 2.9 21 
(अनाज के वाचक) 


(धान्य मात्र के तीन नाम) 


` षामीघान्य (उरद आदि अन्न) 366.26 शमीघान्य 2.9.24 
शूकघान्य (टूडवाळे जौ मादि 368.26 शूकघान्य 2.9.24 
अन्न) EE 
तुणघान्य, निवार 366.26 तृणधान्य, निवार ` 29.25 
(तीनो, साँवा कोदो आदि) 
सुषवी (कृष्णजीरक) 366.29 सुषवी, कारवी, पृथ्वी, पृथु, 29.37 


काला, उपकुचिका 
आरनारू-कुल्माष (कांजी) 366.30 
. वाहुछीक, हिङ्‌ग) रामम 366.36 


(होग) 

निशा, हरिद्रा, पीता 366.30 

(हल्दी के वाचक हैं) 

मत्स्यण्डि, फणित (खांड) 366.30 मत्यण्डी, फणित (राब, खण्ड 2.9.43 


५ विकार का नाम) 
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शरीर अङ qí के विभिन्न पर्याय 
अग्निपुराण अमरकोष 
अग्रमांस (कलेजा) (364/13) वुक्का, अग्रमांस त 
हृदय, (364/13) हृदय, हृत्‌ 26] 
मेद डो वसा (364/13) मेद, वपा, वसा (2/6/64) 
जा (364/13) मन्या (2/6/65) 
नाडी, qafa, शिरा - (364/13) नाड़ी, धर्माने, सिरा (2/6/65) 
तिलक क्लोम (364/14) तिलक, क्लोम (216165) 
मस्तिष्क (364114) मस्तिष्क, गोदर्भ न 
दूषिका (364/14) दूषिका Gi 
अन्त्र, पु रीत (364/14) अन्त्र, पुरीत GR 
नहा Ga) s 
वस्नसा स्नायु (364/14-15) वस्तसा, स्नायु ras 
का, मा, peni B ae (2166४) 
कर्पेर, कपाल (364/15) कर्पर, कपाल 7: lal 
. कोकस कुल्यम, अस्थि (364/15) कोक्रस, डस्य) (4१०) | 
अ का (364/16) कङकार त 
"iM (364/16) mAT Gales) 
खराल, कोटि (36316) षि करोटि Gi 
T (364/16) Š | 
छ वीक, अवयव, : 
खङ्ग, प्रतीक, 0] ळे (219170) | 
ल्क कलेवर, मात्र, वषु (2५7०1) i 
asi, विग्रह ७ बन 
शरीर, वर्ष्म, विग्रह, 
काय, देह) मूत्ति, तनु, 
तनू, 


४१२ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


अग्नि पुराण 

कट, श्रोणिफळक (364|17) 
कटि, श्रोणि, 

ककुद्मपि (कमर) (364/17) 
नितम्ब (364|18) 
जघन (364/18) 
कूपक, ककुन्दर (364/18) 
स्पिक्‌ कटिप्राथ (364/19) 


उपस्थ, भग, लिङग) (364/19) 
fam, qz, मेहन, शेफ (364/19) 


पिचण्ड, कुक्षि, जठर (364/20) 
उदर, तुन्द 

स्तन, कुच (364/20) 
चूचुक, कुचाग्र (364/20) 
क्रोड, भुजान्तर (364/20) 
स्कन्ध, भुजशिर (364/21) 
33 (364/21) 
पुनर्भव, कररुह, (364/21) 
नख, नखर 

प्रदेश (Sora इए 

तर्जनी और अंगूठे के 

बीच के प्रमाण-विशेष 

का नाम) २. 

ताल ( फैलाये हुए मध्यमा. | 
ओर म गूठे के बीच के प्रमाण- 
बिशेष? का नांम) 

गोकणं (“फैलाये हुए अनामिका 

एवं अंगूठे के बीच के प्रमाण 

विशेष? का नाम) (364/22) 


वितस्ति, EME iya (364/22)014वितस्कि"द्बादयाडगरू” vrs jeje} USA 


अमरकोष 
कट, श्रोणिफलक 
कटि, श्रोणि, ककुद्मति 


नितम्ब 

जघन 

कूपक, ककुन्दर 
स्पिक्‌, कटिंप्रोथ 
उपस्थ 

शिश्न, भेद्र, मेहन, शेफ 
पिचण्ड, कुक्षि, जठर, 
उदर, तुन्द 

स्तन, कूच 

चूचक, कुचाग्र 

क्रोड, भुजान्तर 
स्कन्ध, भुजशिर 

जनु 

पुनर्भव, कररुह, नख 
नखर 

प्रदेश ` 


तारू 


` (2/6/74) 


(2/6/74) 


(2/6/74) 
(2/6/74) 
(2/6/74) 
(2/6/75) 
(2/6/75) 
(2/6/76) 
(2/6/77) 


(2/6/77) 
(2/6/77) 
(2/6/77) 
(2/6/78) 
(216/78) 
(2/6/83) 


(2/6/84) 


j 
परिशिष्ट संख्या VIII ४१३ | 


('फैलाये ga कनिष्ठा और | 
अंगूठे के बीच के प्रमाण 
विशेष' का नाम) । | 
कम्बुग्रीवा (शङ्ख के समान (364/24) कम्बुग्रीवा (21688) |, 
तीन रेखा वाली गर्दन) | 
अवटु, घाटा, कृकाटिका (364/24) aag, घाटा, कृकटिका (2/6/88) | 
चिबुक (364/24) चिबुक (७1619०) | 
गण्ड, गला (364/24) गण्ड, कपोल (216190) | | 
a (364/24) हनु (2९/१०) | 
अपाङग (३७५/25) अपाङग (2/6/94); i$ 
कटाक्ष : (364/25) कटाक्ष (216194) | j 
चिकुर, कुन्तक, बाल (364|25) चिकुर, कुन्तक, वाढ, (2/6/95) |` 
कच, केश, शिरोरुह || 
if 
"ñi 
Hi 
Í 
H 
॥ 
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रोग-सूची 


क) कायचिकित्सा 


अतिश्वास 
अतिवार 


अतिसार-शोथयुक्त 
अतिवार--शोणित 


आमवात 
-आत्तिनुत 


कुष्ठरोग 


कुमि रोग 
गलगण्ड 
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31/20 


31/22; 267/14; 279/10; 283/1, 28, 29; 285/59 
60. 

285/61, 62. 

285|58.59- 


* 31/20. 


285/19. 

283/17; 285/11, 12. 

279/30; 283/14-21, 24; 50, 51. 
285/39, 41, 42. 

283/15, 16. 

31/20; 279/12; 285/54, 55. 
285/49. 

285/18, 19. 

279/23, 45. 


. 2799 


285/41, 42 


31/23; 280/48; 285/12, 14, 37, 38, 72, 73 
31/20 


27921, 22, 23; 281/2; 285/3, 3, 8, 9, 12, 14, 21, 


24, 54, 55 


31/21; 279/13-16; 283/13; 385/20, 21-23, 29, 30; 
286/3, 4 


279/42; 283|5-7, 18; 285/57, 58. 
283/11; 285/51-53 


गण्डमाला 
गुदरोग 
maa 
गुल्मरोग 
अहणी 
चर्मरोगं 
छदि 
जठर रोग 
ज्वर 


ज्वर-भागन्तुक 
ज्वर-ऐकाहिक 
ज्वर-चातुर्थक 
ज्वर-याहिक 
उवर-दोषोत्य 
ज्वर-द्वयाहिक 
ज्वर-सतत 
ज्वर-सन्निदातोत्य 
तृष्णा 

परिताप 

पाण्डु 

पादरोग 
पादतलरोग 
पाशवंशूर 
पित्तरोग 

प्रदररोग 

प्रमेह 

प्लोह रोग 
भदात्यय-रोग 
सूत्रकुच्छ 

Tai 


285 17.. J : 
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283/11. 

31/21. 

285/60, 61. . 

31/22; 279/11; 283/18, 38; 285|54-56. 
27924: 283/18; 285/8, 9, 12. 

283/12. 

279/33; 281/2; 285/13, 26, 28. 

283/17. : 

26512; 279|3-7; 28112; 285|2, 3, 5, 5, 14, 29, 30, 
81, 32. क : 
31|19. 

31/18. 

31/18. 

31/18. 

31/19. 

31/18. 

31/18. 

31/19. 

279/34; 283/31; 285/13, 14. 

31/20. 

283/18, 19; 285/41; 42. 

31/21; 283/36. 

283/36. 

285/3, 9, 13. 

31/23; 267/13; 28047; 285110, 21-24, 57. 
285/67. : न 

31/21; 27917, 18; 283|15. 

983|16; 285/56- 

279127, 28, 285|19. ? ml B; 
31/22; 279/31, 32: 283/34. 


४१६ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


राजक्ष्मा 27919, 

रक्तपिक्त 279|7-10,20. 

वातरोग 2671145 279/25, 26, 53; 280/47, 283/16; 285/21- 
24; 285/37, 40, 45, 46, 57. 

वेपथु 31/20. 

वात शोणित 31|23; 279/38, 39; 285/42-45. 

विपाक 285/3. 

विबन्ध, . 283/37; 285/72, 73. 

शूरु 285/36, 54, 55. 

विसपं 279186, 37; 283/39. 

शोथ 279124: 283/39, 40; 285/32, 47-49, 50; 

इलोपद 283/35. 

इलेष्मरोग 267115; 285/21-24. 

_ इवास 279/20, 21, 22, 23. 
सान्निपातिक 285/8, 9, 12. 
हिक्का 279/22, 23, 27; 289/8, 9, 10. 

279127: 285/8, 9, 72, 73. 

क्षयरोग 31/21; 279/29; 283/21; 285/54. 

(ख) शल्यपरक 

अइमी रोग 283/35. 

दुष्ट त्रण 285/36. 

नाडी 285/36. 

मगन्दर 283/23; 285/36. 

विद्रधि 283/22; 285/32. 

विस्फोट. 285/29, 30, 31 

ब्रण 279/53, 54, 55; 283/24-27; 285/21, 24, 25, 26 
33, 34, 35 - 


ar (कृमि) 285134. 
शाकेरा रोग 283/35. 
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| 
1 
४१७ l 
(ग) शालक्य परक | 
ऊर्ध्वजत्त्रुज रोग 27940. | 
(सर्वविध) | 
ओष्ठ रोग 283/8. | 
कण्ठ रोग 283/33. | 
कर्णशूल 279445: 2838; 285/70, 71. | 
घ्राण रोग 31/21. क | 
चक्षुष्य योग 285|72, 73. š | | 
जिह्वा रोग 283/10. | | 
तिमिर रोग 285/71, 72. | | 
दन्त पीडा 283/9. | | | 
दन्तरोग 279|41, 42. | i 
दिनान्व्य 285178, 74. : | 1 
नासागत रक्तस्राव 283/7. : S: | || 
नेत्रज्योति क्षम 260/14 | 
नेत्र रोग 31/20; 37/7. 
नेत्र एवं शिरो रोग - || 
नाशक महामारी . || 
विद्या 137|1-7. 
प्रतिश्याय  285|12. 
मुखरोग 31/22. 
मुखपाक 283/32. 
रात्र्यन्ध 285/73, 74. 
शिरोरोग 31/20; 37/7; 279/43. 
शिरोवेदना 285/69, 70. 
सर्वाक्षिरोग 279|46-48. 
(घ) सुत विद्या 
ग्रह-उग्र 31/31. 
/श करूररेवती 31/30. 
s Tad 31/29. 


31/29. 
9)डाकिनी l ; 
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४१८ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


»पिशाच 31/29. 
„Ña 31/29. 
PEIG] 31/31. 
०“मृखमण्डिका 31/30. 
s» 31/31. 
यक्ष 31/29. 
s» Taa 31/29. 


»7वृद्धारण्य 31/31. 
„gat 31/30. 


„s 31/29. 
„iaram 31/30. 

z -शकुनि 31 130. 

भूतदोष 279/51, 52. 
महामारी 260/16, 47, 48. 
(ङ) कोमारभृत्यपरक 

गर्भस्राव 285/68, 69. 
गर्भस्नाव 230/20, 21, 261/5-7; 265/3. 
शिशुवाक्‌ शक्ति 283/3, 4. 
मान्द्य 

सद्योजात शिशु बाघा 265/3. 
गर्माधान दौवंल्य 262/18. 
गर्भमृत्यु 259/91. 
गर्भवेदना 259152. 

रज: कच्छ 2654. 
शिशुवाघा 321/13, 14. 
स्तन्य दोष 2811. 

(च) अगदतन्त्र परक 


विष-आकाक्ष प्रमव 31/27. 
» ऊँत्रिम 31/27. 
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'विष-जंगम 81/27. 

5 -दन्तोद्धव 31127, 
-aafaa 31/28; 279/60, 61. 

» ५ 

कूता-विस्फोट 31/24. 


युश्चिक-दंशा 279|57, 58. 
सर्प-दंश 2795. 
सर्पमय _ 261/8. 
सर्पबाधा 262| 10. 
-विष-स्थावर 31/26. 
(a) रसायन परक 
“पछित 286|5. ` 
बुद्धि मान्द्य 283/3, 4. ; 
अमेघा 261/15, 16; 26707: 283/4, 5; 28519. 


286/5, 6, 9, 10. 


2 283/3, + 
रूप विकुति १4, - 
-रोगाक्रमण शीलता 283/42-45; 286|1, 2, 6, 9, 10, 11, 17. 


` चली 286/5. 
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रोगों के पर्याय 
अ० पु० अमरकोष 

क्षय, शोष, यक्ष्मा (राज्यक्ष्मा) 364/9 क्षय, शोष, यक्ष्मा (2/6|s1) | 
प्रतिश्याय, पीनस (364/9) प्रतिश्याय, पोनस 2/6/51 | 
गर्भाशय, जरायु, स्यात 364/6 गर्भाशय, जरायु, स्यात 2/6/38 
(जिसमें गर्भ रिपटा रहता है उस | 

चर्म का नाम) | 
कलल (वीर्य और शोणित 364/6 कलल 2/0/38 | 
के समुदाय का नाम या 


| 

कास, क्षवधु (खाँसी) . 364/10 कास, क्षवधु 2१७१ 

शोफ, इवयघु, शोय s 
(सुजन) 364/10 शोफ, aq, शोध zlejs2 | 

किलासम्‌, सिहमम्‌ (से हुआ,364/11 । 
सिहुला) किलासम्‌, हिमम्‌ 216153 

` कच्छू, पाम, पामा, 364/11 कच्छू, पाम, पामा, 216153 
विवचिका (खसरा) falam 

sss (गजवर्ण 364/11 कोठ, मण्डलकम 216154 


कुष्ठम, aaa (सफेद 364/11 कुषम, aaa 216/54 
कोढ़) ! 

दुर्नामकम्‌, अशं (बवासीर) 354/11 दुनमिकम, अझ 216154 

आनाह, विवन्ध (जिसमे 364/12 आनाह, विबन्ध 2|6|55 
मळ ओर मूत्र रुक जाये) 

ग्रहणो, पवाहिका (संग्रहणी) 364/12 ग्रहुणी,प्रवाहिका 216158 
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परिशिष्ट संख्या 11 
समान श्लोक तुलनात्मक तालिका 


इस परिशिष्ट में अ० qo के उन-उन स्थलों के इलोको की तुलना तत्त- 
त्यूवंतन स्रोत ग्रन्थों के तत्तत्‌ इळोको या इलोकांशों से की है जो अग्निपुराण से 


अनुपूर्वी सादृश्य रखते है । 


यहाँ उन्हीं स्थलों का चयन किया गया है जिनका प्रस्तुत शोध-प्रन्य में 
सामग्री-स्लोत के रूप में उपयोग हुआ है 1 अ, था, इ एवं Š क्रमशः एकोको के 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ पाद के बोधक हैँ । 


यह तुलना अ० पु० के अध्याय क्रम से ही यहाँ प्रस्तुत š । यही कारण है 
कि विष्णुधर्मोत्तरपुराण के त्तत्तत्‌ इलोकों से तुलना का “निर्देश दो वार करना 


पड़ा है। 
अग्निपुराण 
'55.1-2 
155.3 (आ)--4 (अ) 
155.14 (मा) 
155-15 (अ) 
155.15-16 (अ) 
15:-19 (आ) 
155.20 
155.22 (भ 
155.24 
155.25 
155.26 (अ) 
155.26 (भा) 


15 527 (8)... Vrat Shastri Collection. NW 89780 (8857 s (8), USA 


155.28 (मा) 29 (ना) 


बिष्णु घमोत्तर पुराण 
11.88.1-5 (ato) 
11.88.22 
11.89.12. (अ) 
11.89.15 (अ) 
11.89.19-20 (अ) 
11.89.27 (अ) 
11.89.29 
11.89.31-32 T 
11.89.37 (ब 
11.89.4547 (आ) (साँ०) 
11.89.49 (z) 
11.89.50 (अ) 
11.89.50 (बा):50 (sto) 
11.89.52 (अ) 


PE OEE TESSA 


||, 
|: 
|| 
१; 
1 । | 
iii 
ii 
| 
| 


४२२ 


"155.29 (आ) 
155.29 (आ) 
156.3-4 
156.5 (आ)-6(आ) 
156.6 (आ)-7 (भा) 
` 156.8-9 (अ) 
` 156.8-9 (आ)-10 (अ) 
156.10 (आ)-11 (a) 
, 155.11 (आ)-12(अ) 
156.13 (अ) 
156.14 (आ) 
156.15-16 
झरिनिपुराण 
185.2 (अ) 
.. 285.3 (अ) 
285.5 
286.6 
285.10 
285.11 
285.13 
285.17 
285.21 (आ)-24 
285.25 (आ)-27(अ) 
285.39 (भ) 

285.75 (आ)-76 (अ) 
285.76 (झा)-77(अ) 
झरिनप्राण 

285.3 (अ) 
285.3 (आ) ` 
285.5 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


11.89.58 (अ) 
11.70.4 (अ) 
11.79.5-6 
11.79.10 (सां०) 
11.79.7 
11.79-11-12 (अ) ` 
11.79.14 (सां०) 
11.79.16 (आ)-17(अ) 
11.79.14 
11.79.18 , 
11.79.23 
11.79-25 
वृन्दमाधव 
1.88 (अ) 
1.111 (अ) 
1:120 
1.188 
12.3 
14.11 
17.17 
18.6 
51.79-82 (अ) 
50.7 
1.134 (ग) 
74.1 
74.15 
चक्रदत्त 
ज्वरचिकिस्सा-106 (अ) 
ज्वरचिकित्सा-167 (अ) 
ज्वरचिकित्सा-118. 


CC-0. Prof. 598 8787 Shastri Collection, New Delhi Dic 


परिशिष्ट संख्या XI 


285.10 

285.11 

285.13 

285.21 (आ)-24 
285.25 (आ)-226 (अ) 
285 30 

285.31 

285.35 (आ)-34 (अ) 
285 40 

285.41 (अ) 
285.41 (आ) 42 (अ) 
285.43 


285 44 (a) 45 (आ) 
285.50 मा0)-51 (अ) 
285 54 (आ)-55 (अ) 


285.55 (ब) 
285.57 (आ) 


285.58 (आ)-59 (भ) 
285.59 (आ)-60 (ग) 
285.61 (आ)-62 (अ) 
285.62 (आ)-63 (भ) 
285.69 (म)-70 (अ) 
285.75 (भा) 

283.1 

283-2 

283.11 (सार) 


अग्निपुराण 


285.8,9 


०19 


= 
= 


४२२ 
हिक्काइवास-4 


अरोधक चिकित्सा-11 , 
तृष्णा चिकित्सा-17. 

कुष्ठ चिकित्सा-98-100. 
उप दंशचि कित्सा-7, 

विसर्ग विस्फोट चिकित्सा-24. 
विसपं-विस्फोट चि कित्सा-21 
द्रवशोथचि कित्सा-31 
आमवात चि कित्सा-40. 
आमवत चि कित्सा-6 (ग) 
आमवात चि कित्सा-9. 
वावरक्त चिकित्सा-9. 


वातरक्त चिर्कित्सा-10. 
अर्शचिकित्सा 103, 


गुल्मचि कित्सा 33. 
गुल्मचिकित्सा 34 (अ) 
किमि चिकित्सा" (ड) 


अतिसार चिकित्सा-67 
अतिसार चिकित्सा-6€- 


३ - 524. l i 
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j 
| 
| 
j 
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(Os Ses PRN PRE CIEE ER 


अग्नि पुराण को दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 
gaa संहिता 


४२४ 
अग्निपुराण 
294.5 (भा) . 
झग्निपुराण 
285.2 (अ) 
294.5 (अ) 

-5 (अ) 

-6 (अ) 
afago झमरकोष 
364.15 2.4.20 
363.15-16 = 2.4.21 
363.16 = 2.4.22 
363.16 = 2.4.22 
363.17 = 2.4.23 
363.17 = 2.4.23-24 
363 18 = 2.4.25 
363.18 = 2.4.25 
363.19 = 2.4.26 
363.19 = 2.4.27 
363.20 = 2497 
363.20 = 2 4.28 
363.20 = -2.4.30 
363.21 = 2.4.31 
363.21 = 2,4,31 
363.22 = 24.33 
363.22 = 2.4.34 
363.23 = 2.4.37 
363.23 = 2.4.38 
363.23 = 2.4.38 
363.24 = 2.4.39 
363.24 = 2 4.39 
363.24 = 2.4.41 
363 24 = 2.4.40 
363.25 = 2.4.42 
363 25 


CC-0. Prof. तप वि: ती Digriized by% dation USA 


कल्पस्थान, 4-22 (अ) 


anae (अष्टांगहूदय) 
fao go 1.51 (अ) 
= उ0 स्थान, 36-5 (अ) 


” 


13 


अग्निपुराण 


363.26 
363.26 
363.27 
363.26 
363.27 
363.27 
368.27 _ 
363.28 
363.28 
363.29 
363.29 
363.29 
363.30 
363.30 
363.30,31 
363.31-32 


` 363.82 


363.32 
363.33 
363 33 
363.33 , 
363.34 
363.34 
363.34 


=4 (भा) 
=5 (भा) 


श्रसरकोष 


2.4.44 
2.4.45 
2.4.46 
2.4.47 
2.4.47 
2.4.48 
2448 
2.4.49 
2.4.49 
2.4.50 
2.4.50 
2.4.50-51 
2.4.51 
2.4.53 
2.4.55 
2.4.56-57 
2.4.60 
2.4.61 
2.4.61 
2.4.62 
2.4.63 
2.4.62 
2.4.63 
2.4.64 


I ||. E A an 


॥ H ॥ H H H H 


अग्निपुराण 
363.34-35 
363.34 
363.35 
363.36 
363.36 
363.35 
363.36 
363.36 
363.37 
363.37 
363.37 
363.37 
363.38 
363.38 
363.38 
363.38 
363.39 
363.39 
363.39 
363.40 
363.40 
363.40 
363.40-41 
363.41 
363.41-42 
363.42 
363.43 
363 43 
363.44 
363.44 
. 363.44 
363.43 
363.44 


36. 
3.44 Prof. Saya Vrat QAB Lollection N 


परिशिष्ट सख्या XI 


अमरकोष- 
2.4.66 
2.4.66 
2.4.68 
2.4.68 
2.4.70 
4.4.196 
9.4.71 
2.4 72 
2.4.72 
2.4.73 
9.4.74 
9.4.74 
2.4.74 
2.4.75 
2.4.15 
2.4.75 
9.4.77 
2.4.78 
2.4.79 
2.4.79 
2.4.80 
2.4.81 
2.4.82 
2.4.82 
2.4.83-84 
2.4.82-85 
9.4.85.86 
9.4.86-87 
9.:.88-89 
9.4.87 


- 2.4.89 


2.4.86-87 
2.4.88-89 


` 963.52 


अग्निपुराण 
363.45 
363.45 
363.46 
363.46 
363.47 
363.48 
363.48 
363 48 
363 48 
363 49 
363.49 
36 .49 
363.49-50 
363.50 
363.50 
363.51 
363.51 
363.51 
363.51 
363.52 
363.52 
363.52 


॥ ॥ ॥ ॥ Ú ॥ ॥ ú ॥ ॥ ॥ ॥ 


1i 


363.53 
363.53 
363.53 
363.54 
368.54 
363.55 
363.55 
363.55 
363.55 
363.56 

63.56 
96956 Digitiz by S 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


४२५ 
अमरकोष 
2.4.90-91 
2.4.91-99 
2.4.99-93 
2.4.94 
9.4.95-96 
2.4.98 
2.4.98 
2.4.97 
2.4.97 
2.4.99 
2.4.99 
2.4.100-101 
2.4.101-102 
9.4.103 
2.4.102 
2.4.104 
2,4,102-103 
2.4.104 
9.4.105 
2.4.106 
2.4.103 
2.4.107 
2.4107 ` 
2.4.109 
2.4.108 
2.4.109 
9.4.110 
2.4.112 
9.4.113 
2.4.114 ` 
2.4.115 
2.4.116 
9.4117 
24.118 


१४६10. USA ; 


A u SIS SN भा 


0080 Tra 


४२६ 


झर्निपुराण 


363.56 
363.57 
363.57 
363.57 
363.53. 
363.57 
363.58 
363.58 
363.59 
363.59 
363.59 
363.59 
363.60 
363.60 
363.61 
363.61 
363.61 
-363.62 
363.62 
863.62 
363.63 
363.63 ` 
363.63 
363.64 
363.64 
363.64 
363.64 
363.65 
363.65 
363.66 
363.66-67 
363.67 
363.67 
363.68 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


H H H H 


अमरकोष 


‘` 2.4.119 


2.4.118 
2.4.120 
2.4.120 
2.4.120 
2.4.121 
2.4.122-123 
2.4.123 
2.4.132: 
2.4.125 
2.4.127 
2.4.130 
2.4.134 
2.4.133 
2.4.135 
2.4.154 
2.4.137 
2.4.139 
2.4.140 
2.4.138 
2.4.141 
2.4.142 
2.4.143 
2.4.142 
2.4.146 


. 2.4.147 
--2.4.149 
- 2.4.144 


2.4.148 
2.4.151 
2.4.151 


-2.4.152-153 
- 2.4.154 


2.4.155 


अग्निपुराण 


363.68 
363.69 
363.69 
363.69 
363.70 
363.70 
363.71 
863.71 
364.13 
364.13 
364.13 


364.13 


364.13 
364.14 
364.14 
364.14 
364.14 
364.14 
364.14-15 
364.15 
364.15 


_ 364.15 


364.16 
364.16 
364.16 
364.16 
364.16 


` 364.17 


364.17 
364.17 
364.18 
364.18 
364.18 
364.19 


H d H l H H 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


H ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ H H H H 


॥ ü H H l 


अमरकोष 


2.4.155 
2.4.156 
2.4.157 
2.4.159 
2.4.160-161 
2.4.167 
2.4.168 
2.4.169 
2.6.64 
2.6 64 
2.6.64 
2:6.65 
2.6.65 
2.6.65 
2.6.65 
2.6.67 
2.6.66 
216.66. 
2.6.66 
2.6.66 
2.6.68 
2.6.68 
2.6.69 


.9.6.69 


2.6.69 
2.6.69 


- 2.6.70 
-2.6.70 


2.6.70-75 
2.6.74 
2.6.74 


= 2.6.74 


2.6.74 
2.6.75 


363,68 r Satya Vrat डाकरे), New 1864. I%itized bys F ounn FA 


परिशिष्ट संख्या Xr ४२७ 


अग्निपुराण अमरकोष अमरकोष अग्निपुराण I 
964.19 = 26.76 कत Se ¿a | 
364.20 = 9.6.77 364.24 = 2.6.90 
364.20 = 2.6.71 364.25 = 2.6.94 
364.20 = 2.6.71 364.25 = 2694 
364.20 = 9.6.77 364.25 = 2695 | 
364.21 = 2.6.78 8664 = 218 | | 
564.21 = 2.6.78 9654 = 2734 | 
964.21 = 2.6.83 3654 = 2734 | 
864.22 = 26.83 366.25 = 29321 । | 
364.22 = 2.6.9 366.26 = 2934 Ë: 
364.22 = 2.6.84 366.26 = 29324 | || | 
364.24 = 2.6.88 366.26 = 29.25 | | 
964.24 = 2.6.88 36629 = 2937 
364.24 = 2.6.88 966.30 = 2943 | 
964.24 = 2.6.90 | 

अग्निपुराण याजवल्दयस्मृति W" 

376.27 (आ)-33 = 3.84 (बा) 9० a 
376.12 (न) न 
376.13-16 = 1437140 
376:17 = 5148 
376.18 (अ) = 155 (बा) 

376.18-23 = Re 
376.24-28 न 1e 
376.29 -oA 
376.31-32 (a) ` = _ 18५185 (ग) 

376,32 (आ)-33 (अ) 19 a 

०1 

376.33 (आ)-35 (ग) पय 
3 

76.30 19019. 


yea 5९ (०) 
CC-0. Prof. Saty: Shastri i i. Digi 
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४२८ afia पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


अग्निपुराण 


369.13 (भा) 
369.14 (म) 
369.16 (अ) 
369.16 (आ) 
369.17 (अ) 
369.17 (आ) 
369 18 (अ) 
369.18 (आ) 
369.19 (म) 
369.21 (अ) 
369.21 (भा) 
369.22 (अ) 
369.22 (भा) 
369.23 
369.28 
369.129 (अ) 
369.129 (aT) 
369 30 
369.31 (आ), 32 
369.42 
369.44 (अ) 
369.45 (भा) 
369.45 (इ) 
373.3. (भा) 
370.6 (अ) 
370.8 (आ) ` 
370.9 (अ) 
370.10 (अ) 
370.10 (था) 


37 ०.१८(म॥) १29. Vrat Shastri Colleetion, Nevliluli1155:3-(8T)36'4undation USA 


_ विष्णुधर्मोत्तर पुराण 


11.113.18 (अ) 
11.113.20 (आ) 
11.113.23 (आ) 
11.113 24 (अ) 
11.113.24 (आ) 
11.113.25 (a) 
11.113.25 (आ) 
11.113.26 (a) 
11.114.1 (अ) 
11.114.6 (अ) 
11.114.6 (भा) 
11.114.7 (अ) 
11.114.7 (आ) 
11.114.8 

11.15.7 

11.115.8 (सां0) 
11.115.9 (भ) 
11.115.10 (सां0) 
11.115.12-14 .(सां0) 
11.115.15-23 (म) 
11.115.24-25 (सां0) 
11.115.27 (आ) 
11.115.30 (सं0) 
11.115.31 (सां) 
11.115.38 (अ) 
11.115.48 (अ) 
11.115.52 (आ) 


370.21 (a) 
370 21 (ना) 
370.24-25 
370.26 (a) 
370.26 (ar) 
370.27 (गा) 
370.28 
370.34 (न) 
370.36 (a) 
370.38 (म) 
370.38 (ना) 
370.39 
370.40 (a1) 43 (म) 
अग्निपुराण 
373.6 (आ)-9 
.10-11 
.12 (या) 
.13 
.14 (9) 
-20 (आ) 
374.1 (अ) 
`.1 (भा) 
.3 
.7 
«8 (a1) 
375.4 | 
376.2 (बा)-5 (अ) 
ञ्रिनिपुराण 
373.4 (अ) 
.4 (भा) 
.19 


परिशिष्ट संख्या XI 


४२९ 


11.115.68 (at) 
11.115.69 (सां0) 
11.115.73-74 
11.115.75 (सां0)- 
11.115.76 
11.115.77 (सां0) 
11.115.84 
11.115.86. (म) 
11.115 86 (ar) ` 
11.115.80 (बा) सां0 
11.115.89 (मा) 
11.115.90-91 (सां) 


शिवपुराण 

37.21-24. 

28-29. 
०42 


.46 (आ) 
37 51 
«52 (म) 
.52 (आ)-53 (z) 


.63-66 
वायुपुराण 
11.16 (आ) 
.15 (ना) 
10.92 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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४३० अग्नि पुराण की. दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


. अग्नियुराण 
373 23 (भा) 
377.1 


झरितपुराण . 


377.23 
अन्निपुराण 


377.1 


झग्निपुराण. 

379.8 (आ) 

.15 (आ)-17 (अ) 

.17 (आ)-19 (म) 
379.19 (आ)-22 (अ) 

.22 (आ) 

.23 (म) 

.23 (आ)-25 (अ) 

.25 (आ) 

.26 (आ) -27 (अ) 

.27 (मा) 

.28-29 (अ) 

.29 (मा) 

-30-31 (अ) 

*31 (आ) 

.32 
380.5 (अ) 

.6-7 

.8-18 

` .20-21 

-22-23 

.24-28 

०29 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
1.4.10 
11.5.19 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


8.16 
साण्ड्क्योपनिषद्‌ 


11.5.19 


चिष्णुपुराण 
-VI.5.64 (अ) 
VI 7.11 (अ)-12 
-.15-16 
VI.7.22-24. 
.28 (आ) 
.29 (सार) 
.30-31 
.33 (आ) 
.45 
.47 (सार) 
.50-51 
-48 (अ) 
.53-54 (भ) 
.55 (सार) 
95 
1.13 57 (सार) 
61-62 
.79 (अ) 
.80-81 
.85-86 
.91-95 
497 


+ ९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


.30-33 
*34-35 
"36-38 
*39 
-40-41 
-43 (अ) 

380.43 (आ)-44 


«50 
०31 
०52 
०53-54 
०55 
.56-58 
०60 
.62 (इ) 
०63 
०65 


अग्निपुराण 
381.2 
381.3,4 


381.5 (इ, ई) ) 
381.6 (अ, आ) 


381.6 (इ, ई) 
281.7 (अ, आ) 


381.7 (इ, ई) | 
381.8 (अ, मा) 
381.8 (इ, ई) 
381.9 (म, आ) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


परिशिष्ट संख्या XI 


" 


४२१ 


-87-90 
-98-99 
.101-103 

1.14.7-9 (सार) 
.12-13 
-27 (ब) 

I[.14.29-30. 

गा 15.6 (सार) 
.19 
.21 
.24 (सार) 
.25 
.29 

.34-35 

1.16.1 (सार) 
.5-7 
.10 (ग) 
.18 (ब) 
-19 (बा)-20 (ब) 
.22 


श्रीमद्मगवद्गीता 


2.11 (इ, ई); 2.20 (सार) 
2.62,63 सार 


2.6 

3.17 (इ, ई) 
3.18 (अ, बा) 
3.38 


4.36 (इ, ई) 
4.37 (इ, ई) 


४३२ अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


381.9 (इ, ई) 
381.10 (अ. आ) 
381.10 (इ, ई) 
381.11 (भ, आ) 
381.11 (इ, ई) 
381.12 (अ, आ) 


381.12 (इ, ई) l 
381.13 (अ, मा) 


381.13 (ई, ई) 
381.14 (अ, aT) 


381.14 (इ, ई) | 
381.15 (म, आ) 
381,15 (इ, ई) | 
381.16 (अ, आ) 


381.16 (इ, ई) l ; 


381.17 (अ) 
381.17 (इ, $) 
381.18 (अ) 
381.18 (ना) 
381.20 (अ, भा) ` 
381.20 (इ, ई) 
381.21-33 | 
381.34-35 ` 
381.36 

381.37 (अ, झा) 


381.37 (इ, ई) 
381 38 


381.39 (अ, आ) 
381.39 (इ, ई) 
381.40 (भ, आ) ` 
३81.40 (इ, ई) ` 
381.41 (a) | 


5.10 


6.29 


6.41 (इ, Š) 
6.40 (इ, ई) 


7.14 
7.16 (इ, Š) 


6.16 (अ, आ) 


8.3 
8.4 


8-5, 8.6 (अ, आ) सार 


8.10 (इ, ई) सार 
8.13 (अ) 

8.13 (इ) 

13.1 (अ, आ) सार 
13.2 (इ, ई) . 
13.5-17 

13.24, 25 
14.17 

14.23 (इ, ई) 
14.25 (सार) 
15.1 

16.6 (ग, आ) 
16.2, 3 (सार) 
16 (इ) 

16.21 (सार) 
17.7 (इ 
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381.41 (इ, ई) 
381.42 (अ, आ) 
381 42 (इ, ई) 
381.43 (अ, मा) 
381.43 (इ, ई) 
381.44 (अ, आ, इ) 
381 44 (ई) 


45 (अ, आर) 
381.45 (इ, ई) 
381.46 (अ) 
381.46 (आ) 
381.46 (इ) 
381.46 (Š), 47 (अ) 
381.47 (आ) 
381.47 (इ, ई) 
381.48 (म, मा) ` 
381.48 (इ, ई) 
381.49 
381.51 
381.52 (म) 
381.52 (आ) 
381.52 (इ) 
381.52 (ई) 
381.53 (अ) 
381.53 (आ) 
381.53 (इ) 
381.53 (ई) 
381.53 (अ) 
381.54 (आ) 
381.54 (इ) 
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u 


४३३ 


17.8 (सार) 

17.9 (सार) 
17.10 (सार) 
17.11 (सार) 
17.12, 13 (सार) 
17.14 (सार) 
17.15 (सार) 


17.16 (सार) 
17.17 (सार) 
17.18 (सार) 
17.19 (सार) 
17.20 (सार) 
17.21 (सार) 
17.22 (वार) 
17.23 (म, गा) 
17.25 (सार) 
18.12 
18.14 
18.20 (सा) 
18.21 
18.22 (सार) 
18.23 (सार) 
18.24 (सार) 
18 25 (सार) 
18.26 (सार) 
18.27 (सार) 
18.28 (सार) 
18.30 (सार) 
18.31 (सार) 
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318.55 (अ) 
381.55 (आ) 
381.55 (इ) 
381.55 (ई) 
381.56 (अ) 

381 56 (आ) 
381.56 (इ. ई) l 
381.57 (भ, आ) 
381.57 (इ, š), 58 
झग्निपुराण 

382 21 (आ), 22 (न) 
382.22 (aT), 23 (अ) 
382.23 (आ) 
382.24 (अ) 
382.24 (भा) 
382.25 (अ) 
382.25 (आ) 
382.26 (अ) 
382.26 (आ) 

382 27 (a) 
382.27 (आ) 
282.28 (अ) 

382 28 (मा) 
382.29 (अ) 
382.29 (आ) 
382.30 (अ) 


18.33 
18.34 
18.35 
18.37 (सार) 
18.38 (सार) 
18.39 (सार) 


18.46 (सार) 


18.54,55 (सार) 
कठोपनिषद्‌ 
1.3.3 
1.3.4 
-5 (अ) 

.7 (आ) 
1.3.6 (अ) 
.8 (ar) 
.9 (अ) 
.9 (भा) 
.10 (a) 
-10 (ar) 
.11 (a) 
-11 (आ) 
12 (a) 
०12 (आ) 
«13 (अ) 
०13 (आ) 
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अक्षि 248, 255 
अक्षोर 174 

अकार 32, 54 
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अजमोदा 258, 262 
अजित 210 


अजश्युज्धी 188 


अर्जुन 145, 171, 176, 258 
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अङ्गघात 216 
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अतिबला 215, 258, 287 
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अतिविषा 258, 261, 265, 266, 
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अतिशीत 215 

अतिश्वास 245 

अतिसार 99, 245, 256, 257, 
300 
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aga वेदान्त 295 
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अनार 272 
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अपरिग्रह 26, 29, 74 
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अपाममं 182, 223, 292 
अपूप 268 

अब्धि 253, 291 
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267, 272, 283 


अभ्रक 283 

अभ्यंग 104, 146, 147 148 

अमरकोश 3, 6, 7, 169, 170, 
141 


अमृता 181, 266, 269, 271, 
279, 289 


अमरोकर योग 307 
अमितध्वज 56 
अम्बष्ठा 179, 182 
अम्क 96, 165, 167 
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आत्मा 52, 131 
अतिवाहिक 130 
आत्यन्तिक 23, 55 129 
आर्क 281, 282 
ami 199 

आधिदैविकं 9, 25, 70, 120 


आधिभौतिक 9, 25, 70, 129 
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आमलक 272, 290 


आमलकी 195, 196, 266, 269 
292 

-आम्छा 280 

आमवात 259, 300 


'आयुर्वेद 10, 89, 92, 102, 1 06, 
143, 165, 219, 295 

आकंब 265 

anmaq 280 

amda 98, 120 

आत्तिनुत 259 

अरोभ्य 144, 248 

-आरष्ट 178 

-भालविषा 211 

आलस्य 103 

:आवेगी 190 

"आशय 106 

-आइलेषा 199, 277 

-आषाढ 198 

-आसन 26, 74, 159, 160 
164, 297 

-आसुर 81 

आसुरि 15, 69 

मआसुरी-सम्पदा 82, 298 

“आसुरी 234 

आस्फोता 159, 179, 181, 185 

“आस्त्राव 278 

“आहार 159 

“आश्रय 15 

“आक्षेपण 99 


| 


इ 

इज्जळ 178 

इडा 100, 102, 103, 201, 
298 

इङ्गुदी 268 

इन्द्र 92, 93, 176, 201, 255 
282 

इन्द्रदु 176 

इन्द्र बडवा 258 

इन्द्रयव 258 

इन्द्रायण 209, 269, 270 

इन्द्रिय 54, 144 

इन्द्रिय निग्रह्‌ 50 

इन्द्रवाइणी 193 

इलायची 196 

इशित्व 39 

इक्षुर 185 

इक्ष्वाकु 93, 193 

इक्षरस 154 


ईख 269 
ईवारू 193 
ईश्वर प्राणिघात 30, 32, 33 


उ 


उकार 53, 55 
उग्रगन्धा 185 
उग्रग्रह 242 
उच्चटा 287 
उडुम्बर 172 
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अनुक्रमणिका ४४७ 


उत्पल 153, 171, 187, 196, उरःक्षत 260, 300 
239, 265, 280, 288 उल्व 137 


उत्तराभाद्रपद 277 उल्वक 138 | 
उत्तराफाल्गुनी 277 उलूक 202 I 
उत्तरायण 49 उशीर 195, 212, 217, 261, 
उत्पत्ति 56, 297 266, 274 
उदकघरा 107 उष्ण 166 
उद्‌गार 99 उष्णा 184 
उद्वेग 142, 225 उष्मा 132 
उदर 125, 132 ए 
उदर-रोग 245, 253, 260 एका्ण 24 
उदर वृद्धि 260 एकधिक 122 
उदीच्य 266 एडगज 191 
उद्वर्तन 158 एणीपद 211 
उद्याल 174 : qus 270, 271, 276 
उद्यालक 66, 68 एला 269 
उदान 54, 84, 98 एवॉद 269 
उदुम्बर 195 è? 
: 225 
मन 281 ऐकाहिक ज्वर 246 
sigan 233 qz 20 
ऐशानी 43 
उन्दुर 210, 214, 217, 299 र 
उन्माद 89, 256, 300 i 
उन्मेष 99 झंकार 32, 248 i 
उपकुल्या 184 ओज 110, 142 : i 
smg 120 ओजस 104 i 
उपनयन 59 आम 32 š I 
उपांग 147 ओष्ठ रोग 281, 300 
उपस्थ 109 ओ 
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उमा 91 


w. 


IER 


sm 19 

ऋतु 255 

ऋतुचर्या 144, 159 
ऋत्विक 255 

ऋक्ष 178 
ऋक्षगन्धा 190 


क 


ककुभ 176 
कच्छुरा 183 
कटकोली 221 
कटपूतना 220, 221, 234 
कटफळ 175 
कटम्भरा 192 
कटि 124, 141 
कटीर मूल 254 
कटिल्लक 193 
कटिशूल 260, 300 
कटु 146, 165, 166, 176, 182 
कटुतुम्बी 193, 287 
कटुम्भरा 182 
कटोल्वक 266 
कठोपनिषद्‌ 6, 15, 36, 65, 66, 
67, 295, 298 
कण्टकारी 269, 272, 290 
कण्ठ 110, 206 
कण्ठ रोग 282, 300 
कण्डरा 106, 111 
148, 211, 234 
कणा 184 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


कणिका 179 

mas 103 

कदम्य 41, 153, 171 

कदर 177 

कदली 187, 251, 282 

कन्द 193 

कन्या 202 

कपाल 202 

कपाल मालिनी 234 

कपास 161, 163, 292 

कपिकच्छु 182 

कपित्थ 254 

कपिवृक 191 

कपिल 15, 59, 61, 65, 69, 
210 

कपिला 211, 213 

कपी 221 

कपीतन 173, 178 

कपुर 254 

कपोताभ: 210 


कफ 94, 96, 97, 
135, 136, 
198, 260, 
300 

कमल 152, 203, 
267, 292 

कम्पन 215, 245 

कर 109 

ककंटी 193 

कर्कोटक 197, 198, 234, 266, 


109, 132, 
147, 148, 
261 276, 


208, 264) 
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अनुक्रपणिका ४४९ 


कर्चूर 190, 192, 259 कवित्वशक्ति कर योग 300 


कर्पूर 112, 196 कश्यप 113 
कपास 211, 280 कशेखक 118 
कर्म 53 कण्टकारिका 261, 268 
अवाद) 5 कषाय 96, 146, 160, 165, 
कर्मार 193 167, 168, 210, 290 
कर्मेन्दिय 54, 106, 297 कसना 211 
कर्यं 175 कस्तूरी 196 
करज 176 कक्ष 99, 112, 125 
करञ्ज 145, 146, 212, 226, क्लेद 94, 132, 139 
262, 279 281 क्लीतक 186 
करञ्जक 176 क्वाथ 167, 168 
करवीर 145 क्लोम 139 
कराली 199 काकचिङजा 184 
कर्ष 169, 287 काकडसिगी 224 
कल्क 167 काकण्डा 211 
कल्प 23 ` काकतिन्दु 175 
कलम 275 काकोदुम्बरिका 178 
कलल 131, 140 काकमाची 192, 248, 271 
कल्याण 233 काकोली 224 
कल्याग तन्त्र 233 काञ्जी 283 
कलम्बिका 286 काम 133, 296 
कलशि 183 कामला 245 
कल्हार 171 काम्य 149 
कलहंसा 221 कामिनि E | 
2 š कामुका | 
कलहंसी 230 कामुकामातुका 234 i 
कळा 106, 112, 158, 299 aa 134 
Togar 248 कायचिकित्सा 300 
कलि 243 कार्पास 211 
न aa स 
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४५० अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


कारवी 192, 258 कुक्कुर 215, 217, 299 
कारवेल्ल 193 कुटकी 214 
कार्षापण 169 कुट्ट 178, 189 
कारिक 169, 273 कुठेरक 281 
क्रालमेशिका 183 कुडव 293 
कालरात्री 198, 233 gu 158, 196, 204, 253 
कालस्कन्ध 179 कुण्डघारणी 107 
काला 186, 230 कुन्द 170 
कालागिन रुद्र 23. कुनन्दती 191 
कालानुसारय्यम 188 कुब्जक 170 
काला घतुरा 253, 291 कुम्भ 277 
कालिका 221, 233, 238 कुम्भक 35, 36, 297 
कालिङ्ग 169 ` कुम्भकर्णी 228 
काली मरिच 254 कुम्भकणिका 221 
कालेय 134, 136 कुम्भी 175 
कारेयक 184 कुमारतन्त्र 220 
काइमरी 261, 266, 268, 272 कुमारिका 221, 233 
काश्यप 114, 234 कुमारिल ag 16 
काष्ठ 162, 202 कुमारी 180, 221, 234, 253 
कासः 98, 148, 171, 261, कुमुद 212, 275 
262, 300 कुरवक 180 
कास्य 162 gaw 170 
fz 104 कुरण्टक 18 
किटिभ 210, 215 कुरुविन्द 169, 193 
कितव 180 कुलक 192 
किरात 266 कुलत्थ 261, 266, 268, 273, 
'किरातक 191 274 
किलास घारणो 109 कुल्माष 225, 226, 228, 230 
किशुक 171 232, 261 
कीट 197 कुलिक 197 
gega ब्रीहि 196 कुलिग 210 
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कुश 152, 163, 173 

कुष्ठ 89, 158, 209, 224, 225 
245, 253, 256, 257, 
258, 259 260, 262, 
263, 268, 270, 272, 
276, 283, 289, 300 

कुसुभ 286 

कुसुम्भ 163 

कुहुक 214 

कूर्च 106, 299 

कूच शीर्ष 191 

कूमँ 4, 15, 98, 99 

कूष्माण्ड 171, 193 

केतु 220 

केतकी 170, 171 

केतुमान 18 

केश 104, 106, 125, 132, 137 
139, 223 


केशव 161 

केशर 173 
केशिष्वज 56, 298 
केश्य योग 300 
केसर 173 
कोकनद 171 
कोकिल 240 
कोकिळाक्षा 185 
कोटिक 215 

कोठ 214 

कोल 264 
कोविदार 172 
ATR, 172 
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४५१ 

कोष्ट्री 186 

क्रौँची 234 

कौडो 202 

कौन्ती 188, 292 

कौपोन 29 

कोमारभृत्य 219, 238, 300 

क्रोशना 238 

कोस्तुममणि 89 

कुकाटिका 125 

कुकर 99 

कृतञ्जलि 254 

कृतघ्वज 56 

कृतमाल 172, 290 

कत्तिका 91, 277 

कुकल 98 

कृमि 263, 300 

कृमिघ्न 185 

कृशरा 230 

कृशता 148 

कृष्ण 5, 93, 105, 195, 209; 
210, 214, 266 

कुष्णतुलसी 171 

कृष्णपक्ष 209 


कृष्णफल 183 

कृष्णला 184 

कृष्णव्रीहि 196 

कृष्णा 210, 211, 213, 263, 
265, 266, 275, 282, 
286, 290, 


कृष्णागुर 226 


i 
3 
ड 
À 
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€ 


खट्वाङ्गी 221 
खण्डित 199 


खदिर 176, 262, 263, 266, 
279, 280, 288, 290 


खस 212 
खाडिक्यजनक 56, 298 
खाण्ड 210, 290 
खोळ 225 

खेटभूत 140 


ग 
गंगा 70, 92 
गजपिप्पली 184, 265 
गजायुर्वेद 5 
गणिका 179 
गणिकारिका 179 
गण्डमाला 300 
गण्डास्थि 113 
गणेश 6 
गदहा 160 
गन्ध 22, 95, 158, 170, 227 
231 
गन्धकुटी 188 
गन्घतन्मात्रा 18 
गन्घपुष्पा 282 
गन्धमूली 190 
maqa 93, 232, 234, 242 
गन्धर्व दस्तक 177 
गन्धस्वरूप 22 
गया माहात्म्य 6 


गरुड 4, 127, 137, 203, 204 
206 

गरुड पुराण 6 

गर्भ 132 

गभिणो 161 

गर्भोपनिषद 140 

गर्भाधान 291 

गर्भावक्रान्ति 295 

गर्भाशय 109, 119, 120 

गलगण्ड 263, 300 

गांगेरकी 187 

गान्धारी 32, 100 

गान्धवे 20 

गायत्री 32, 176 

गिरिकर्णा 185 

ग्रिरिमृत्तिका 260, 293 

गिरिमल्लिका 179 

गीता 16, 76, 77, 79, 82; 83, 
125, 295 

गुग्गुल 158, 223, 224, 271, 
272, 278, 279 

गुड 163, 211, 219, 217, 
229, 259, 273, 274, 
283, 286, 288, 290 

गुड्ची 166, 259, 261, 262; 
265, 266, 268, 270, 
271, 273, 274, 279+ 
283, 286, 290 

गुडपुष्प 173 | 

गुडफल 173 

गुण 173, 299 

गुणातीत 80 
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गुद 110, 136, 245 

गुदा 98, 163 

गुदभ्रन्श 300 

गुन्दा 177 

गुरुजन 161 

गुल्म 89, 246, 264, 300 


गुलर 251 

गेहूँ 261 

गोकर्ण 171 

गोघृत 209 

गोंद 163 

शोदुग्च 209 

गोधूम 261, 262, 269, 270, 
271, 273, 274, 293 

गोनस 198 

गोपी 187 

गोबर 225 

गोमय 151, 158, 164, 281, 
283 

गोमुखी 221, 226 

शोमूत्र 151, 260, 262, 263, 
264, 265, 269, 270, 
272, 279, 282, 283 

गोमांस 92 

गोरख 253 

गोरक्ष करटी 253 

गोलोमी 185 

गोवन्दनी 177 

गोविन्द 245 

गोक्षुर 184, 259; 260, 267, 
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गोशक्कत 212 

पोस्तानी 186 

NIET 152 

गो 67, 202, 223, 260 
गौतमधर्मसूत्र 2 

गोरी 6 

गुञ्जन 191 

ग्रन्थि 210, 215 
afaq? 189 

ग्रन्थिल 174 

ग्रह 156, 223, 240, 253 
ग्रहणी 264, 300 
ग्रहपीडा 243 


ग्रामक़वंटी 171 


` ग्राही 172 


चक्र 198 

चक्राङ्गी 182 
चक्रदत्त 6, 295, 300 
चक्रपाणि 8, 295 
चक्रवाक 202 
चंचला 221, 228 
चणक 266 
चण्डिका 234 
चतुर्गन्ध 124 
चतुर्दश ama 125 
चतुदष्ट 124 
ge 172 


लेख 123 


तुका, 
hf: Digitized by S3 Foundation USA 


४५३ 


Í 
A 
EE 
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चतुस्सम 124 

चतुर्हुस्व 124 

चन्दन 195, 196, 212, 223, 
266, 280. 293 


चन्द्र 191, 204 

चपल 210 

चमेली 283 

चर्मेरोग 265, 300 

चरक 25, 89, 91, 92, 
103, 105, 107, 
113, 118, 130, 

143, 133, 

147, 148, 169, 

197, 213, 214, 

238, 240, 256, 

778, 284, 298 


101, 
111, 
139; 
145, 


170, 
221, 
257, 
चरण 199 
चलदछ 171 
चव्य 195 
चव्यम्‌ 184 
aq 109, 282 
चाङ्गेरी 190, 264 
चाँदी 202 
चातुर्थक 246 
चावरू 269 
चिक्किर 210 
चिकित्सक 201 
चिबुक 199 
चिम्बा 258 
चिरविल्व 176 


चित्रा 199, 213 
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चित्रक 195, 209, 258, 259, 
264, 266, 272, 273, 
285, 286, 290 
चित्रकृत 173 
चित्रगुप्त 130 
चीत्कार 216 
चोनी 293 
चुक्रिका 190 
चूहा 197 
चैतन्य 52 
चौराई 209, 217 
छ 
छमलान्त्रा 190 
छच्छुन्दर 210 
छदि 265, 300 
छत्र 202 
छत्रा 185, 194 
छाया 132 ` 
छिन्नख्हा 267, 273, 279 
छींक 160 


ज 


जानु 147 

जानुदण्डि 206 

जायफळ 213 

जाल 106 

जालक 111 

जाली 188 

जिह्वा 109, 125, 133, 136, 

165, 282 
जीरक 290 


2 
नीया, 2680 by S3 Foundation USA. 


अनुक्रमणिका 


vua 
जीवनी 191 ज्वर 89, 214, 231, 241, 243, 
जीवन्तिका 181 251, 256, 257, 265, 
जीवन्ती 191, 279 266, 300 
जीवा 191 जांगल रस 262, 269, 272 
जैगीषव्य 69, 71 जाग्रत 55 
जैमनीय ब्राह्मण 9 जातिपत्र 196, 283 
जैमिनि-सूत्र 16 जातिफल 196 
जुम्मा 100, 103, 160, 215 जातवेदा 230 
जङ्गम 202, 203, 204, 217 जातिस्मार 58 
जंघा 147 % 
जटा 189 मिण्टी 180 
लटामांसी 153, 293 ट 
जतमुखत्रीहि 196 दुण्टुक 179 
जनक 70 > 
जनमेजय 71 
जन्मान्ध 9 डाकिनी 241 
जय 93 डिम्ब Web 
जया 93, 179 g 
जयन्ती 179 ढोलक 207 
जम्बु 258 त 
जम्बीर 172 
जरा 9, 54, 89, 257 am 258, 264, s. न 
जरायु 108 oit 155 २ 
जरायजु 10 an 265, 267 1 
जल game 300 aga 151, 179, 27% | 
जलवेत 214 तत्वसमास 15 | 
जलाशय 156 ल i i 
जवा 170 afa i 
तन्त्रवातिक 16 (| 
जन्नु 199, 278 183 I 
ज्येष्ठा 277 तपस्विनी | 
= j 
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तमाल 170, 171, 179 

तर्कारी 157, 170, 212, 214, 
215, 253 

तरणि 180 

तराजू 169 

तक्षक 197, 198 

am 109 

त्वकुसार 279 

त्वचा 106, 112, 125, 132; 
139, 141, 146 

तान्त्रिक 6 

तापस तरू 176 

तापसी 221, 228 

ताम्र 107, 153, 162, 169, 
199 

ताम्बूक 188, 209, 245 

तामलकी 189, 261, 265, 268, 
274 

तामस 82, 83, 84, 85, 86, 
261, 296 

तारक 203 

तारा 233 

ताळ 174, 286 

तालु 199 

ताळपर्णी 188 

तालमूलिका 187 

तालीस 195, 224 

तारक्षज 279 

तिक्त 96, 165, 166, 172, 
192, 282 

तिथि 255 


तिमिर रोग 283 
तिर्यगयोनि 20, 130 
विरीट 174 


तिल 146, 151, 153, 216, 
217, 227, 228, 229, 
250, 252, 263, 269, 
272, 281, 283, 292 


तिछक 171 
तीर्थं 156 
तीथ चिन्तमणि 6 
तुण्डिकेरी 190 


तुण्डलोयक 217 

qat 283 

तुरीय 32, 55 

तुला 169 

तेज 94, 132 

तेजन 194 

तेजपात 196 

तेल 202, 265, 235, 286, 
287, 288, ८89 

तेजस 53 

तैजस 165 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 15, 65, 67, 68, 
298 

तेळ 154, 162, 163, 168, 
210, 217, 260, 261, 
262, 263, 264, 2677 


270, 271, 216, 281, 
283 


विरु 178 i Collection Ne, 115, १9६ 
C@0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitizdd by S3 Foundation USA 


अनुक्रम णिका 


तोरई 209 

qw 145 

तृणराज 194 

तुतीयक ज्वर 246 

तुषा 148 

सुषणा 103, 148, 267, 300 


< 
दण्डी 7 
दधि 50, 152, 244, 261, 264, 
273 
दधित्थ 172 
दधिफल 172 
agm 191 
दन्त 125, 139, 281, 283, 300 
दन्ती 273, 279 
दन्तीद्‌भूत 218 
दन्तघावन 145, 148, 177 
दन्तदाट 172 
दर्भ 292 
दर्वीकार 198 
दशन 210 
दर्शन 295 
दशमूल 125, 194, 261, 265, 


267, 168, 273, 274 
279 

agg 125 

दष्ट 199 

दही 23, 202 

दाडिम 176, 258, 261, 265, 
266, 273 


र z ? : 
प 0. Fg ड Vrat Shastri Collection, New 


क्षि, 


i. Digitized by S3 Foundation USA 


४५७ 


दानवेन्द्र 151 

दान सागर 6 
दारकतिकिच्छा 219 
दार 185, 267, 282 
दारु पुतिकाष्ठ 177 


दारु हरिद्रा 185, 195, 258, 272, 
273, 279 


दार्वी 184, 280, 283 

दाल चीनी 196 

anga ज्वर 249 

दाशपुरम 189 

दाह 103, 148, 213, 214, 
231 

दिग्पाल 155 

दिनचर्या 144 

fama 281, 300 

दिव्यनागर 188 

'दिवोदास 8 

दोर्घायुष्कर योग 300 

दीर्घवृन्त 178 

दीप 170 


200, 201 


४५८ अख्निपुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


दुध 163, 217, 246, 269, 287 

दुर्वा 246, 251 

देविका 209 

देवदत्त 98, 99 

देवदूती 221, 231 

देवदारु 177, 261, 263, 264, 
271, 283 

देवल 69, 71 

देववल्लभ 173 

देवालय 156 

देहमळ 109 

दैत्य 240 

दैत्या 188 

दैवव्यपाश्रय चिकित्सा 233 

दैवी-सम्पदा 298 

दोष 106, 198 

द्रव्य शुद्धि 162, 164, 169 

द्रवन्ती 182 

राक्षा 186, 261, 270, 272, 
273, 283 

दृष्टि 125 

दृष्टिपृतना 234 


ध 


घत्तर 180 

घनञ्जय 98, 99, 100 
धनदा 221 

घन्वस्तरि 8 

घनुष 281 

घमनी 106, 119, 139 
घमंघ्वज 56 

घरणक 113 


घरणी 234 

घरा 108 

घ्यान 26, 45 

घातु 106, 109, 120 

घातकी 268, 280 

घान 267, 269 

घान्याम्बु 282 

घायपुष्प 223 

घारणः 26, 42, 43 

घावनी 183, 230 

घात्री 187, 262, 272, 281, 
283, 292 

धुप 170, 223 

धूपन 225, 230, 231, 232, 
299 

धूम 213, 217 

घूमोदुगार 211 

qaqa 146 

IQT 146 

न 


नख 104, 111, 125, 132; 
139, 141, 210, 211, 
278 

नख्लोड्भूत 218 

नट 177 

नक्तमाल 176 

नस्दा 234 

नन्दना 220 

नन्दिनी 221 

नपुंसक 132, 201, 241 
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चरक 130 

नत्तेकी 221 

नरेश्वर 93 

नलद 283 

नवामल 125 

नवमालिका 180 

नवमी 199 

नस 138 

नस्य 146, 208 

नक्षत्र 199 

न्यग्रोध 163, 195, 280 

न्यग्रोधपरिमण्डल 126 

नाग 91, 98, 99, 255 

नागकेसर 157, 275 

नागवला 187 

नागर 259, 264, 266, 273 

नागवल्ली 188, 261, 265, 268 

नाचिकेता 65, 66, 67, 68 

नाडी 101, 111, 300 

नादेयी 173, 175 

नाभि 110, 133, 135, 139, 
206 

नाभाग 93 

नारिकेल 282 

नारदीय 4 

नारायण 19 

नारायणी 184 

नारद-स्मृति 6 

नास-मल '09 

नासिका 125, 141, 245, 278 
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निगुंण 18, 33 

nist 178, 179, 195, 210, 
212, 217, 264, 281, 
288, 289, 290 

निचुल 178 

नित्य 20, 23, 25, 129, 149 

नितम्ब 111, 126, 127 

निद्रा 9, 148, 159 

निदाघ 62, 63 

निदिग्पिका 183 

निदान 200, 257 


निम्ब 209, 217, 224, 231; 
259, 262, 269, 266 
268, 270, 273, 279, 
280, 286, 287, 298, 
290 
निम्बतर 173 
निर्मल 57 
नियम 50 
निरोध 14 
निराहारा 227 
निशा 280, 288 
निशाच 240 
194 
निद्योय 209, 217, 
निश्वास 98 
निऋता 221 


नीप 171 
कमक 281, 283 


287 
तीळ उतरु 268 


273, 275 


४६० अग्निपुराण को दाशंनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


नीम 290 

नीवार 266, 275 

नेत्र 132, 138, 141, 
278, 291 

नेत्रबाला 212 

नेत्ररोग 281, 300 

नैगमेष 233, 234 

नैगमेषजुट 220 

नैमित्तिक 20, 23, 25, 129, 
149, 288, 297 

नैवेद्य 170 

नुसिह 5 


255, 


पंकजा 227 

पक्वाशय 99, 104, 109, 139 
पंगु 9 

पञ्चकोल 195, 262 

पञ्गव्य 154, 158, 262, 270 
पञ्चदीधं 125 

पञ्चांग 288 

पञ्चांगुल 177 

पञ्चधान्य 252 

TTT 195, 227, 229, 231 
qaaa 195 

पञ्चभंग 195, 227 
पञ्चमहाभूत 10, 22, 54, 298 
पञ्चमुल 195, 266 

पञ्चलवण 273 

पञ्चव्युह 94 

पञ्च वर्ण 195 

पञ्चशिख 15, 65, 69, 70, 79 


TAg 124 


पटोल 192, 259, 260, 262, 
263, 265, 266, 268, 
270, 272, 273, 279 

पटोलिका 188 

पर्णास 181 

पतञ्जलि 26, 34, 35, 36, 45 

पथ्या 262, 267, 269, 275, 
279, 290 

पद्य 3, 22, 153, 
198, 234 

पद्मपुराण 4 

पदमक 280 

पदमाक 212 

पद्मा 221 

पद्मावती 238 

पयस 50 

पयोमुचा 282 

परिताप 245 

परिस्वतन्त्र मण्डल 103 

qie 195, 262, 266, 270, 
279, 290 

परन्नह्म 54, 58 

परुषा 213 

परशुराम 5 

पराशर ऋषि 166 

पल 165 


171, 197, 


- पल्लव 241, 292 


पलित 289 
पलल 216 
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पलाश 152, 160, 253, 259, 


287 

पर्वमेद 210 

प्लोहा-रोग 269 

प्लीहा 110, 136, 139, 300 
प्लक्ष 195 

पाजिटर 9 

पाञ्चभौतिक 16 

पाटळ ब्रीहि 196 

पाटला 212, 217, 266, 268 


पाठा 182, 210, 215 258 
264, 269, 279, 282 
283 


पाण्डु 211, 267, 300 
पातञ्जल 7, 49, 295, 297 


४६१ 

पित्त 9, 91, 97, 103, 109, 
268, 270 

पितु 240 

पितृछोक 49 

पितुग्रह 233, 234 

पित्तज 103, 246 

पितुज-माव 133, 134 

पित्तषरा 108 

पित्ताशय 109 

पिप्पल 195 

पिप्पली 195, 196, 208, 223, 
259, 261, 263, 267 


268, 269, 271, 273 
274, 275, 285, 286; 


288, 290, 293 


पार्थिव 51, 165 पिपासा 9 

पाद-तल 24, 267 पिलिपिच्छिका 221, 234 

पायस 226, 230, 232 पिशाच 91, 234, 242 

पायु 109 पीतिका 211, 213 

पारिजातक 173 पीतन 173 

परिणामवाद 24 dag 178 

पारिमद्र 173 पोतदार 177 

पावन 266 पीतसाल 175 

पावनी 234 पीपछ 127, 195 

पावन्ती 170 w 239 

पाश्वं शूल 268, 300 दु 

पांशु 278 पीड्‌ Re 190 

पाशुपत 181 पोढुपणी 

पाषाण 278 पडी सस्था हक 

पिद्धल-सूत्र 6 व e 
पिङ्गला 100, 102, 103, 2012 Tii 2४५ 1 
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“पुण्यजनी 234 
पुन्नाग 173 


पुनर्नवा 157, 267, 271, 272, 
273, 279, 288, 290 

'पुनवेसु 277 

'पुराण 48, 295 

पुरीष 99, 144 

“पुरीषधरा 108 

'पुरीष घान्य 139 

पुष्करिणी 159 

"पुष्प 164, 170, 227, 245 

पुष्परेवती 234 

पुष्य 277 

'पुसाळकर 4 

पुत्रकर योग 234 

पुत्रजीवी 254 

'पुत्नोत्पादक योग 301 

पुग 194 

qT 260 

'पूतना 220, 221, 226, 230, 
233, 234, 238, 242 

'पुतीक 259, 265 

"पूरक 35, 297 

'पुर्वाफाल्गुनी 199, 277 

पूर्वामाद्रपद 199, 277 

पूर्वाषाढ़ा 277 

"पेशी 106 

'पैत्तिक ज्वर 266 

पैत्तिक प्रकृति 121 


'पैतुक 135 


*पौरुषादनी 234 


अग्निपुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


पौष्कर 261, 265, 268, 274 

प्रकृति 10, 25, 106, 143, 159 

प्रकोष 96, 97 

प्रणव 31, 32, 33, 241 

प्रत्यहार 26, 37, 38, 58 

प्रत्यूष 71 

प्रतिश्याय 283, 300 

प्रदर 268, 300 

प्रमेह 89, 245, 256, 268, 269 
३०० 

प्रमोदक ज्वर 266 

प्रलय 23, 156, 295, 296, 297 


पृरिनिपर्णी 261, 266, 268, 272 

प्रशमन 96, 97 

प्रसाद 104 

प्रसेक 103 

प्रसारण 99 

प्रस्थ प्रसारिणी 192, 271 

पृथक्पर्णी 182. 183, 184 

पृथ्वी 23, 165 

प्राकृत 20, 23, 24, 129, 297 

प्राकाम्य 39 

प्राचीना 182 

प्राण 84, 98, 109, 298 

्राणजय 57 

प्राणघरा 108 

प्राणिघात 278 

प्राणायतन 106, 110 

आणायाम ३4, 35, 36, 37, 57, 
74 

प्रावृड 97 
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प्राज्ञ 54 
श्राज्ञमाव 54 


tag 157, 177, 226, 253, 


257 
प्रीति 55 
प्रेवदेह 130 
प्रोक्षण 162 


फञ्जिका 182 
फट्कारी 224 
फणिज्झक 181 
फणी 197 

फल 202 

फल्गु 178 

फलो 177 
फलिनो 177, 211 
फलत्रय 195, 263 
फाण्ट 167, 168 
फुस्फुस 110, 136 
फेन 136 

फेनिल 174 


बडवा 221 
बडवामुखो 234 
बदरो 258, 272 
बन्धन 116 
बन्धूक 25 
बब्बूल 146 
चर्बरा 170 
बल 132, 141 


अनुक्रमणिका 


४६३ 


बला 209, 224, 261, 270, 
274, 280, 283, 288, 
290 

वलि 92, 228, 230, 231, 289 

वल्लालसेन 6 

बसन्त 97, 157 

बस्ति 110, 133, 136, 139 

बहुपुत्रिका 234 

बाट्यालक 186 

बाटी 260 

बाण 147) 170 

बाल 278 

बालक 214 

बालकान्ता 233 

बालिका 221, 231 

बालग्रह 219 

वालतन्त्र 219, 221 

बाहु 147 

विम्विका 190 

विष्णु 93 

बीजमन्त्र 241 

बुद्ध 5 

बोधिद्रम 171 

बौघायत घर्मसूत्र 164 

ब्रह्म 3, 13, 33, 47, 4% 52, 
53, 54, 58, 157, 243, 
297 

ब्रह्मा 19, 22, 24, 32, 69, 71, 
78, 81, 86, 89, 92, 
203, 296 ` : 


ब्रह्मचर्य 26, 28, 29 
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ब्रह्मचारी 164 
ब्रह्माण्ड 4 
ब्रह्माण्ड पुराण 1 
agaat 4 
ब्रह्मलय 23 
ब्रह्मसूत्र 15 
ब्राह्मी 158, 234, 258, 260, 
289 
ब्राह्मण 93, 197, 198, 202 
बृहती 261, 266, 268, 272 
बृहतीद्वय 271 
भ 


भगन्दर 245, 279, 300 

भद्रकाली 233, 234 

सद्रबला 192 

भङ्गा 195 

भण्टाकी 187 

भण्डीरी 183 

भय 133 

भरणी 199, 277 

भल्लातक 262, 263 

भल्लातकी 175, 263 

भविष्य 4 

अस्म 161 

भागवत 4, 13 

mif 182, 261, 265, 268, 
274, 

मात 2८5, 226, 227, 228 

भीरुका 234 

भीषणी 221, 223 

भूत 234 


अग्निपुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


भूनिम्ब 266, 279 

भूमि जम्बुका 175 

मूमिनिम्ब 191 

भू-लोक 19, 23 

भूस्तृण 194 

भेड 210 

भेरी 202 

मेळ संहिता 101 

भोज 30, 31, 34, 37, 38, 39 

भोजराज 7 

भोजवुत्ति 34, 42 

भृकुटी 214 

भूज़ रस 287 

भृङ्गराज 171, 253, 263, 279, 
288, 289, 290 

भ्रुण 137, 138 


सं 


मकडी 197 

मकार 32, 54, 56 

मज्जा 104, 105, 109, 139 

मञ्जिष्ठा 157, 212, 223, 268 
279 

मण्डल 210, 215 

मण्डली 198, 209 

मण्ड्क पर्ण 177, 183 

मणिबन्ध 111 

मणिपुर 102 

मत्स्य 1, ३, 5, 17, 102, 137, 
217, 223, 227, 229 

मदन फळ 275 

मदना 233 
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मदात्यय 269, 300 मन 144, 296 
मदार 208, 209 मनु 131, 164, 291 
भदिरा 202 मन्मथ 172 
मेदस 104 मनस 106 
मद्य 223, 226, 228, 229, मनुस्मृति 15, 49, 297 
230, 269 मन्त्र 92, 155, 197, 203, 204 
मधु 97, 104, 154, 167, 195, 205, 240, 241, 242, 
216, 254, 258, 260, 243, 281, 282, 288, 
261, 262, 265, 266° 299 
267, 270, 272, 273, मर्म 106, 299 
274, 275, 276, 279, मयूरक 182 
280, 292, 286, 287, मयूरशिखा 253; 265 
288, 289, 290 मरिच 196, 208, 262, 265, 
मधुक 239, 254, 265, 267, 280 290 
280, 286, 288 मर्कटी 176, 182 
मधूक 146, 157, 173, 280 मर्दन 147 
मधकम 186 अस्वक 171, 177, 181 
मधुकर 191 मल 132, 143, 160, 211 
मधुकुब्ठक 266 मल्लिका 170 
aga 173 मलजा 234 
मधुपर्णी 181 मसूर 259, 266, 270, 27 
मघुयष्टि 265 मस्कर 193 
मस्तिष्क 102, 137 
मधुयष्टिका 186 Re 
सघुर 96, 97, 146, 166 e 
aqa 192 
मधुरिका 185 महाकाली 59 
महाकृष्ण 210 
मधूलिका 181 2158 
T महापद्मं 197, 198, 199 
मधुदिग्र 174 महाभारत 5, 6, 15, 21, 65, 
मधुसूदन = 66, 68, 69, 70, 71, 
मघुत्रय 195 
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72, 219, 220, 297, 

298 

महिमा 39 

महारेवती 223 

महलोक 23 

महालक्ष्मी 254 

महाशियु 263 

महेश 2 

महेश्वर 92 

महाश्वेता 210 

सहौषघ 269, 271 

मागधी 254 

मान्डुकी 288 

माता 234 

सातुलंग 261 262, 273 

सातुःग्रह 242 

सातुज-भाव 132, 135, 139 

भानस 257 

माळा 160 

साकं 288 

मार्कण्डेय 4 

मार्जन 155, 174 

मालागुणा 211 

मालती 145, 170, 260, 293 

साळपुझआ 226, 230 

ma 231 

माला मन्त्र 241 

भाष 267, 286, 292, 293 

सांस 104, 109, 110, 111, 
` 132, 136, 139, 141, 
223, 226, 227, 228, 


अर्ति पुराण की दाशेनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


223,. 230, 231, 259, 
274 ` 

सांसी 189 

मांसघरा 108 

मांपेशिया 113: 

मांस रज्जु 111 

मिश्र 198 

मिश्री 268, 270, 272, 292 
मिशी 185 

मिसि 192 

मीमांसा सुत्र 16 

मुकुटा 221, 226 

मुख 141, 199, 211, 249 
मुखाचिका 220, 234 
मुखपाक 283, 300 


मुखमण्डिका 91, 220, 
233, 234, 241 

सुखमण्डलिका 233, 234 

मुण्डिका 232 

मुक्तकेशी 224 

मुक्ता 269 

सुदग 261, 266, 268, 269, 
270, 271, 272, 273 

मुदगूरास्थि 113 

मुसळी 286 

सुनिपुष्प 161 

मुरा 189 

मुलहठो 216 

मुष्कक 175 

मुस्त 262, 266 

मुस्तक 152, 193, 258 


221, 
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मुसलो 286 

मूक 9 

मूंग 125, 272 

मूर्च्छा 214, 215, 269; 200 

मूर्तं 57 

मूल 199, 277; 292 

मूलक 260, 261, 280 

मूलाघार 102 

मूर्वा 181 

मूषक 202, 210, 211, 299 

मूत्र 94, 99, 109, 132, 144, 
226, 263 

मूत्रकृच्छ्र 246, 269, 300 

मूत्रविषा 211 

मूत्राशय 109 

मेघ 201 

Agi 253 

qaq 105, 109, 132, 136 

मेदोघरा 108 

मेघा 132 

मेषग्रह 220, 234 

सेषा 221 

qe 209, 214, 229, 253 

मेहन 133, 139 

मैनसिल 224, 202 

मैथुन 103, 159, 284 

सोचक 174 

सोचा 176, 187 

मोचरस 258 

मोती 162 

मोदक 290 


मोरटा 181 
मोरपंख 217 
मोह 296 

मोहनी 234, 253 I 
मोहलता 253 j 
मोक्ष 55, 75 

मृगचमं 164 

मृगया 163 

मृगरोम 164 

मृत्तिका 154, 155, 162 
मृत्यु 9, 89, 130, 270 


मृद्वीका 186 | 
यकृत 110, 136, 139 | 
यजुर्वेद 2 | 


यम 26, 30, 57, 297 

यमगीता 6, 13, 15) 05, 69 
72, 295, 298 

यमुना 221, 227 | 

यमानी 191 

ययाति 93 

यव 226, 261, 208; 269, 
271, 273, 274, 276, 
293 

यवानी 290 

यष्टि 280, 289 

यष्टिक 285 


यष्टिमु 275 
186 


यक्ष 33, 91, 234, 240 
यक्षग्रह 242 


CC-0. Prof. i i 
rof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundati 
undation USA 


४६८ अग्निपु राण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


यक्षिणी 221, 231 

यातना 229 

यातयाम 83 

यान 159 

यामिका 234 

यास्क 157 

याज्ञवल्क्य स्मृति 5, 6, 7, 17, 
49, 107, 110, 113, 
114, 118, 119, 131, 
140, 164, 295, 297, 

युग 255 

युगपत्रक 172 

युग्मरात्रियाँ 131 

युद्धजयाणंव 6 

यूथिका 170, 179 

योग 8, 13, 81 

योगदशन 14, 15, 90, 297 

योगसूत्र 26, 27, 34, 42, 44 

योनि 119, 254 


र्‌ 


रक्त 94, 104, 108, 110, 136, 
141, 214 

रक्ता 211, 213 

रक्त चन्दन 223, 266, 279 

रक्तषारणी 108 

रक्तपदूम 196 

रक्तपित 89, 99, 148, 256 

रक्तातिसार 258 

रक्तायष्ट 271 

रक्तशालि 266 

रक्त स्त्राव 232, 300 


रज 211 

रजत 153 

रजोगुण 49 

रज्जू 106 

रजस 9, 77 

रजस्वला 160, 163 

रत्न 153 

रम्भा 187 

रथी 73 

रस 22, 95, 99, 104, 109, 
132, 146, 165, 299 

रस तन्मात्रा 18 

रसना 132 

रसोनक 192 

रसायन 284, 300 

रस रूप 22 

राई 223, 224, 225 

राख 162 

राज्यक्ष्मा 89, 92, 269, 300 

राजि 198, 209 

राजा 202 

राजवुक्ष 269 

राजस 70, 82, 83, 84, 85, 
86, 120 

राम 5, 93 

रामठफळ 209 

रामायण 6 

राल 225 

रावण 220 


रास्ता 261, 264, 265, 268, 
270, 271, 273, 274, 
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राहु 220 

राक्षस 20, 91, 93, 228, 242 
रात्रि चर्या 144, 159 
रात्र्यन्ध 283, 300 
रिक्ता चतुर्थी 199 
रोछ 215 

waa 265 

रुचक 180 

रद्र 19, 93, 255 
रुद्रजटा 253 
रुदन्तिका 253 


रुधिर 141, 147 

रुधिर धारिका 107 

रुघिराशय 109 

रुप 22, 95, 132 
रुपतन्मात्रा 18 

रुप-्सम्पद 300 

रेचक 35, 36, 275, 297 
रेणुका 188 

रेवती 220, 233, 234, 238 
रेह 162 


रोदनी 107, 183, 221, 225, 
229, 230, 234 


रोमकूप 119 

रोमाञ्च 214 

रोम राजी 137 

रोहितक 176 

रोही 176 

रोहणी 92, 107, 198, 277 
ल 


लज्जाळूका 253 

लता 177, 189 

लताम्बु 217 

ललाट 125, 199 

ललना 227 

रूलाम्बु 212 

लवण 96, 97, 167, 215, 270, 
271, 

शुन 191; 209, 210, 225, 
261 281, 282 


ae 153, 248, 292 

छांगरली 263, 264 

लाजा 265, 270 

छाजमण्ड 266 

लाजवंती 253 

साङ्गलिकी 188 

awa 210 

लाक्षा 260, 280, 293 

छिंग 4, 53, 111, 131, 163, 
291 

ळुगदी 167 

छूता 167, 211, 212, 217, 
218, 246, 299 

केप 231 

छेपन 225, 232 

am 170, 174, 22% 22 
262, 264, 265, 207, 
268, 280, 292, 

लोम 103, 104, 100 

लोह 162, 277, 278, 288 


लोहिता 107, 2 03 
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लौह 265, 289 


q 


वकुल 178 

वच 214, 215, 260, 
288, 289, 290 

वचा 152, 185, 209, 225, 
244, 258, 259, 262, 
263, 264, 265, 267, 
272, 273, 275, 285, 
286, 288, 289, 290 

वज्र 292, 

amg 186 

वञ्चुल 173, 177 

वह 265, 267, 292, 

वत्सक 179, 248, 257, 210 

वदर 270 

वघू 189 

वनश्युज्ञाट 184 

वनतित्तिका 182 

वपा 110 

वमन 210, 214, 215 

वर्ण 132, 133, 139, 
147, 160, 278, 

adam 177 

विका 234 

वराह 4, 5, 246 

वराइ मिहिर 220 

चरुण 20, 172, 206 281 

वर्षा 96, 97 

वर्षिका 197 


atg 191 


262, 


141, 


वहि 181 

वला. 186 

वल्मीक 158 

वंश 193, 292 

वंश्चत्वग्‌ 281 

वशिष्ठ 4, 6, 19, 164 

वसा 94 

वसुका 181 

वहुवारक 174 

वक्षस्थल 125 

व्याकृत 296 

as 215 

व्याघ्री 183, 259, 263, 268, 
270, 272, 273 


व्याधि 103, 161, 224, 256, 
257 ५ 

व्याधिधात 172 

व्यान 54, 84, 98, 99 

व्यन्तर 198 

व्यायाम 146, 147, 148 

व्यास 30, 31 

व्यास-भाष्य 27, 28, 29, 34, 
35 

व्योष 37, 38, 209, 258, 259, 
260, 261, 272, 273, 
274, 275, 278, 282 

व्यहृति संज्ञक 22 

वाक्‌ 296 

वाकुची 183, 262 

anae 97, 133, 146, 
220, 235 


167, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


अनुक्रमणिका ४७१ 


वाजश्रवस 65, 68 

वाजी 284 

वाजीकरण 285, 300, 301 

वाणा 180 

वाणी 109 

वात 9, 97, 101, 103, 109, 
146, 147, 198 

वात-रोग 270, 300 

वातिक ज्वर 266 

वातज 103, 147, 246 

वातिक-प्रकृति 121 

वातजन्य रोग 271 

वाताय 109 

वानरी 232 

वानप्रस्थ 164 

वामक 275 

वाभन 4, 5 

बामनेश 246 

वायु 4, 84, 94, 101, 136, 
201, 298 

वायुपुराण 1, 6, 16, 17, 49, 
297 

वायव्य 5. 165, 198 

वायव्य कीट 214 

वायवी 221 

चायविडंग 261 

वायसी 192 

वायत्री 231 

वाराही 192 


वाराहिका 287 
वारुणी 43, 44, 234 


वासक 185, 259, 261, 262, 
263, 266, 267, 268, 
270, 279, 290 

वासुकिं 197, 198 

वासा 257, 268, 270, 275 

वासुदेव 21, 22, 24, 32, 58, 
143, 155 

वास्तुक 260, 269, 271 

faget 234 

विकृति 106 

विट्‌ 109 

विट्खदिर 177 

विडंग 185, 215, 258, 259, 
262 263, 264, 265, 
267, 272, 285, 289, 
290 

विडालिका 233 

विद्ध 199 

विद्धकर्णी 182 

विद्रधि 279 300 

विद्या 56 

विद्युत 296 

विदारी 186 

विदारी कन्द 275, 293 

विभितक 171, 195, 196) 269, 
290 

विरेचन 216, 275, 276 

152, 171, 17%, 195, 

223, 258, 201, 265, 
266, 268, 272; 274; 
286, 287, 290 ` 
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विवत्तंवाद 15, 25 

विबन्ध 272 

विशाखा 199, 277 

विशुद्ध 102 

विशाला 193 

विशालत्वक 172 

विश्वजिता 267 

विश्वमेषज 283 

विश्वा 184, 258, 266 

विष 206, 207, 209, 211, 


416, 244 
विषाद 55 
विषाणिका 217 
विषविद्या 197 


विष्णु 4, 5, 6, 17, 18, 21, 
23, 24, 32, 33, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 
55, 58, 64, 72, 82, 
100, 104. 144, 154, 
155, 156, 164, 170, 
171, 217, 245, 246, 
268, 296 

विष्णु क्रान्ता 253 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण 8, 190 

विष्णु पुराण 6, 15, 16 

विषाणि 188 

विसपं 215, 272 

विस्फोट 246, 279, 300 

विज्ञानेश्‍वर 7 

वीर्यं 146, 165, 167, 285 
299 


3 


बीर 175 

वीरतरु 176 

वीर वृक्ष 175 

वीसर्पं 300 

व्रीही 196, 292 

वेणु 193 

वेद 48, 161, 255 

वेदना 142, 213 

वेदान्त 8, 13, 15, 51, 52 
वेश्या 202 


वेत्राग्र 260, 271 
वक्त 20 
वैकङ्कत 174 
वैकारिक 296 
वैद्य 161 

वैद्यवर कल्याण 221, 233 
वनायक 242 
वैश्य 198 
बैश्वदेवी 234 
वेष्णव 13 
वैष्णवी 292 
बुक्क 110, 136 


aT 278, 279, 280, 281, 300 
व्रण कुमि 300 


वुद्ध 188 

वृद्ध ग्रह 242 

वृद्धदारक 190 

वृद्धरेवती 242 

वुद्धवाग्मट 131, 133, 134, 
140, 144, 145, 165 
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बुन्दमाघव 8, 300 शतवेधी 190 
वृश्चिक 212, 213, 217, 299 ताद्ग 157 


182, 185, 187, 262, शब्द 22, 95 
266, 277, 279 शब्द तन्मात्रा 18, 22 
1 


वृषाकपि 93 शबरस्वामी 16 
वृषण 126, 133, 136 जो 119 
वृषभ 187 शंभु 89 
वृहती 254 दामी 171, 195 
बहत्यहिता A शर्केश 195, 281, 286, 287, 
वृक्ष 163 
तारी Las शरद 96, 97 
वृक्षायुर्वेद 5 हरपत 171 
Li ८५९८ शरीष 259 

श शल्छकी 258 
शंकर 6, 13; 89, 91 शस्त्र 278 
aga 139, शहद 269 
शकुनि 220, 221, 233, 234, W4 106, 130 

242 इयामा 177, 187, 280 

शद्ध 163, 164, 202 इयोनका 178, 261, 266, 268, 
शंखपुष्पी 28, 286, 288, 289 272 
शंखपाल 197, 198, 199 इलेष्म 273, 300 


शटी 192, 248, 257, 261, इलैष्मिक प्रकृति 121 
265, 268, 274, 275 इेष्मज 103, 246 


शठी 190 gman 174 

शङ्खिनी 106 इलेष्मघरा 108 

शतपदी 213, 214, 217, 299 इहेष्माशय 109 

शतपर्विका 185 इलोपद 273) 300 š 
शतपुष्पा 192 इवास 98, 215: 273, 274, 30 
शतपथ ब्राह्मण 9 aa 204 

शतमूली 184, 290 खेता 107, 211, 213 
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इवेत चन्दन 212, 217, 239 
इवेत मरिच 208 

इवेत सर्षप 153 

शाक 226, 259, 262 
शाङ्गेघर 167 

aas 273 

शान्तिकमं 92 

शारिवा 187, 212, 217 


शालि 196, 260, 261, 262, 
267, 268, 269, 270, 
274, 275 

शालक्य तन्त्र 277, 300 

शाळूक 287 

शाल्मलि 176 

शावर 174 

शिखा 208 

शिग्रु 173, 263, 267, 269, 
273, 279, 281, 282 

शिफा 248, 292 

शिम्बोधान्य 296 

शिर 111, 112, 137, 199, 
208, 245, 300 

शिरा 132, 299 

शिरीष 178, 208, 206, 212, 
214 

शिरोरोग 281 

शिरोवेदना 283 

शिळा 295, 267 

शिव 4, 6, 32, 
248 

शिव पुराण 15, 49, 297 


203, 204, 


शिवा 189, 199 
शिवमल्ली 181 
शिइनाग्र 125 

शिशिर 97 
शिशुमुण्डिका 223 
शिंशपा 178 

शीत 166, 168, 184 
शीत पुतना 220, 233, 234 
शीत वती 234 

शीव शिवम 188 
शीतत्रय 196 


शुक्र 94, 98, 104, 109, 110, 
120, 132, 139, 140, 
211 

शुक्रदोष 293, 301 

शुक्रधरा 109 

शुकनास 178 

शुक्लपक्ष 49 

शुक्ल तुलसी 171 

शुक्राचार्यं 151 


शुण्ठी 163, 190, 195, 208, 
212, 258, 259, 260, 
262, 263, 264, 266, 
267, 269, 270, 272, 
273, 279, 282, 283, 
285, 286, 287, 288, 
289, 290 

शुष्कमूलक 262, 273 

शुष्करेवती 220, 233, 234 

yraa 196 

शूद्र 197 
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231, 272, 281 

174, 212, 217 

197, 198 

शैंखारिक 182 

झल 255 

शोक 54 

होणित 110, 136, 140, 258, 

शोघ 191, 256, 258, 272, 
273, 300 

शोभाञ्जन 173 

शौच 30, 132, 163 

शत 167, 168 


शू 
शेलु 
a< 


ष्‌ 
षट्कारिका 233 
षड्‌ चक्रनिरुपण 102 
qamar 185 
qeg 185 7 
षड्न्तत 125 
षष्ठी 199, 234 
शोडशाक्ष 126 

स 
सगुण 18, 33, 81 
सगर्भ 36 
संचय 96, 97 
संजीवनी योग 300 
सतत ज्वर 246 
संताप 55 
सत्य 26, 74, 82 
सत्व 9, 77 
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सदाला 179 
सदवृत्त 144 
adt 234 
सनक 69, 72 
सनत कुमार 72 
सन्तोष 30 
सन्यासी 164 
सर्प 197, 217, 218, 224, 248 
संपाक 172 
सर्पदंश 199, 200, 202, 208 
aama 195 
सप्तपणे 172 
asig 196 
सप्तस्तेह 125 
संभोग 283 
समङ्गा 183, 280 
समुद्र 23, 156, 288 
183 
समाधि 26, 44, 459 74 
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स्कन्द 4, 5, 127, 233, 234, 
238 

स्कदापस्मार 220, 233, 234 

स्कन्ध 147, 222 

स्तन 119, 126, 127 

स्तम्भन योग 276 

स्तम्भिनी 234 


स्थावर 20, 
217 


स्नुक 186 

स्नान 148, 156, 232 

स्नायू 106, 108, 111, 132, 
139, 141, 147, 299 

स्नुही 186, 209, 214, 253, 
265 

स्तेहन 105, 276 

-स्पृक्‍्का 189 

-स्पृशी 183 

स्पश 22, 95 

स्फूजक 174 

स्वच्छन्दा 221 

स्वर्ण 162 

स्वर्णक्षीरी 190, 273 

स्वतन्त्र मण्डल 103 

स्वाति 199, 277 

'स्वेद 99, 109, 132, 148 

स्वादु 165 

स्वाध्याय 30, 31, 49; 74 

स्वाधिष्ठान 102 

"स्वप्न 53, 157 


स्वस्थ वृत्त 143, 144, 145, 157, 
158, 161 


202, 203, 204, 


अग्नि पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


स्वर 133, 139 

स्वस्तिक 203 

स्वस्तिमातृका 234 

स्थितयज्ञ 76 

स्थिज्ञ 187, 261, 266, 268, 
272 

सांख्य 8, 13, 15, 18, 25, 131, 
296 

सांख्यकारिका 15, 20, 25 

सांख्य श्रोतसूत्र 2 

सात्विक 82, 83, 84, 85, 86, 
70 120 

साघक 203 

सान्निपातिक 214, 246 


सामवेद 19 

सामुद्रिक शास्त्र 126 

सार्‌ 214 

सारथी 73 

सारिवा 212 

सालपर्णी 187 

सितच्छत्रा 192 

सिन्धु 261, 274, 275, 286 
सिन्धुवार 179 


सिरा 106, 111, 119, 139, 
141 

सिसृक्षु 296 

सिंही 248 

सिंहास्य 185 

सींग 223 

सीमन्त 106 
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सोवनी 100 सेलु 217 

' सुगन्ध 266 सैन्धव 209, 215, 263, 264, 
सुगन्धबाला 195 267, 269, 272, 273, 
सुम्रही 221 275, 279, 282, 289, 
सुघा 186 290 
सुनन्दा 221, 234 सेरेयक 180 
सुनन्दना 221, 233 सोंठ 211 
सुवर्चल 269, 271 सोम 41 
सुर्वाचका 262 सोमराजी 183 
सुवर्ण 169, 202 सोमवल्ली 181 
सुवर्णक 172 सोमवल्लिका 183 
सुर 93 सौवणिका 211 
सुरा 223, 227, 228 सौम्य 164, 214, 241 
सुवल्लिका 183 dais 258, 259, 260, 264, 


सुश्रुत 8, 9, 10, 89, 94, 98; 267, 269, 272 
99, 103, 107, 108, सृष्टि 8, 294 
111, 114, 119, 120, ह्‌ 
131, 132, 134 135, हट्टविलासिनी 189 
140, 145, 147, 148, हठयोग प्रदीपिका 101 
150, 158, 166, 169, gq 125, 189 
170, 197, 198, 202, ह्यय्रीकेश 246 
211, 2147 216; 220, 213 
221, 238, 240, 256, हरि 42, 4१ 201 
257, 2779 278, 284, हरेषु 188 


214 
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anama 152, 248, 257 

हरिद्र 184 

हरिवंश 6, 15 

हल 198 

हल्दी 157, 254 293 

हवन 240, 246 

हविष्य 29 

हस्त 199 

हरिस्तजिह्ला 100 

हस्तिदन्त 224 

हंसाधिका 224 

'हंसिर 210 

हाथी 202 

हिम्का 98, 274, 366 

हिंगु 209, 215, 259, 260, 262, 
264, 271 


हिंगुल 225 

हिचकी 245 

हिम 167, 204, 254 
'हिमाचल 92 
हिमावती 190 
हिरण्य 59 

'हिरण्यगभं 19, 55, 81, 296 
हिरण्यमय 22 
हुंकारिका 233 

gg 100 

हेस 153 

'हेमचन्द्र 169 

gaga 172 

हेमन्त 97. 

हेमरस 293 


अग्निपुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री 


हेमवती 185 
होम 92 
हृदय 101, 102; 110, 124, 

125, 136, 139, 148, 

199, 208 
हृदय रोग 274, 300 
हृषिकेश 246 | 

क्ष ; 

क्षत 148 
क्षय 245 | 
क्षय रोग 274,275, 300 | 
क्षत्रिय : 197 
क्षार 263, 264, 278, 290 
क्षीण 148 
क्षीर 152, 154, 186. 260, 

272. 292 
क्षीरय 221 
क्षीरान्नाद 221 
qaa 196 
क्षुधा 9, 54, 130 
क्षर 185 
क्षेत्र 47 
क्षेत्रपाल 218 
क्षेत्रज्ञ 47, 78, 80 
क्षौद्र 210, 254, 261, 262, 

266, 267 

त्र 

aq 269 
त्रुटि 189 
त्रिक 112 
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अनुक्रमणिका 


'श्रिकण्टक 261, 266, -68, 272 

"त्रिकटु 196, 209, 212, 914, 
215, 216, 254, 259, 
261, 264, 269, 272, 
275, 276, 283 

'त्रिकालज्ञ 123 

'त्रिकव्यापी 123 

त्रिकास्थि 113 

त्रिगम्भीर 122 

faza 248, 254, 255 

त्रिदोषज 103, 246 

त्रिपुरा 186, 189 

'न्निफला 104, 196, 254, 259, 
260, 261, 262, 263, 
264, 265, 068, 269, 
270) 271, 072 273, 
274, 275, 276, 278, 


४७९ 


280, 282, 283, 285, 
286, 287, 288, 289, 
293. 

त्रिप्रलम्व 123 

त्रिमघुर 196 

त्रिविक्रम 246 

त्रिवृता 186, 260, 273, 279 

fafa 123 

त्रिवलीमान 123 

ब्रिरक्त 196 

त्रिशीतक 196 

fga 196 

fram 122 


ज्ञानमय 58 
ज्ञानेन्द्रिय 22, 54, 106, 297 
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